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तसु स्तोतारः पूर्ण्यं, यथा विद्‌ , 
ऋतस्य गभ जनुषा पिपतन। 


आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ चिवक्तन 
महस्ते चिष्णो सुर्मात भजामहे ॥ 


( ऋ० १.१५६.३ ). 


ee कक ~ 


प्रस्तावना 


भारत मे वोद्ध संस्कृति के अभ्युदय से जब वेदों का वहिष्कार 
होने लगा, तव भगवान्‌ शङ्कर के अवतार श्री आदिशङ्कराचारयं 
का उद्य भारत के गगन मे उज्ज्वल भास्कर सरश हुआ । उन्होंने 
चेदों की मर्यादा स्थापित की । झान्यचाद से मिळते-जुळते “अद्वेत- 
वाद” का प्रचार किया तथा उसको स्थापना की । इस प्रकार 
श्री आदिशङ्कराचायं ने चेदिक-धमं का पुनरुद्धार किया । 

उनके पर्चात्‌ चेदोपदिए परतत्व का प्रचार करने के लिए 
क्रमशः श्रीरामानुजञाचायं ( विशिष्टाद्वतवाद्‌ ), श्रीमध्वाचाय 
(द्वेतचाद्‌), श्रीनिस्वाकाचायं ( देताद्वेतवाद्‌ ) और श्री विष्णुस्वामी 
( शुद्धाट्टेतवाद्‌ ) का प्राकट्य हुआ । इन प्रधान वेष्णवाचार्या के 
'शिष्य-प्रराष्यों के द्वारा वेष्णवधम भारतवष मे अत्यधिक प्रचा- 
रित हुआ । “शक्ति और शक्तिमान? का भेद स्वीकार करने पर भो 
शक्ति स्वरूप के हो अन्तभुक्त है। इसी से श्रीरामानजाचायं का 
“विशिष्टाद्वैतवाद' प्रकाशित हुआ है। भेद्‌ तथा अभेद-दोनों ही 
समान भाच से सत्य, नित्य, स्वाभाविक तथा अविरुद्ध हैं। इस 
प्रकार प्रतिपादन करने वाळे श्रोनिस्वाकांचायं ने स्वाभाविक हो 
ढ्रेताद्वेतवाद' की स्थापना की है । इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
भक्त महाकवि काइमीरिक श्रोकेशव भट्ट १३वीं शाती में इप जिन्होंने 
चेष्णवधम से सम्बन्धित श्रीकृष्ण” की पूजा एवं अर्चना के लिए 
कमदीपिक की रचना की । 


इद्‌ंपरथमतया--हिन्दो व्याख्या के साथ यह 'क्रमदो पिका! 
सम्प्रदाय के जिज्ञासुओं के समनच्त प्रस्तुत है। इसमे विद्याचिनोद 
श्रीगोचिन्द भट्टादएय कृत 'चिवरण' टोका भी मुद्रित है ।. स्थल- 
स्थळ पर “विशेष” के माध्यम से ग्रन्थ को समझाने का प्रयास 
किया गया है | 


इस ग्रन्थ में उपयोगी “लघुस्तवराजस्तोत्रम” भी अळग से 
जोडा गया है । यह निम्बाक सम्प्रदाय के ही श्री श्रोनिवासाचाय 
द्वारा अपने शुरु श्री नियमानन्द की स्तुति मे प्रयुक्त है । 


i, 


श्रीकृष्ण को पूजा में मुद्राओं का प्रयोग अत्यावश्यक है । अतः 
केराचाचेन से सम्बन्धित मुद्राओं के लक्षण का पक परिशिष्ट भी 
इसमे मुद्रित किया गया है। अन्त मै इलोकानुक्रमणी, इस तन्त्र 
में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का एक कोरा एवं टीका में उद्धत 
ग्रन्थकारों तथा ग्रन्थों को सूची अचुसन्धाताओं की सुविधा के 
लिए प्रस्तुत को गई है । 


वैष्णव सम्प्रदाय के इस ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या करके मैं 
अपने को अत्यन्त भाग्यशाली समझता हुँ कि कुछ गोपीजनवज्ञम' 
श्रीकृष्ण के मनन एवं संयोजन मे समय का सदुपयोग हुआ । इस 
ग्रन्थ मे जो-कुछ भी मेरी गति हो सकी है या में इसे समझ 
सका हूँ उसमे मेरे पूज्य शुरुय पं० हीरामणि मिञ्र जी का दी 
रुपा-प्रसाद्‌ है। तन्त्र-ःखाहित्य मै मुझे गतिशील बनाने चाले उन 
गुरुवय के चरणों में मेरा शतशाः प्रणाम हे । सम्भव है पुस्तका- 
कार रूप मे मुद्रित इस ग्रन्थ से उनसे प्राप्त ज्ञान के ऋण से में 
कुछ उऋण हो सकूंगा । 

यह चेष्णवतन्त्र जो इस रूप में आज विद्वानों के समक्ष आ 
सका है उसके लिप कृष्णदास अकादमी के संयोजक वर्ग का 
मै आभारी है । ये ही प्रेरणा-स्रोत हैं। इन्हीं को लगन एवं 
तन्ञ-ग्रन्थों को हिन्दी के माध्यम से सवजन सुलभ कराने कीः 
रुझान की परिणति है यह क्रमदी पिका-- 


'क्ली कृष्णाय नम? 


३१/२१ लंका, वाराणसी विद्वद्वशंवद: 


20700 UNS सुधाकर मालवीयः 


भूमिका 


अव्याद्‌ ठप्राकोशनीलाम्बुजरुचिररुणास्मो जने त्रो5म्बुजस्थो 
बालो जङ्घाक्रटीरस्थलकलितरणत्किड्धिणीको मुकुन्दः । 
दोर्भ्या हैंयद्भावीनं दधदतिबिमलं पायसं विश्ववन्द्यो 
गोगोपीगोपवीतो रुरुनखविलसत्कण्ठभुषश्चिर वः॥ 


सामान्य रूप से 'तन्त्र' का शाब्दिक अर्थ विधि, नियम अथवा शास्त्र 
है।' व्यृत्पत्ति के अनुसार 'तन्त्र' शब्द या तो 'तन्‌” धातु से निष्पन्न है 
जिप्तका अर्थ है 'प्रसार' या 'फैलाना', अथवा यह 'ततृ' या 'तन्तृ' से भी 
व्युपादित होता है जिसका अर्थ है “व्युत्पादन' । पहली व्यूत्यत्ति के अनुसार 
अर्थ है 'तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन, इति तन्त्रम्‌’ अर्थात्‌ वस्तुतः इससे 
ज्ञान का विस्तार क्रिया जाता है अतः इसे 'तन्त्र' कहते हें ॥ इस सम्बन्ध 
में शैवसिद्धान्त की एक उक्ति इस प्रकार है - 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमःन्वितान्‌। . 
त्राणळ्च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥' 

“इसको 'तन्त्र' नाम से इसलिए अभिहित किया जाता है क्योंकि यह 
तत्त्व [ज्ञान] एवं मन्त्र सम्बन्धी विपुल अर्थो का विस्तार करता है; और 
इसलिए भी क्योंकि यह हमारी रक्षा भी करता है ।' 

तन्त्र' शब्द से एकाएक हमारा ध्यान शाक्तों' के प्रति चला जाता है । 
वस्तुतः तन्त्र न न केवल शाक्तो के हें अपितु यह आगम के अन्य सम्प्रदायों के 
भी हे, अर्थात्‌ शेतरों के भी और वेष्णवों के भी । आगम से अभिप्राय उन 
शास्त्रो से है जिनमें सगुण ईश्वर की भक्ति-साधना प्रतिपादित है । 
आगम के उपयोग का अधिकार प्रत्येक वर्ण, पुरुष अथवा नारी सभी के 
लिए समान रूप से है। यह वेदिक आचार के बन्धन से मुक्त है । आगम 





१. उदाहरणतः शंकराचार्य ने सांख्यशास्त्र के लिए !सांख्य-तन्त्र' शब्द का 
उल्लेख किया है । 
२. कापम्रिक-आगम, तन्त्रान्तर पटल । 


२ क्रमदीपिका 


के तीन वर्ग प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः शक्ति, शिव अथवा विष्ण की 
उपासना का विधान करते हैं । इन्हीं को शाक्तागम, शेवागम एवं वेष्ण- 
[गम के नाम से अभिहित किया जाता है । 'क्रमदीपिका' वेष्णवागम से 
सम्बन्धित है । यह भगवान्‌ कृष्ण सम्बन्धी तत्त्वज्ञान एवं मन्त्रों के विपुल 
अर्थो का विस्तार करता है अतः यह 'तन्त्र है और इसमें भगवान्‌ कृष्ण 
की सगुण 'भक्ति साधना' प्रतिपादित है अतः यह 'आगम' भो है। 
आगमों में कुछ को वेदिक (वेद के आचारों से सम्बन्ध रखने वाला ) 
और कुछ को अवेदिक ( वैदिक आचारों के विरुद्ध ) माना जाता है। कमें 
प्राण के अनुसार निम्न आगमो को अवेदिक माना गया है 


कपाल, लाकुल, वाम, भरव, पूव, पश्चिम पञ्चरात्र और पाशुपत 
इत्यादि। लाकुछ के समान पाशुपत भी वेदिक और अर्वंदिक दोनों हैं । 


तन्त्र अथवा आगम-- 

तन्त्र शब्द लोक जीवन में बइत ही गहित अर्थं में जाना जाता है। 
परन्तु ऐसा अज्ञान के कारण ही है। 'ठन्त्र' शब्द का अर्थ है -शास्त्र, 
सिद्धान्त अनुष्ठान, विज्ञान आदि । देवता के स्वरूप, गुण कर्म आदि का 
जिसमें चिन्तन किया गया हो तथा पटल, पद्धति. कवच, सहस्रनाम और 
स्तोत्र-इन पाँच अङ्गोंवालोी पूजा का जहाँ विधान हो - उन ग्रन्थो को 
'तन्त्र' कहते हैं। तन्त्र को ही 'आगम' भी कहते हैं। निगम” और 
'आगम' भारतीय ज्ञान के मूल स्रोत हें । 'निगम' का अर्थ है 'वेद' और 
आगम का अर्थ है 'तन्त्र' ग्रन्थ । 

ज्ञान का अक्षुण्ण भण्डार होकर भी 'तन्त्र भारतीय जीवन में कुत्सित 
क्प्रों समझा जाने लगा ? इसका कारण 'तन्त्र' पूजा में-- मत्स्य, मांस मीन, 
मुद्रा और मंथून-इन पञ्च मकारों का विधान होना है। वास्तव में इनका 
अपना एक पवित्र और रहस्यात्मक आध्यात्मिक अर्थ है । लोक जीवन में 
इन शब्दों का भोतिकता प्रधान अर्थ लेकर इस साधना को भी गहित बना 
दिया गया । बस, गतानुगतिक रूप में 'तन्त्र' कुत्सित ही समझा जाने लगा । 
परन्तु मूल तान्त्रिक पूजा अत्यन्त सात्त्विक हे । 


आगम साहित्य 
विभिन्न देवों की विधि-विधान द्वारा उपासना, मन्दिरों से संबद्ध पूजा- 
पाठ, उपासना के स्थान तथा विभिन्‍न आध्यात्मिक साधनाओं का वर्णन 
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आगमों में हुआ है । इन्हीं को 'तन्त्र के नाम से जाना जाता है। देवता भेद 
से तन्त्र तीन प्रकार के हैं-- 


१. वैष्णव तन्त्र, इसे 'पच्चरात्र' भी कहते हैं । 


२. शेवतन्त्र, इसे पाशुपत सिद्धान्ती तथा प्रत्यभिज्ञा दशन आदि तीनों 
रूपों में प्रतिष्ठा दी गई है । 

३. शाक्त तन्त्र-शक्ति पूजा से सम्बन्धित हैं। इसके दो मुख्य सम्प्रदाय 
'कौलाचार' और 'समयाचार' हैं । इन सम्प्रदायों में शक्तिरूपा भगवती की 
उपासना प्रमुख है । 'शिव' एवं 'शक्ति' का सामञ्जस्य ही इस प्ताधना का 
सुळ तत्त्व हे । 

देवता भेद से तीन प्रकार के तन्त्रों के भी कालान्तर में कई सम्प्रदाय 
चल पड़े । सम्प्रदाय का अर्थे है गूरुपरम्परागत अथवा आचार्य परम्परागत 
संघटित संस्था ! भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त उपदेश ही सम्प्रदाय 
है। इस प्रकार सम्प्रदाय शब्द का सम्प्रति प्रचलित अर्थं है 'गुरुपरम्परा 
से सद्पदिष्ट व्यक्तियों का समूह ।' पद्मपुराण में वैष्णव सम्प्रदायों की 
नामावली दी हुई है । ये चार सम्प्रदाय हैं--१. श्रीसम्भ्रदाय, २. ब्रह्म- 
सम्प्रदाय, ३. रुद्र सम्प्रदाय ओर ४. सनक सम्प्रदाय । 

इनमें श्रीसम्प्रदाय के प्रवेक श्रीरामानुज, ब्रह्म-सम्प्रदाय के श्रीमध्वा- 
चार्य, रुद्रसम्प्रदाय के श्रीविष्णु स्वामी तथा सनक सम्प्रदाय के श्री निम्बर्का- 
चार्य माने गये हैं-- 


रामानुजं श्रीः स्वचक्र माधवाचार्य चतुम्‌ खः । 
श्रीविष्णृस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुस्सनः ॥ 
-- पद्मपुराण 
इस प्रकार सम्प्रदायविहीन रहकर अर्थात्‌ बिना गुरुपरम्परा से प्राप्त 
मन्त्र निष्फल होते हें । अतः कलियुग में चार सम्प्रदाय कहे गए हैं ।' 
“शक्तिसंगम-तन्त्र' में सम्प्रदायों की सूची इस प्रकार दी हुई है> 
वेखानः सामवेदादौ श्री राधावल्लभी तथा । 
गोकुलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत्‌ ॥ 


१. सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः । 
अतः कली भविष्यन्ति चत्वार: सम् दायिनः ॥ 
श्रीमध्वनरुद्र-सनका-वेष्णवाः क्षितिपावनाः ॥ 


५ क्रमदीपिका 


पाञ्चरात्रः पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः श्रीवीरवेषणवः । 
रामानन्दी हविष्याशी निम्बाकंरच महेश्वरि ॥ 
ततो भागवतो देवि दश भेदाः प्रकीतिताः । 
शिखी मुण्डी जटी चेव द्रित्रिदण्डी क्रमेण च !। 
एकदण्डी महेशानि वीरशेवस्त्थेव च। 
सप्त पाशुपताः प्रोक्ताः दशधा वेष्णवा मता: ।। 

(श क्तिसंगमतन्त्रे) 

इनमें से कुछ का विवेचन इस प्रकार है-- 


वेष्णव सम्प्रदाय 
वद्वानस सम्प्रदाय-- 


भगवान्‌ बिष्णु सकल देवताओं के स्वरूप है । श्री हरि की अर्चा से 
सकल देबताओ की अर्चा का फल मिलता है और सकल देवतार्चन का 
फल विष्णु पद-प्राप्ति ही है- 


'विष्णुर्वे सर्वा देवताः। त्रिष्णु सर्वेषामधिपतिः परमः। ``*पुराणः। 
परो लोकानाम्‌ अरिनर्वे देवानामवमो विष्णु: । परमस्तदन्तरेण अन्या 
देवता: । (ऐतरेय ब्राह्मणम्‌ १.१) 


स्मृति के अनुसार भी श्रीहरि ही सभी सत्कर्मो का फल देते है- 


सवंऽपि वेदिकाचारास्सर्व यज्ञास्तपांसि च । 
विष्णपूजाविधेभंदाः सत्कर्मंफलदो हरिः ॥ 
इस प्रकार बिष्णु ही परमाराध्य है । साम्प्रदायिक दृष्टि से विष्णु 
की अचेंना के दो प्रधान भेद प्राचीन है- १. वेखानस और २. पाञ्चरात्र। 
इनमें वेखानस सम्प्रदाय भगवान्‌ विखना मुनि के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के 
उपदेशानुसार प्रचलित है। भगवान्‌ विष्णु ने लोक कल्याण के लिए 
अर्चा रूप में इस धरती पर अवतार लेकर उक्त अर्चावतार की पूजा- 
अर्चना की परम्परा को स्थापित करने के हेतुं स्वांश से विखना को प्रकट 
किया । श्री विखना मुनि ही विश्व के आदि वेंप्णत्र धर्म के प्रवतेक 
आचार्य हुए श्री विखना मुनि साक्षात्‌ ब्रह्मा ही है । ब्रह्मा जीने ही 
भगवान्‌ विष्णु के संकल्पानुसार विखना खूप से सृष्टि के आदि में यजुर्वेद 
की बैखानसी शाखा के अनुसार वेखानसपसूत्र का निर्माण किया 
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आदिक ले तु भगवान्‌ ब्रह्मा तु विखना मुनि: । 
यजुशाखानुसारेण चक्रे सूत्रं महत्तरम्‌ ॥ 

| (भार्गवसंहिता) 
वेखानसी महाशाखां स्वसूत्रे 'विनियुक्तवान्‌ । 
पद्मभूः परमो धाता तस्मिन्नाराधनत्रयम्‌ ॥ 


(स्कन्दपुराण) 
उन विखना मुनि ने भगवान्‌ विष्णु द्वारा उपदिष्ट विस्तृत आगम को 
संक्षिप्त किया और फिर भृगु, अत्रि, कश्यप, मरीचि आदि शिष्यो को 
उसका उपदेश किया । उक्त वंखानस भगवच्छास्त्र को पुनः इन मुनियो 
ने चार लाख इलोको' में संक्षिप्त करके भारतभूमि पर प्रकट किया- 


पश्चादपश्यदुविष्णूक्तमागमं विस्तरातदा । 
संक्षिप्य सारमादाय शाणोल्लिखितरर्नवत्‌ ॥ 
धाता विखनसो नाम्ना मरीच्यादिसुतान्‌ मुनीन्‌ । 
अबोघयदिदं शास्त्रं सार्द्धकोटिप्रमाणतः । 
मुनिभिस्तेशच संक्षिप्तं चतुर्ळक्षप्रमाणतः ॥। 
(श्रीपाञ्चरात्र) 
वेखानस शास्त्रोक्त रीति से विष्णु पूजा की विधि का सविशेष विवरण 
'अचेना नवनीते', 'विष्ण्वार्चनसार संग्रह, 'भगतदर्चा प्रकरण” आदि 
ग्रन्थों में विस्तृत रूप से पाया जाता है । 
राधावल्लभ सम्प्रदाप-- 
राधा के प्रिय श्रीकृष्ण का उपासक एक प्रेममागीं सम्प्रदाय हे 
जिसकी स्थापना देवबन्द सहारसपृर के पूर्वे निवासी गोस्वामी हरिवंश 
ने वृन्दावन में की । इनका उपनाम हित जी है। आरम्भ में ये मध्वो 
तथा निम्बार्को के घनिष्ठ सम्पर्क में थे। किन्तु इन्होंने अपना नया 
सम्प्रदाय १५८५ ई० में स्थापित किया जिसे 'राधावल्लभीय' कहते 
हैं। इस सम्प्रदाय का सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में है जो राधा के 
वल्लभ श्रीकृष्ण का मन्दिर है। राधावल्लभीय भक्त राधा की पूजा 
आराधना द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य मानते हें । 'राधा- 
सुधानिधि’ इनका ग्रन्थ है जो संस्कत में पद्यात्मक मधुर काव्य हे । 


निस्बाक सम्प्रदाय - 
ये वेष्णव आचार्य थे जो आन्ध्रप्रदेश के एक विद्वान्‌ भागवतधर्मी 


६ क्रम दीपिका 


थे। ब्रज में आकर बस गए थे। इन्होंने राधा की पूजा को मान्यता 
दी तथा अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । निम्बाक का प्रारम्भिक 
नाम भास्कर था । निम्बाकं रामानुज से काफी प्रभावित थे तथा उन्हीं की 
तरह ध्यान पर अधिक जोर देते थे । निम्बार्को के कृष्ण विष्ण के अवतार 
मात्र नहीं हैं, वे ब्रह्म हैं तथा उन्हीं से राधा, गोप या गोपी जन्म लेते हः 
जो उनके संग गोलोक में लीला करते हैं । 
निम्बाक दवारा प्रवतित मत को मानने वाले 'निम्बाके-वंष्णब' कहलाते 
हैं, इनमें गृहस्थ ओर विरक्त दोनों प्रकार के अनुयायो होते हैं । गुरुगद्दी के 
संचालक आचारय भी दोनों ही वर्गो में पाए जाते हैं जो झिष्यों को 
मन्त्रोपदेश करते हुए क्रृष्णभक्ति का प्रचार करते रहते हैं। आचारय एवं 
भक्त गण प्राय: भजन, ध्यान तथा राधा कृष्ण की युगल उपासना की ओर 
ही उन्मुख रहते हैं। दाशंनिकता की ओर अभिरुचि नहीं पाई जाती। 
इसीलिए इनका समन्वयः चैतन्य सम्प्रदाय, राधावल्लभ सम्प्रदाय, प्रणामी 
सम्प्रदाय, धमँदासी कवीरशाखा, रामानन्दीय, खालसादल आदि के साथ 
भी सोहादे के साथ होता आया है। ब्रजमण्डल, प्रयाग, काशी, नेपाल, 
बंगाल, उडीसा राजस्थान, द्वारका आदि में निम्बाकियों की गृहस्थ और 
विरक्त गुरुगदिदयां और मठ एवं मन्दिर पाए जाते हैं। इस सम्प्रदाय की 
एक विशेषता यह है कि इसके आचार्यो ने अन्य मतों के आचार्यो' के समान 
दूसरे मतों का खण्डन नहीं किया है । 


पा*चरात्र सम्प्रदाय -- 


पाञ्चरात्र मत वेष्णव सम्प्रदाय का एक रूप है । पाँच प्रकार की 
ज्ञानभूमि पर विरचित होने के कारण यह मत 'पाञ्चरात्र' कहा गया है— 
रात्रं ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतस । 
इस मत के सिद्धान्तानुसार सृष्टि की सब वस्तु९ पुरुष, प्रकृति, 
स्वभाव, कमें और देव - इन पाँच कारणों से उत्पन्न होती है ।' पाञ्चरात्र 
मत की मुख्य शिक्षा कृष्ण की भक्ति ही है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण की 
भक्ति करने वाले उनके समय में भी थे जिनमें गोपियाँ मुख्य थीं । पाच्चरात्र 
मतानुसार वासुदेव, सकषंण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का श्रीकृष्ण के चरित्र 
से अति घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
पाञ्चरात्र संहिताओं में वेष्णवो के धमं और आचार का विस्तृत 
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वर्णन है। इनके भी दो विभाग है--पाञ्चरात्र और वेखानस। किसी 
मन्दिर में पाश्चरात्र तथा किसी में वेखानस संहिताए प्रमाण मानी जाती 
हैं। पाञ्चरात्र के विभिन्न अर्थ हैं जिनका संग्रह निरुक्ति के आधार पर 
इस प्रकार है -- 


१. सांख्य योग, बौद्ध, अहित और कापाल-नामक पाँच्र शास्त्र जिसके 
सामने फोके पड़ जायँ, वह 'पञ्चरात्र' है। 


२. सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार रात्रियाँ पञ्चत्व को प्राप्त हो 
हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस शास्त्र के उदय होने पर अन्यान्य शास्त्र 
पञ्चत्व को प्राप्त हो जायें, वह 'पञ्चरात्र' हे । 


३ 'रात्र' नाम ज्ञान का है और वह वैषयिक, यौगिक, भक्तिप्रद, 
मुक्तिप्रद और तत्व भेद से पाँच प्रकार का है, अतएव ज्ञान-प्रतिपादक 
शास्त्र का नाम पञ्चरात्र’ हे । 


४ 'रात्रि' नाम अज्ञान का है और पञ्चन का अर्थ है-नाशन । इससे 
अज्ञानविनाशक शास्त्र 'पञ्चरात्र' है । 

५. परमेश्वर के पाँच ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा नाम के ) 
रूपों का निरूपण करने वाला शास्त्र 'पश्चरात्र' है । 

६ परमेश्वर को प्राप्त करके जीव की पाँच रात्रिया ( भौतिक शब्द, 
स्पर, रूप. रस, गन्ध ) नष्ट हो जाती हैं। इस विषय को समझाने वाला 
शास्त्र 'पञ्चरात्र' है । 

७ नारायण भगवान्‌ ने पाँच 'ररात्रियों में क्रमशः अनन्त, गरुड़, 
विष्वक्सेन, ब्रह्मा और रुद्र को जो उपदेश दिया था उसका नाम 
'पञ्चरात्र' हे । 


4. अपने पाँच आयुधों के अंशस्वरूप शाण्डिल्य, औपगायन, 
मोञ्च्यायन. कौशिक और भारद्वाज में से प्रत्येक को जगत्प्रभु भगवान्‌ ने 
पृथक्‌ पृथक्‌ जिस शास्त्र को पढ़ाया था, वह 'पञ्चरात्र' हे । 


इत प्रकार निसक्तियाँ संस्क्कत-साहित्य में बहुधा मिलती हैं: “महत्त्वाद्‌ 
भारतत्वाच्च महाभारतमुच्यते’ यह “महाभारत” शाब्द की निरूक्ति भी 
इसी कोटि की न । 

पञ्चरात्र न केवल वेद-मूलक है, प्रत्युत स्वयं 'एकायनवेद' नाम से 
ज्ञभिहित है। महर्षि शाण्डिल्य ने इसी एकायन वेद को द्वापर के अन्त में 
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और कलियुग के आदि में स्वयं संकषंण से प्राप्त करके सुमन्तु, जेमिनि, 
भृगु, औपगायन और मौञ्च्यायन को पढ़ाया था । 

पञ्चरात्र में जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है वे ये हैं-- 

१. (ज्ञान) दार्शनिक तत्व, मन्त्र एवं यन्त्र, 

२. (योग) ध्यान विधि, 

३. (क्रिया) सृति और मन्दिरो के निर्माण की विधि, 

४« (चर्या) ऊध्वंपुण्डू, व्रत एवं उत्सव आदि की विधि । 

महाभारत में पञ्चरात्र को 'महोपनिषद्‌” कहा गया है, जँसा कि 'इदं 
महोपनिषदं सवंवेदसमन्वितम्‌’~इस वचन से स्पष्ट हे । इससे पञ्चरात्र का 
प्राचीन काल में अधिक आदर सूचित होता है। इस माहात्म्यातिशय का 
हेतु है -इसका नारायण भगवान्‌ के श्रीमुखारविन्द से निर्गमन । महोप- 
निषद्‌ के अतिरिक्त इसके लिए 'शास्त्र', तन्त्र, 'आगम', और 'संहिता' 
शब्दों का प्रयोग भी होता है -यथा 'पञ्चरात्रशास्त्र', 'पञ्चरात्रतन्त्र', 
'पञ्चरात्रागम” और 'पञ्चरात्रसंहिता'। 


पञ्चरात्र तन्त्र के मुनियों ने अनेक ग्रन्थ बताये । उन-उन मुनियों के 
नामों के अनुसार पञ्चरात्र का नाम पड़ता गया । नारदपञ्चरात्र मैं सात 
प्रकार के पञ्चरात्रों का उल्लेख है यथा- ब्राह्म पञ्चरात्र, शेवपञ्चरात्र, 
पञ्चरात्र, वसिष्ठ पञ्चरात्र कापिल पञ्चरात्र, गौतमीय पञ्चरात्र और 
कौंमार नारदीय पञ्चरात्र । अग्तिप्राण में पञ्चरात्रो के पतीस नाम 
मिलते हैं, यथा--हयशीषे, त्रलोक्यमोहन) वैभव, पौष्कर, प्रह्लाद, गाग्यं, 
गालव, नारदीय, श्रीप्रश्‍न, शाण्डिल्य, ऐश्वर, सत्योक्त शौनक, वसिष्ठ, 
ज्ञानसागर स्वायम्भूव, कापिल, ताक्ष्ये, नारायणीय. आत्रेय, नारसिह, 
आनन्द, आरुण, बौधायन और अष्टाङ्ग । 


पञ्चरात्रसम्बन्धी उपदेश और प्रवचनों के संग्रह संहिताओं के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। बनते-बतते इनकी संख्या दो सौ से भी आगे पहुँची, कितु 
साम्प्रदायिको में १०८ संहिताओं का ही आदर है । 


संहिताओं के सात्विक, राजत और तामप्त-भेद से तीन वर्ग हैं। इनमें 
से भगवत्प्रोक्त स हिताओ को 'दिव्य' कहा जाता है । इस अष्टोत्तरशत 
स हिता-माला में तीन संहिताए सुमेर मणि के समान है । वे हैं-- 
१-सात्त्वत-संहिता, २- जयाख्य-सहिता और ३- पीष्कर-संहिता। ईश्वर- 
संहिता सात्त्वत:संहिता का व्याख्यानरूप है । पाझ संहिता जयाख्य-सहिता 
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का विवरण है। परमेश्वर संहिता पौष्कर का विवर्चन है। सात्वत, 
जयाख्य और पोष्कर तीन होकर भी एक शास्त्र हैं। उनमें पारस्परिक 
विरोध नहीं है । “ 

यदुशेल पर 'सात्त्वत सहिता' का, श्री रङ्ग में 'पौष्कर' का और हस्ति- 
शेल में 'जयाख्य' का बहुमान है; किन्तु हस्तिशैल में 'पाद्म' के अनुसार, 
श्रीरङ्ग में परमेश्वर के अनुसार और यादवाद्रि में (इंग्वरसंहिता' के 
आदेशानुसार विधि-विधान होता हे । 

इन संहिताओं में से बहुत थोड़ी संहिताओं का ही मुद्रण अभी तक हो 
सका है। 

पञ्चरात्र को मानने वाला पुरुष पाच्चरात्रिक' कहलाता है। भक्‍त के 

अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 'आगम'-साहित्य में हुआ है । 

यामुनाचार्य ने 'आगम-प्रामाण्य” पुस्तक लिखकर पञ्चरात्र शास्त्र के 
माहात्म्य कौ सिद्धि की थी । रामानुजाचायं ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीयाध्याय 
के द्वितीय चरण के अन्तिम दो सूत्रों के भाष्य में 'पञ्चरात्रतन्त्र का 
प्रामाण्य स्थापित किया था । तदनन्तर वेंकटनाथ ने 'पश्वरात्ररक्षा' नामक 
ग्रन्थ लिखकर इस शास्त्र की महिमा को विस्तृत किया था । 

वेष्णवो में पञ्चरात्रोक्त सिद्धान्तो का परम आदर है । 


शैव सम्प्रदाय 


इं० स० पहली शताब्दी में श्री विष्णु उपासना के 'पाँचरात्र' नामक 
साम्प्रदाय को उत्पत्ति हुई । उसका अनुसरण कर ई० स० दूसरी शताब्दी 
में 'लकुलिन्‌' नामक आचार्ये ने 'पाशुपत' नामक शिव-उपासना के आद्य 
संप्रदाय की स्थापना की और इस हेतु 'पंचाथं' नामक एक ग्रन्थ भी 
लिखा । आगे चलकर इसी पाशुपत साम्प्रदाय से शिव-उपासना के 
निम्नलिखित तीन प्रमुख सम्प्रदायो का निर्माण हुआ:--१. कापालिक 
२. पाशुपत और ३- शेव । 

१. कापालिक सम्प्रदाप--रामानुज के अनुसार, शरीर के छः मुद्रिका 
'काज्ञान पाकर, एत्र स्त्री के जननेद्रिय में स्थित आत्मा का मनन कर, जो 
लोग शिव की उपासना करते हैं, उन्हें 'कापाल' सम्प्रदायी कहते हैं । 
( रामानुज २.२ ३५ ) । अपने इस हेतु के सिध्यथे इस सम्प्रदाय के लोग 
निम्नलिखित आचारो को प्राधान्य देते हैं १. खोपड़ी में भोजन लेना, 
२. चिताभस्म सारे शरीर में लगाना, ३. चिताभस्म भक्षण करना, 
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४. हाथ में डण्डा धारण करना, ५. मद्य का चषक साथ में रखना ६. मद्य 
स्थित रुद्र देवता की उपासना करना । 


ये लोग गले मैं रुद्राक्ष की माला पहनते हें एवं जटा धारण करते है, 
गले में मुण्डमाल धारण करने वाले भरव एवं चण्डिका की ये लोग 
उपासना करते है, जिन्हें ये लोग शिव एवं पा्वेती का अवतार मानते हे । 
इसी सम्प्रदाय की एक शाखा को 'कालमुख? अथवा 'महाकव्तप्नर' 


es 


कहते हैं जो अन्य सम्भ्रदायिको से अधिक कर्मठ मानी जाती है । 


२- पाशुपत सम्प्रदाय -इस सम्प्रदाय के लोग सारे शारीर में 
चिताभस्म लगाते है, एव चिताभस्म में ही सोते है । भीषण हास्य, नृत्य, 
गायन, हु हुक्कार एवं अस्पष्ट शब्दो में ऊ कार का जाप, आदि छः भागो 
से ये शिव की उपासना करते है । 

इस सम्प्रदाय की सारी उपासना पद्धति. अनार्य लोगो के उपासना 
से आयी हुई प्रतीत होती है । 

३. शैव सम्प्रदाय -यह सम्प्रदाय कापालिक एवं पाशुपत जैसे अति- 
मागिक सम्प्रदायो. से तुलना में अधिक बुद्धिवादी है, जिस कारण इन्हें 
“सिद्धान्त वादी’ कहा जाता है । इस सम्प्रदाय में मातवी आत्मा को पशु! 
कहा गया है, जो इन्द्रिय पाशो से बँधा हुआ हे । पशुपति अथवा शिव की 
मंत्रोपासना से आत्मा इन पाशो से मुक्त होता है। ऐसी इस सम्प्रदाय 
के लोगो की कल्पना है । 

(क) काश्मीर शव सम्प्रदाय इस सम्प्रदाय की निम्नलिखित दो प्रमुख 
शाखाए' मानी जाती हैः-१-स्पंदशास्त्र, जिपके जनक वसुगुप्त एव उसके 
शिष्य कल्लाट माने जाते हैं । इस सम्प्रदाय के दो प्रमुख ग्रन्थ 'शिवसूत्रम 
एवं 'स्पः्दकारिका' हे । इसका प्रारम्भ काल ई० स० ९वीं शताब्दी माना 
जाता है; २- प्रत्याभजानशास्त्र; जिसके जनक सोमानंद एवं उनके शिष्य 
उदयाकर माने जाते है । इस सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ 'शिवदृष्टि' है, 
जिसकी विस्तृत टीका अभिनत्रगुप्त के द्वारा लिखी गयो है। इस सम्प्रदाय 
का उदयकाल ई० स० १०वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता है। 

इन दोनों सम्प्रदायों में कापालिक एवं पाशुपत जसे प्राणायाम एवं अघोर 
आचरण पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि चित्तशुद्धि क द्वारा 'आनव' 
“मायिय' एवं 'काय' आदि मलों (मालिन्य) को दूर करने को कहा गया है । 
इस प्रकार ये दोनों सिद्धान्त अघोरी रुद्र उपासको से कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत 

होते है । ह 
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र।जतरंगिणी के अनुसार, काश्‍मीर का शेव सम्प्रदाय अत्यधिक प्राचीन 
है, एवं सम्राट अशोक के द्वारा काश्मीर में शिव के दो देवालय बनवाये 
गये थे। काश्मीर के सुविख्यात राजा दामोदर (द्वितीय) शिव के अनन्य 
उपासक थे । इस प्रकार प्राचीन काल से प्रचलित रहे शिव उपासना के 
पुनरुत्थान का महत्त्वपूर्ण काय स्पन्दशास्त्र' एवं 'प्रयभिज्ञान शास्त्र ' वादी 
आचार्यो के द्वारा ई० स० १०वीं शताब्दी में किया गया । 

(ख) वीरशंव (लिंगायत) सम्प्रदाय-- इस सम्प्रदाय के आद्य प्रसारक 
आचार्य 'बसव' माने जाते है, जिनकी जीवन गाथा 'बसवपुराण” में दी 
गयी हे । इस सम्प्रदाय के मत शेव दशन अथवा सिद्धान्तदशंन से काफी 
मिलते जुलते है । इस पुराण से प्रतीत होता है कि, प्राचीन काल 
में विइवेइत्रराध्य, पण्डिताराध्य, एकोराम'आदि आचार्यो के द्वारा प्रसृत 
किये गये सम्प्रदाय को 'बसव' ने ई० स० १२वीं शताब्दी में आगे 
चलाया । 

इस सम्प्रदाय के अनुसार, ब्रह्मन्‌ का स्वरूप 'सत्‌' 'चित्‌' एवं आनन्द 
मय हे, एवं वही शिवतत्त्व है। इस आद्य शिवतत्त्व के लिङ्ग (शिवलिङ्ग), 
एवं अग ( मानवों आत्मा ) ऐसे दो प्रकार माने गये है, एवंदोनों का 
संयोग शिव की भक्ति से होता हें, ऐक्षा कहा गया है। : | 

इस तत्वज्ञान में लिंग के महालिग, प्रसादलिग, चर्रालग, शिर्वालग, 
गुरुलिग एव आचारलिंग ऐसे छः प्रकार कहे गये हैं, जो शिव के हीः : 
विभिन्न रूप हैं। इसी प्रकार अंग की भी 'योगांग', 'भोगांग' एवं 
'त्यागांग'- ऐसी तीन अवस्थाएँ बतायी गयीं हैं, जो शिव की भक्ति की 
तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं । 


लिगायतों के आचारय स्वयं को लिंगी ब्राह्मण ( पंचम) कहलाते हैं, 
एवं इस सम्प्रदाय के उपासक गले में शिवलिंग की प्रतिमा धारण 
करते है । 

लिङ्गायत शिव को ही सर्वेश्‍वर मानते है तथा एकमात्र शिव की पूजा 
करते हे । वे शिव की पूजा दो प्रकार से करते है : अपने गुरु जङ्गम की 
पूजा तथा गले में छटकने वाले छोटे लिद्ध की पूजा । जब बच्चा पैदा होता 
हे तो पिता अपने गुह को बुलाता है, वह बच्चे की रक्षा के लिए अष्टवर्ग 
संस्कार करता है। इसके आठ विभाग है- गरु लिङ्ग, विभूति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, है तीर्थ और प्रताद । इस संस्कार से बालक लिङ्गायत बत 
जाता हे । | 
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लिङ्गायतो' मे प्रचलित महत्त्वपूर्ण कन्नड भाषा की शिक्षाएँ 'वचन' 
कहलाती हैं। कुछ कन्नडी पुराण भी इस सम्प्रदाय के है' जिनमें 
“राघवाङ्करचित 'सिद्धराम' बहुत प्रसिद्ध है । 


शैवागम-- 
सनत्कुमारसंहिता के अनुसार शेवागम दो प्रकारका हुं--श्रौत और 
लश्रौत । श्रौत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है-- 
स्वतन्त्र और इतर । स्वतन्त्र के दस भेद है। इसके बाद सिद्धान्त को 
-अट्ठारह्‌ प्रकार का बताया गया है। “इतर! को 'श्रृतिसार' कहा गया है 
जिसके संकडों भेद हे -- 
श्रौताश्रौतविभेदेन द्विविधस्तु शिवागमः। 
श्रृतिसारमयः श्रोतः पुनद्विविधो मतः॥ 
यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रृतियों को ही वताते है फिर 
भो आचार विचार के अनुसार सब में बहुत से भेदोपभेद हो गए है ! 
शेवों के कई उप सम्प्रदाय हे । शाक्तों के नौ आम्नाय और चार सम्प्रदाय 
१- केरल, २- काश्मीर, ३: गौड और ४- विलास हैं। इनके पुनः दो-दो 
भेद “सम्मोहन तन्त्र' में वणित हे! उत्तर भारत के काइमीर का शवतन्त्र 
'त्रिक' कहलाता है । दक्षिण का शेवतन्त्र 'शेवसिद्धान्त' कहलाता है । 
शाक्त समस्त देश में फले हुए हैं यद्यपि प्रधानतया वे बंगाल और 
आसाम में हैं। वस्तुतः 'अधंनारीश्वर' मूर्ति के 'शिव' पाइवं की शव और 
“शक्ति! पारवे की शाक्त उपासना करते है । आगमवादी शेव एव शाक्त 
दोनों ही छत्तीस तत्त्व मानते है । इनमें पृथ्वी से प्रकृति तक २४ तत्त्व है 
जिनमें पुरुष, माया, पांच कञ्चुक ( कला, काल, नियति, विद्या और 
राग ) शुद्ध विद्या (या सद्‌ विद्या) शक्ति ओर शिव सम्मिलित है । इन्हें 
तीन वर्गों में बाटा गया है--१- शिवतत्त्व, २- विद्या तत्त्व और ३- आत्म. 
तत्त्व अयवा, शुद्ध, शुद्धाशुद्ध, तथा अशुद्धतत्व । शिव शक्ति तत्व से लेकर 
सद्विद्या तत्व तक सब “शुद्ध तत्व’ कहलाते है । प्रकृति से पृथ्वी तक के २४ 
तत्व 'अशृद्ध तत्व” कहलाते है और इन दोनों के बीच के तत्व शुद्धाशुद्ध 
तत्व? कहलाते है । 
दूसरे विभाजन के अनुसार शिवतत्त्व के वर्ग में शिव-तत्व और शक्ति 
तत्व आते है । विद्यातत्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सद्विद्या तक 
है; और आत्मतत्व से अभिप्राय माया ओर कञ्चुको से लेकर पृथिवी तक 
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के तत्वों से है । 

शाक्तो के तीन वर्ग बताए गए हे उनमें-१ कौल या शाक्त शास्त्र केः 
चौसठ तन्त्र है २- मिश्र के आठ तन्त्र हे, और ३६ समय वर्ग के पाँच तन्त्रः 
है। शाक्त आगम तीन प्रकार के है १- सात्विक, अधिकारियों के लिए जिनः 
आगमो' का उपदेश किया गया है उन्हें 'तन्त्र' कहते है, २.जो राजसः 
प्रवृत्ति वालो' के लिए है, उन्हें यामल' कहा जाता है और ३ तामसः 
प्रवत्ति वालो' के लिए जो है उन्हें 'डामर' कहा जाता है। 

तान्त्रिको' के सर्वश्रेष्ठ 'कौलाचार' को ही अवधूत मार्ग बताया गया 
है। तान्त्रिको और अवधूतो में भी बहुधा भेद किया जाता है। तान्त्रिकः 
लोग पहले बहिरंग उपासना करते है और अन्त में क्रमशः सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करते है, जो वस्तुत: सर्वथा 
अवधूत मार्ग की उपासना है । अवधूतो एबं कापालिको ओर इसी प्रकार 
के अन्य तान्त्रिको के मूल उपास्य देवश्ञा शिव है, इन्हें आदिनाथ कहा जाता 
है। शङ्कराचायं के अड्रेतमत का पराभव एक कापालिक के द्वारा हुआ, 
जिसका उल्लेख 'गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह” में है । कापालिक और अवध॒त 
दोनो इस अर्थ में 'नावमत' मे है कि श्रीनाथ ने ही दोनो को 
प्रकट ह्या । कापालिको के बारह आचार्यो में प्रथम नाम आदिनाथ का 
ही है, और बारह शिष्यो में से कई नाथ मार्ग के आचार्य भी है ॥ 
कापालिको के बारह आचार्यों के नाम इस प्रकार है आदिनाथ, अनादि, 
काल, अतिकाल, कराल, विकराल, महाकाल, कालभेरव, नाथ, बटुकनाथ, 
वीरनाथ, और श्रीकण्ठ । कापालिको के बारह शिष्यो के नाम इत प्रकार 
है नागार्जुन. जड़भरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्ष, चर्पट, 
अवद्य, वैरागी, कन्थाधारी, जालन्धर, और मलयाजुंन । 

सप्त आचार 


कुछ तन्त्र ग्रन्थो' में वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त और कुलः 
ये सात प्रकार के आचार बतलाए गए है । ये सातो आचार तीन यानो 
( देवयान, पितृयान एवं महायान) के अन्तर्गत माने जाते हे । ये उत्तरोत्तर 
एक दूसरे से श्रेष्ठ है । महाराष्ट्र के वेदिको में वेदाचार,. रामानुज और 
इतर वैष्णवो में वेष्णवाचार, शङ्कुरस्वामी के अनुयायी दाक्षिणात्य शेवो 
में दक्षिणाचार, वीर शेवो में शेवाचार ओर वीराचार, तथा केरल, गौड; 
नेपाल और कामरूप के शाक्तो में क्रमशः वीराचार, वामाचार, सिद्धान्ता: ` 
चार एवं कौलाचार देखे जाते है । पहले तीन आचारो' के प्रतिपादक 
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थोड़ ही तन्त्र हैं। किन्तु पिछले चार भाचारो के प्रतिपादक तन्त्रो की तो 
गिनती नहीं है। पहले तीनो' के तन्त्र ग्रन्थो में पिछले चारो' आचारो 
की निन्दा की गई हें। 
इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम हुँ । कौलमार्ग ही अवधूत मार्ग हुँ । तान्त्रिको' 
-का कौलमार्ग ओर कापालिक मत दोनो' ही नाथ मत के अनुयायी कहे 
जाते हु । 
नाथ-पत्थो — 
नाथ पन्थियो का मुख्य सम्प्रदाय गोरखनाथी योगियो' का है । इन्हें 
साधारणतया कनफटा और दरशंनी साधु कहा जाता है। कनफटा इन्हें 
इसलिए कहते हैँ क्योकि ये कान फाड़कर उनमें मुद्रा धारण करते है; 
और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दर्शनी कहा जाता हूं । 


नाथ सम्प्रदाय 

जब तान्त्रिको' और सिद्धो के चमत्कार एवं अभिचार बदनाम हो गये, 
शाक्त मद्य, मांसादि के लिये तथा सिद्ध, तांत्रिक आदि स्त्री सम्बन्धी 
आचारो के कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे तथा जब इनकी 
यौगिक क्रियाए भी मन्द पड़ने लगीं तब इन यौगिक क्रियाओ के उद्धार 
के लिये ही उस समथ 'नाथ सम्प्रदाय' का उदय हुआ। इनमें नव नाथ मुख्य 
कहे जाते हैं:--गोरक्षताथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनिनाथ, 
चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भतुनाथ, और गोपीचन्द्रनाथ । गोरक्षनाथ 


ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हें । 
इस सम्प्रदाय के परम्परा संस्थापक आदिनाथ स्वयं शङ्कर के अवतार 
माने जाते हें इसका सम्बन्ध रसेश्‍वरो से ह और इसके अनुयायी आगमो' 
में आदिष्ट योग-साधना करते हैँ भतः इसे अनेक इतिहासज्ञ शैव सम्प्रदाय 
मानते हैं । परन्तु अन्य शेवो की तरह येन तो छिङ्गार्चन करते हे ऑर 
न तो शिवोपाप्तना के और अङ्गो का निर्वाह करते हे । किन्तु तीथ, 
देवता आदि को मानते हें, शिवमन्दिर और देवी मन्दिरो' में दरानार्थ 
जाते है । कैलादेवी जी तथा हिंगलाज माता के दर्शन विशेषतः करते हे 
जिससे इनका श!क्त सम्बन्ध भी स्पष्ट हे । योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्तु 
भस्मस्नान का एक विशेष तात्पर्य है- जब ये लोग शरीर में द्वाप्त का 
अवेश रोक देते हँ तो रोमकूपो' को भी भस्म से बन्द कर देते हैँ । प्राणा- 
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याम की क्रिया में यह महत्व की युक्तिहे। फिर भी इनका मागं शद्ध 
योगसाधना का पन्थ है । इसलिये इसे महाभारत काल के योग सम्प्रदाय की 
परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिये। विशेषतया इसलिये कि पाशुपात 
सम्प्रदाय से इसक्रा सम्त्रन्ध हलका सा ही देख पड़ता हें। साथ ही योग 
साधना इसके आदि, मध्य और अन्त मेंहं। अतः यह शेव मत का 
शुद्ध योग सम्प्रदाय हे । 
इस पन्थ वालो की योग-साधना पातञ्जलविधि- का विकसित रूप हूं । 
उसका दार्शनिक अंश छोड़कर हठयोग की क्रिया जोड़ देने से 'नाथपन्थ' 
की योग क्रिया हो जाती हे । 'नाथपन्थ' में ऊश्तेरेता या अखण्ड ब्रह्मचारी 
होना महत्त्व की बात है । माँस-मद्यादि सभी तामसी भोजनो का पुरा 
निषेश्र है। यह पन्थ चौरासी सिद्धो के तान्त्रिक 'वज्ञयान' का सात्विक 
रूप में परिपालक प्रतीत होता है । 
उनका तात्त्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल' है। उसी परमात्मा 
तक पहुँचना मोक्ष है। जीव का उससे चाहे जेसा सम्बन्ध माना जाय, 
परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उससे सम्मिलित ही केवल्य, मोक्ष थ। योग 
हौँ । इसी जीवन में इसकी अनुभूति हो जाय, यही इस पन्थ का लक्ष्य हुँ। 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रथम सीडी काया की साधना है। कोई काया 
को शत्र समझकर भाँति-भाँति के कष्ट देता हे और कोई विषय वासना में 
“लिप्त होकर उसे अनियंन्त्रित छोड़ देता हुं । परन्तु नाथपन्थो काया को 
परमात्मा का आवास समझ कर उसका उपयुक्त शोधन करता हे । काया 
उसके लिये वही यन्त्र हे जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षाशुमूति कर 
लेता है और इस तरह जरा-मरण व्याधि और काल पर विजयभी पा 
जाता ह । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वह पहले काया शोधन करता हुँ इसको 
लिये वह यम-नियम को साथ हठयोग के षटकर्म ( नेती, धोती, बस्ती; 
नौली, कपालभाती और त्राटक ) करता हे कि काया शुद्ध हो जाये । यह 
नाथपत्थियो का अपना आविष्कार नहीं हं, हठयोग पर लिखित “घेरण्ड 
संहिता? नामक प्राचीन ग्रन्थ में वणित सात्विक योग प्रणाली का ही यह 
उद्धार नाथपन्थियो ने किया हु । 
इस मत में शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ अनुशासित हैँ । 
योगासन, नाड़ीज्ञान, षट्चक्र-निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि को 
प्राप्ति इसके मुख्य अङ्ग है । शारीरिक पुष्टि तथा पञ्च महाभूतो पर विजय 
की सिद्धि को लिये रस विद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान ह्‌ । 
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इस पन्थ के योगी जीवित समाधि लेते हें। वे जलाये नहीं णाते | 


यह माना जाता हे कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता हैं। उन्हे | 


जलाने की आवश्यकता नहीं । नाथपन्थी योगी अलख (अलक्ष) जगाते 
हैं। इसी शब्द से इष्टदेव का ध्यान करते हें और इसी से भिक्षाटन भी 
करते हे । इनक शिष्य गुरु क अलक्ष' कहने पर आदेश' कहकर 
सम्बोधन का उत्तर देते हे ।॥ इन मन्त्रो का लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम 
पुरुष है जो वेदी और उपनिषदो' का घ्येय ह । 

नाथपन्थी जिन प्रन्यो को प्रमाण मानते हौँ उनमें सबसे प्राचीन 
हठयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 'घेरण्ड-संहिता, और 'शिवसंहिता' हौ । गोरखनाथ 
कृत हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, “गोरक्षकल्प.” गोरक्षसह्रनाम,' 
:चतरशीत्यासव', 'योगचिन्तामणि,' “योगमहिमा,” 'योगमातंण्ड,” योग- 
सिद्धान्त पद्धति, 'विवेकमातंण्ड', 'सिद्धसिद्धान्त-परद्धत,' 'गोरखबोध,” 
“दत्त गोरखसंवाद.' गोरखनाथ जी क पद,” गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ,” 
ज्ञानसिद्धान्त योग,” ज्ञानबिक्रम,' “योगेश्वरी साखी,” नर-वैबोध,” 'विरह 
पुराण” और 'गोरखसार ग्रन्थ” भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाणिक ग्रन्थ है' । 


शाक्त साम्प्रदाय 
(क) कोलाचार 
'कौल” शाक्तो के वाममार्गी सम्प्रदाय में एक शाखा है। इसका 
आधारभूत साहित्य 'कौलोपनिषदु' तथा 'परशुराम-भार्गव-सूत्र' है । दूसरे 
ग्रन्थ मे कौल प्रणाली की सभी शाखाओ का सम्पूर्ण विवरण है । दिव्य, 
घोर और पशु-इन तीन भागो में से दिव्य भाव में लीन ब्रह्मज्ञानी को 
'कौल' कहते है । 'कुलाणंव तन्त्र' में कोल की परिभाषा इस प्रकार है -- 
'दिव्यभावरत: कोल: सवंत्र समदशंन: ।' 
दिव्यभाव में रत, सवंत्र समान रूप से देखने वाला 'कौल' होता है । 


“महानील-तन्त्र' में 'कौल' को और भी विशिष्ट रूप से परिभाषित | 


किया गया है— 
परोवंक्त्राल्लब्धमन्त्रः पशुरेव न संशयः। 
वीराल्लब्धमनुर्वी रः कौलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ 
'पशृ के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निश्चय ही पशु रहता है; वीर 
से मन्त्र पाकर 'वीर' और 'कौल' के मुख से मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी 
होता है ।' 
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तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारो में विभक्त है । कुलाणँव तन्त्र के 
अनुसार वेद, वेष्णव शेव, दक्षिण वाम, सिद्धान्त एवं कौल--ये सात आचार 
है । 'कोळाचार' सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
की निन्दा भी करते है । प्रत्येक आवार के अनेक तन्त्र-ग्रन्थ है । 
कौलाचार का वर्णन नित्पा-तन्त्र' में इस प्रकार है-- 

देश एवं काल का नियम नहीं है, तिथि आदि का भी नियम नहीं 
है। हे देवेशि ! महामन्त्र साधन का भी नियम नहीं है। कभी शिष्ट, कभी 
भ्रष्ट और कभी भूतपिशाच के समान, इस तरह नाना वेशधारी कोल 
महीतल पर विचरण करते हैं । कर्दम (कीचड़) और चन्दन में, मित्र 
और शत्र में. इमशान और गृह में, स्वर्ग और तृण में, जिनका भेदज्ञान नहीं 
है उन्हें ही 'कौल' कहा जाता है । 

कौलो के विषय में एक अन्य कथन इस प्रकार है-- 

अन्तः शाक्ता बहिः शेवा: सभामध्ये तु वैष्णवाः । 
नानारूपधरा: कौला विचरन्ति महीतले ॥ 

भीतर से शाक्त, बाहर से शेव, सभा में वेष्णव, इस प्रकार नाना रूप 
धारण करके कोळ लोग पृथ्वी पर विचरण करते है ।' 

कौलाचार में जो वस्तुएं मूल में रूपकात्मक थीं, वे आगे चलकर 
व्यवहार में अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होने लगीं । कौलो की साधना में 
पञ्च मकार [मद्य, मांस, मत्तय, मुद्रा, और मैथुन] का उन्मुक्त प्रयोग होता 
है। इन पञ्च मकारो से जगदम्बिका का पूजन होता है। काली अथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पञ्च मकार का सेवन नहीं करता है वह 
कलियुग में पतित है । वह, जप होम आदि कार्यो में अनधिकारी होता है । 
तथा मूर्ख कहलाता है। उसका पितृतपंण इवान मूत्र के समान है । काली 





१, दिक्क्रालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमो न च । 
नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ।। 
क्वचित्‌ शिष्ट! क्वचिद्‌ भ्रष्टः क्वचिद्‌ भूतपिशाचकः । 
नानावेशधराः कौलाः विचरन्ति महीतले ।। 
कर्दमे चन्दनेऽभिन्न मित्रे शत्रौ तथा प्रिये। 
इमशाने भवने देवि तथेव काःच्चने तृणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि स 'कौलः' परिकीतितः ॥। 
(नित्यातंत्र) 


२ क्र० भ्‌ ० 
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और तारा का मन्त्र पाकर जो वीराचार नहीं करता वह शुद्रत्व को प्राप्त 
होता है । सुरा सभी कार्यो में प्रशस्त मानी जाती है । पथ्वी में यह एकमात्र 
मुक्तिदायिनी समझी जाती है इसका नाम ही तीर्थ है और यही भौतिक 
प्रयोग इनके गहित होने का मूल कारण बना । 

'कौलोपनिषदु' कौलमार्ग का आधार ग्रन्थ है। यह संक्षिप्त है और 
सरल गद्य में किन्तु संकेतों के साथ लिखा गया है ! अतः पहेली के समान 
सरलता से समझ में न आने वाला है तथा इसका निर्देश अस्पष्ट हे । इसके 
कथनानुपार प॒जा-पाठ एवं यज्ञादि मे मृक्ति नहीं मिलेगी । इसे प्राप्त करने 
क लिए सामाजिक परम्परा से चले आ रहे अन्धविइवासी बन्धनों से मक्ति 
पानी चाहिए । कौल धर्म वीरों का मार्ग हैं. कायरो का नहीं । 


(ख) समयाचार 


समय का अर्थ है-हृदगाक्राश में चक्र की भावना कर पूजा विधान, 
अथवा शक्ति के साथ अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम, तथा रूप भेद 
से पञ्च प्रकार के साम्य को धारण करने वाले शिव («शिव एवं शक्ति 
का सामरस्य ]। समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुण्डलिनी को जाग्रत 
कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रार चक्र में विराजमान सदाशिव के 
साथ संयोग कर देना ही प्रधान आचार है।' इस प्रकार समयाचार 'श्री 
विद्या” के उपासको का एक अन्य ही आचार है। इस मार्ग में अन्तर्यांग 
का प्राधान्य है । 

भाः्कर रायने 'ललितसहस्रनाम' के भाष्य के आरम्भ में ही कुल 
शब्द का अथ बताया सुलाधारचक्र'। लक्ष्मीधर के कथनानुसार 
आधार चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा ऋरने वाली तान्त्रिक 'कौल 
तथा उसकी भावना करने वाले उपासक 'समथमार्गी' कहे जाते हैं । लक्ष्मी 
धरने कौलो' केदो मतो का भी उल्लेख किया है-पूर्वेकौल तथा उत्तर- 
कोल । पूर्वकौल श्रीचक्र क भीतर स्थित योनि की पूजा करते 
हे । परन्तु उत्तरकौळ सुन्दरी तरुणी को प्रत्यक्ष योनि के पूजक होते है । 
वे अन्य मकारो' का भी प्रत्यक्ष प्रयोग करते है उत्तरकौळो के इभी 





१. 'दहराकाशावकाशे चक्र त्रिभाव्य तत्र पुजादिकं समय इति रूढ्या 
उच्यते --भास्करर राय । ( ललितसहस्ननाम पृ० ५४ का भाष्य ) 

२. कः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन्‌ तदाधःरचक्र कुलम्‌ । इसकी 'त्रिकोण' या 
योनि? भी अन्यतम संज्ञा है । भास्करराय ( ललितसहस्ननाम भाष्य )। 
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वामाचार के कारण तान्त्रिक विधि-विधान सवसाधारण में गित होने 
लगा था। किन्तु कोलो के प्रधान तन्त्र ग्रन्थ 'कुलार्णव-तन्त्र' में मद्य- 
मांसादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ी कड़ी निन्दा की गई है।' वस्तुतः कौल 
वही है जो शक्ति (=कुल) को शिव (=अकुल) के साथ मिलन करने में 
समर्थ होता है। योगक्गिया से कुण्डलिनी का अभ्युत्थान कर सहस्रार में 
स्थित शिव के साथ सम्मेलन कराना ही 'कौल' है । स्वच्छन्दतन्त्र में यहीं 
कहा भी है-- | 

कलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते । 

कलडकूलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ।! 


ग्रन्थकार केशव कारसीरी 


इस 'कमदीपिका” के रचयिता काइमीरी कवि श्री केशव भट्ट हैं। ये 
निम्बार्क सम्प्रदाय के विद्वान्‌ थे। निम्बार्को का इतिहास १३५० ई० से 
१५०० ई० तक अज्ञात है । किन्तु १५०० ई० से इनका पुनरुन्मेष होता है । 
इस सम्प्रदाय के दो प्रकार के आचायें हुए हैं १. गृहस्थ, तथा २. सन्यासी । 
इन आचार्यों में केशव काश्मीरी का नाम सर्वेप्रमुख रूप से आता है । पून 
विकास काल के आरम्भिक नेताओं का युग्म केशव काश्मीरी, जो निम्बार्को' 
में अग्रगी थे, तथा उनके भगिनीपनि हरि व्याप्त देव का था जो निम्बाकों 
के अन्य नेता थे। ये कृष्ण चैतन्य एवं वल्लभाचार्ये के समकालीन थे । 
केशव काइमीरी प्रसिद्ध ताकिक विद्वान्‌ एवं निम्बाकदशंन के भाष्यकार 
हें । उपासना के क्षेत्र में उनकी 'क्रमदोषिका' की विशेष प्रतिष्ठा है जो 
विशेषकर गौतमीय तन्त्र के आधार पर निमित हुई है । 


वस्तुतः केशवाचाये निम्बार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा कृत 
ब्रह्मसूत्र भाष्य! के व्याख्याता विद्वान्‌ थे। निम्बार्काचार्य के 'वेदान्तपरिजात 
सौरभ' का भाष्य 'वेदान्तकोस्तुभ! नाम से श्रीनिवासाचाये ने लिखा था । उस 
'वेदान्तकौस्तुभ' की टीका केशवाचायें ने लिखी है! निम्बार्काचार्य को 
परम्परा में ये अत्यन्त प्रौढ़ विद्वान्‌ माने जाते हें । इन्हें केशव भट्ट के नाम 
से भी जाना जाता है। इस प्रकार निम्बार्काचायं की परम्परा के उत्तरार्ध 
में उनके दो शिष्य केशव भट्ट और हरिव्यास से दो श्रेणियाँ निकलीं । ये 
गृहस्थ और सन्यासी थी, जो आपसी भेदों के होते हुए भी बड़े आदत थे । 





१. कलाणंत्र २. १-११७-१३६ । 
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केशवभटट का काल 


केशव काश्मीरी के देशकाल का भलीभाँति परिचय नहीं प्राप्त होता 
हे। सुना जाता हे कि इन्होने तीन बार दिग्विजय कर दिग्विजयी? 
की उपाधि प्राप्त की थी। काइमीर में अधिक दिनों तक निवास के 
कारण काइमीरी नाम से विख्यात हु! थे। ये अलाउद्दीन खिलजी 
( शासनकाल १२९६ ई०-१३२० ई० ) के समकालीन माने जाते हैं। 
ऐक्षी किवदन्ती है कि मथुरा के किसी मुतलमान सूबेदार के आदेशानुपार 
एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक मन्त्र टाँक दिया था, जिसके प्रभाव 
से जो भी हिन्दू उधर से निकलता था उप्तकी शिखा कट जाती और वह 
मुसलमान बन जाता था । दुृरि-भक्त काइमीरी कवि भी सूचना पाकर उस 
स्थान पर अपने शिष्यों के साथ पहुंचे । वहाँ अपने प्रभाव से उस यन्त्र 
को उन्होंने व्यर्थं बना डाला । ये मथुरा में ध्रवटीले पर निवास करते 
थे। इनका जन्मोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इनके 
एक शिष्य संकर्षणशरणदेव ने 'वेष्णवधमंसुरद्रुममञ्जरी' की रचना की, 
जिसमें इस मत की श्रेष्ठता तथा ब्रतादि का वर्णन है। काइमीरी कवि के 
विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध— 
वागीशा यस्य ,बदने हृत्‌कञ्जे श्रीहरिःस्वयम्‌ । 
यत्यादेशकरा देवा मन्त्रराजप्रसादतः॥। 
नाभादास जी ने इनके पूर्वोक्त चमत्कार तथा सर्वत्र दिग्विजय की 
सुचना पाकर यह छप्पय लिखा था-- 


कासमीर की छाप पाय तापन जगमण्डल 
दृढ हरिभक्ति कुठार आनमत विटप विहंडन। 
मथुरा मध्य मलेच्छ बदल करि वर बट जीते 
काजी अजित अनेक देखि परचे भय भीते। 
विदित वात संसार सव सन्त साखि नाहिन दुरी । 
“श्री केशवभट' नरमुकुटमणि जिनको प्रभूता निस्तरी ॥ 

( छप्पय ७५ ) 


इस प्रकार केशव काइमीरी निम्बाक सम्प्रदाय के महनीय आचार्य एवं 
विशिष्ट सिद्ध पुरुष थे।' इनके जीवन के अनेक अलौकिक चमत्कार 
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१. इनके जीवन चरित के विशेष अध्ययन के लिए श्री नारायण देवाचाय 
द्वारा संग्रहीत !आचार्य चरित्र ' एव सर्वेश्वर का 'बुन्दावनाङ्क' देखना चाहिए । 
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सम्प्रदाय के इतिहास में बहुश. चचित हैं । इनके प्रमुख शिष्य “श्रीभट्ट' थे । 

न्हो ने 'युगल शतक' की रचना १३५२ विक्रमी (“१९९५ ई० ) में की 
थी- इस प्रकार इस सम्प्रदाय की मान्यता है। अतः केशव काइमीरी का 
समय ई० की १३ वीं शती का पूर्वाधं होना चाहिए। 'युगल शतक टोका?! 
बड़ी ही पाण्डित्यपर्ण है तथा इसमें भागवत के पद्यो की व्याख्या मे वेद 
तथा उपनिषदो से प्रचुर प्रमाण उद्धत किए गए हैं । 


क्मदीपिका और उसका काल 


इस प्रकार 'क्रमदीपिका' केशव काइमीरी निम्बार्को के एक दिग्विजयी 
नेता, विद्वान्‌ एवं भाष्यकार के द्वारा रचित है। यह तन्त्र ग्रन्थ यजन, 
प॒जाचंन आदि पर एक गौरवपूर्ण रचना है, जो गोतमीय तन्त्र की चुनी 
हुई सामग्रियों का संग्रह है । इसके विषय कुछ 'गोपालपूवंतापनीयोपनिषत्‌' 
से भी लिए गए हैं। किन्तु उन सभी पूजा के ही विषयों को उपासना के 
क्रम में रवखा गया है और यह स्वतन्त्र रचना उस “उपासना क्रम' की 
'दीपिका' हो गई है जिसे स्वयं कवि ने पुस्तक के अन्तिम पटल' में इस 
इस प्रकार व्यक्त किया हैं— 
न्यासजपहोमपुजातपणमन्त्राभिषेक् विनियोगात 
दीपिक्यंब मयोद्भाषितः क्रम: कुत्स्नमन्त्रगगकथितानाम्‌ ॥ 


'श्री कृष्ण विषयक अनुष्ठान के लिए न्यास, जप, होम, पूजा, तर्पण, 
मन्त्र और अभिषेक की तथा सम्पूर्ण मन्त्रों की दीपावली के समान मैंने 
क्रमपूर्वंक यह दीपिका प्रकाशित की है ।! 

इसकी रचना १३वीं शती के प्रारम्भ में हुई थी । 


केशव काश्मीरी के ग्रन्थ 

इनके जो ग्रन्थ मिळते हैं वे इस प्रकार हैं— 

१. तत्त्वप्रकाशिका -गीता का निम्बारकंमतानुयायी भाष्य मुद्रित हे । 

२. कोस्तुभप्रभा - यह वेदान्त कोस्तुभ का. नितान्त पाण्डित्यप्णं 
व्याख्यान है जिसमें परमत का खण्डन बड़ी युक्तियो के साथ साग्रह किया 
गया है । यह ग्रन्थ भी मुद्रित हे । 

३. प्रकाशिका- यह दशोपनिषद्‌ पर भाष्य है । जिसमें से मात्र मुण्डक 
का ही भाष्य प्रकाशित है । 





१. क्रम० ८.११३ । 
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४ भागवतो टोका मात्र वेदस्तुत का भाष्य उपलब्ध है और 
प्रकाशित भी हे । 

५. क़मदीपिका--'विवरण” नामक टीका के साथ मद्रित है । 

क्रभदोपिका के टीकाकार 


क्रमदीपिका' पर श्रीगोविन्द भट्टाचार्य कृत 'विवरण' नामक टीका है 
जिसका प्रकाशन इस ग्रन्थ में किया गया है। पृष्पिका' में इन्हें विद्या- 


विनोद” विशेषण दिया गया है जिससे प्रतीत होता है किये अत्यन्त 
विद्याव्यसनी थे । 


टीक। में इन्होंने अन्य आचार्यो के मतों का संग्रह भी किया है । इन 
आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं-परमानन्द भटटाचार्य, भैरवत्रिपाठी 
रुद्रधर, विद्याधराचार्यं आदि । इनके अतिरिक्त मन्त्रमक्तावलीकार और लघु- 
दीपिकाकार का भी उल्लेख किया गया है। जिन ग्रन्थों के नाम यहाँ आए हैं 
वे हैं-प्रपच्चसार, प्रपञ्चसारविवरण, शारदातिलक, शारदातिलकोद्योत 
(टीका), वेशम्पायन संहिता, नारदीय पाञ्चरात्र, गौतमीय तन्त्र और 
सनत्ञुमार कल्प आदि। 

टीकाकार का परिचय कहीं भी टीका में प्राप्त नहीं है। इनकी इस 
टीका के बिना ग्रन्थ को समझना अत्यन्त कठिन है। इन्होंने एक 'होमा- 


नुष्ठानविधि' नामक हवन विषयक ग्रन्थ भी लिखा था जिसका उल्लेख 
टीका में प्राप्त है ।` 


क्म दो पिका-विषय-विवेचन 
इस तन्त्र ग्रन्थ में गोपाल की पूजाचेना का क्रमपूर्वंक वर्णन प्रस्तुत 
किया गथा है । इसलिए इसका नाम 'क्रमदीपिका' है इसमे तान्त्रिक क्रम 
से पूजा के उपचारो को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है-- 


१. न्यास, २. जप, ३- होम, ४. पूजा, ५. तर्पण, ६. मन्त्र, और 
७. अभिषेक । 


पूजा क्रम की इस 'दीपिका' के आठ पटलों में इसी का क्रम बद्ध 
वर्णन हे । 

१. इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचायंविरचिते क्रमदीपिकाया विवरणे 
प्रथम: पटलः ॥। १॥। क्रम० पृ० २८ । 

२. होमादेइचानुष्ठानप्रकारो मत्क्ृत्होमानुष्ठानपद्धतेरवगन्तव्यः । कृमदीपिका 
टीका०, पृ० १४२ । 
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प्रथम पटल-- 

इस पटल में ग्रन्थ की उपादेयता, गोपाल मन्त्र की सिद्धि, 
भूतशुद्धि, मातृका न्यास; केशवादि मूति और कीर्त्यादि शक्ति का न्यास, 
उनका ध्यान, तत्त्वो के नाम, न्यास के प्रयोजन, मन्त्रविशेष में प्राणायाम 
के प्रकार, पीठ शक्ति का दिग्दशन एवं कर-शोधन वर्णित है । 


इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण के प॒जा-होमादि रूप यजन विधियों का प्रतिपादन 
नारद एवं गौतम प्रभृति महषियो के ग्रन्थों में कहे गये विवेचनों पर 
आधारित है । इसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र तथा ब्रह्मचारी एवं 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किवा स्त्रियां भी अधिकारो हैं ।' इस 
घोर कलि काल में श्रीकृष्ण के मन्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य मन्त्र का 
जप, हवन, एवं तयेण तथा अनुष्ठान शायद ही कभी फलप्रद होता है।' 
पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए विष्णु और गुरु की भक्ति ही इस ग्रन्थ 
का प्रयोजन है। 


पूजा के लिए भूत अर्थात्‌ देह की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक हे । अतः 
साधक अपने गृह्योक्त विधि से अथवा आगमविधि से स्नान कर निर्मल 
एवं शुद्ध ( प्रक्षालित ) वस्त्र धारण करे । तदनन्तर पुनः हाथ मुह एवं पेर 
धोकर आचमन करे तथा पवित्री धारण करे। श्वेत ऊ्ध्वेपुण्ड का तिलक 
लगावे । पुनः पूर्वाभिमुख हो पद्मासन तथा स्वस्तिकासन से दुढ्तापूर्वंक 
बेठकर हाथ जोड़कर गुरुओं तथा गणपति की वन्दना करे। दोनों परों 
को जावु के अन्दर करके सीधे-सादे एवं सरल विधि से बेठना 'स्वस्तिकासन' 
है । गौतमीय तन्त्र के अनुसार वाम भाग में गुरु की, दक्षिण में गणेश की, 
अग्र भाग में दुर्गा की तथा पृष्ठ भाग में क्षेत्रपति की वन्दना करनी 
चाहिए।' शारदातिळक के अनुसार दक्षिणभाग में पूजा-द्रव्यो को रक्खे, 
वामभाग में जलकुम्भ, पीछे करप्रक्षालन का पात्र और आगे दीप एवं चामर 
आदि अन्य पूजोपचार के उपकरण रक्खे । 


साधक '3 हुं फट” इस अस्त्र मन्त्र से गन्ध पुष्प आदि लगाकर हाथ 
शुद्ध करे। उमी मन्त्र से तीन बार ऊपर की ओर ताली बजावे।॥ उसी 





. सवेषु वर्णेपु तथाऽश्रमेषु नारीषु मानाह्वयजन्मभेषु ( १-४ ) । 
: फलति हि कइ्चनकध्यचित्कथंचित्‌ - (१-३) । 
. वामे गुरु दक्षिणतो गणेशं दुर्गा पुरं: क्षेत्रपति च पश्चात्‌ ।' 
| _ —गौतमीयतन्त्र । 
४. 'करन्यासं समासाद्य कर्यात्तालत्रयं वत:!--शारदातिलक । 
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से दसो दिशाओं का दिग्बन्धन करे । उसी से जल द्वारा अपने को अग्नि 
तत्त्व से परिवेष्टित करे । इस प्रकार जसे चावल को पकाने से पूर्व उसे 
बिनकर एवं धोकर शुद्ध किया जाता है वसे ही बुद्धि को शुद्ध कर पञ्च- 
भूतात्मक अपने शरीर का क्रमशः शोधन करना चाहिए । 


प्राणायाम से मन की एकाग्रता होती है। अतः साधक कुम्भक, रेचक 
एवं पूरक प्राणयाम करे? वायु कृष्ण वणे वाले पञ्चभूतात्मक सम्पूर्ण 
संसार का शोषण करने वाला है। अतः १. वायु बीज 'यँ' का सोलह बार 
जप करते हुए बाई नासिका के छिद्र से उस वायु को ऊपर खींचे । फिर 
उस वायु के द्वारा अपने को पूर्ण बनाकर उससे शरीर का शोषण हुआ 
जानकर चौसठ बार जप करते हुये "कुम्भक' करे और बत्तीस बार जप 
करके दक्षिण नासिका से उस वायु को बाहर निकाले । २. पुनः इसी 
प्रकार दक्षिण नासिका से अग्नि वणं वाले “रम्‌' बीज का सोलह बार जप 
करते हुये वायु ऊपर खींचे। पुनः उसी मन्त्र का चौसठ बार जप 
करते हुये कुम्भक करे और बत्तीस बार जप करते हुये बाई नासिका से 
वायु बाहर निकाले । 

३. अब “ढकार रूप अत्यन्त श्वेत एवं शुद्ध चन्द्र बीज का सोलह वार 
जप करते हुए बाई नासिका से पुरक करे। इसी समय यह ध्यान करे क्रि 
में ललाट स्थित चन्द्रमा से ब्रह्मरन्ध्र स्थित चन्द्रमा को मिला रहा हूँ और 
इस प्रकार ध्यान में ही दोनों में ऐक्ग हो जाने पर ४. वरुण बीज 'वम्‌' का 
चौसठ वार जप करते हुए कुम्भक करे । इस समय यह सोंचे कि सम्पूर्ण 
मातृका स्वरूप अमृतप्‌णं वुष्टि से इस शरीर को आप्लावित कर रहे 
हैं। ५. पुनः पीले वर्ण वाले पृथ्वी बीज 'लम” का सोलह बार जप करते 
हुए दाहिनी नासिका से उस वायु को निकालते हुए 'रेचक' करे और यह 
सोचे कि हमने अपने शरीर को शुद्ध (=एकाग्र) कर दिया है और 'सोऽहम' 
(= वहीं ईश्वर मैं हूँ ) इस मन्त्र का जप करके ब्रह्मरन्ध्रस्थान से जीव को 
नीचे उतारकर हुत्कमळ में स्थापित करे । 

न्यास 


न्यास अर्थात्‌ उपस्थापित करना । प्राणायाम के बाद एकाग्र होकर 
मात्तृकाओं [स्वर वणं और हल वर्ण | का विभिन्न अङ्को में न्यास करे । 
बुद्धिमान साधक अपने शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन पचास अक्षरों के 
द्वारा हृदय, दोनों कक्ष, दोनों कन्धे, दोनों हाथ, दोनों पेर, पेट, मुख एवं 
हृदय प्रदेश का न्यास करे 'अ” से लेकर' अः' पयंन्त सोलह स्वरों के एक एक 
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अक्षर से न्यास करे । फिर ककार से लेकर नकार पर्यन्त बीस वर्णो' से 
आदर पूर्वक दोनों हाथ-पेर की सन्धियों में तथा उसके अग्रभाग में न्यास 
करे और पकारादि पाँच वर्णो से दोनों पाइवं, पृष्ठ, नाभि और पेट का 
न्यास करे । पुनः यरलवशषह पर्यन्त आठ वर्णो से दोनों हाथ, दोनों पैर, 
उदर एवं दोनों गण्डस्थल तथा हृदय का न्यास करे । साधक अपने शरीर 
की शुद्धि के लिए यह क्रिया अवश्य करे । 

न्यास करते हुए सोलह स्वरों की मूत्तियो' और शक्तियो का ध्यान 
करना चाहिए और इसी प्रकार पेतिस हल वर्णो की मृत्तियो एवं शक्तियो 
का भी ध्यान करना आवश्यक है। न्यास के द्वारा वर्णो के माध्यम से 
साधक अपने विभिन्न अङ्गो' में इन मृतियो को एवं उनकी शक्तियो को 
न्यस्त करता है। यह न्यास “अं केशव कीत्तिभ्यां नम:' कहकर ललाट का 
स्पशे करते हुए आरम्भ करे और अन्त में 'मं बेकुण्ठवतुधाभ्यां नम: पर्यन्त 
न्यास करके य से लेकर क्ष पर्यन्त बचे हुए दस अक्षरो से 'आत्मने' लगाकर 
स्वक्‌. असृक्‌, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र, प्राण, जीव एवं क्रोध का 
न्यास करे । यह न्यास 'यं त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः' कहकर 
त्वचा में, 'रं असृगात्मने बलिपराभ्यां नमः' कहकर असुकादि में 'य'से 
सात अक्षर पर्यन्त 'स' से 'सं हसप्रभाभ्यां नम:' तक न्यास करे। शेष तीन 
से हं प्राणात्मने वराहनिशाभ्यां नमः”, क्षं जीवात्मने विमल-अमोघाभ्यां 
नमः ' “त्र क्रोधात्मने नरसिहविद्युदाभ्पां नमः घ्राण, जीव एवं क्रोध का 
न्यास करे। 


यह न्यास साधक को अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही करना 
चाहिये । 'आत्मने' लगाकर न्यास करना मन्त्रमुक्तावलीकार के द्वारा कहा 
है। प्रपञ्चसारविवरण में परमानन्दभट्टाचायं ने भी यही कहा है। इस 
प्रकार अं केशवकीतिभ्यां नमः'प्रयोग मन्त्र मुक्तावलीकार और लघु- 
दीपिकाकार त्रिपाठीरुद्रोपाध्याय, विद्याधराचार्यं एवं परमानन्दभटटाचार्य 
सम्मत हे । किन्तु 'अ केशवाय कीत्त्यै नमः” प्रयोग पद्मपादाचाय सम्मत 
है । अतः गुरु के अनुसार सम्प्रदाय को ध्यान में रखकर ही प्रयोग करना 
चाहिये । 


न्यास में ध्यान 


उक्त प्रकार के मूत्तिसहित शक्ति-मन्त्रो' के न्यास में इस प्रकार के विष्ण 
का ध्यान करना चाहिये 
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जिनके शरीर की कान्ति उदित होते हुए संकड़ो सूर्य के समान देदीप्य- 
मान हो रही है; अग्नि में डाले गये सुवर्ण के समान जो गौर वर्ण के हैं, 
जिनके दक्षिण पाइवे में महालक्ष्मी एत्रं वाम भाग में भगवती भू देवी 
विराजमान हैं। जिनके आभूषण नाना प्रकार के रत्नो से जगमगा रहे 
हैं, तथा जिन्हो ने पीताम्बर धारण किया है, जिनके हाथो' में शङ्क, कमल, 
कोमोदकी गदा एवं चक्र सुशोभित हो रहे हैं ।” 
इस प्रकार के भगवान्‌ विष्णु की वन्दना करते हुए ध्यान करते रहना 
चाहिए। 
न्यास में ध्यान को फलश्ति— 
इस ध्यान का फळ यह है कि जो इस प्रकार के अक्षरो से महाविष्णु 
का ध्यान करते हुए प्रतिदिन केशवादि मूर्ति से युक्त शक्तियों से न्यास करता 
है वह बहुत काल पर्यन्त मेधा अर्थात्‌ धारणा युक्त बुद्धि, आयु, स्पृति, धैयें, 
कीति, कान्ति, लक्ष्मी अर्थात्‌ ऐइवयं और सौभाग्य अर्थात्‌ सवंप्रियता को 
प्राप्त कर बहुकाल पर्यन्त समृद्धि को प्राप्त करता है ।' इस प्रकार इस 
जीवन में तो वह महती लक्ष्मी (<< ऐश्वर्य) प्राप्त करता है और अन्त में 
विष्णृत्व को प्राप्त कर लेता है । 
द्वितीय पटल-- 


इस पटल में दशाक्षर मन्त्र का उद्धार बताया गया है। उसके 
ऋषि, देवता का कथन करके मन्त्र के पाँच अङ्ग बताए गए हैं। 

१. दशाक्षर मन्त्र है-- ‘गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । दस अङ्ग में इनका 
न्यास बताया गया है। इस प्रकार इस पटल में मन्त्र का बीज, शक्ति 
अधिष्ठातृ देवता बताकर इसका विनियोग बताया गया है । 


(२) द्वादशाक्षर मन्त्र है--'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय ।' (पृ० ५३) । 

(३) अष्टादशाक्षर मन्त्र है-ऊ क्री कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ।' (१० ३९) । इन दोनों मन्त्रो के ऋषि देवता और विनियोग 
का वर्णन कर मन्त्र का न्यास, पञ्चाङ्ग न्यास आदि बताया गया है । 

तृतीय पटल-- 

इस पटल में देवता का विभिन्न प्रकार का ध्यान वणित है। ३४वें 
श्लोक से शंख की पूजा विधि कहो गई है। वह्मि सूयं और चन्द्र का मण्डल 


१, ध्यात्वेवं'*****"“सोभाग्यंश्चिरमुपष॒ हितो भवेत्‌ स:--१.२६ पू० १४ | 
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बनाकर उनकी पूजा विधि कहकर शङ्क में तीर्थं का आवाहन कहा गया 
है। स्वदेह में पीठ पूजा का क्रम एवं पुष्पाञ्जलि विधान करके उपचार 
पूजा वर्णित है। जपविधि इस प्रकार कही गई हे- मुल मन्त्र का जप 
साधक को मन्त्रार्थं का स्मरण करते हुए करना चाहिए । उसे अनन्य भाक 
से श्रीकृष्ण की हृदय में भावना करनी चाहिए! जपारम्भ से पहले: 
काम बीज को प्रणव से.सम्पुटित कर १०८ बार जप करे। जप कीः 
समाप्ति पर प्राणायाम करना चाहिये । 

चतुर्थ पटल — 

इस पटल में मन्त्र के जप में दीक्षित को ही अधिकृत बताया गयाः 
है तथा दशाक्षर और अष्टादशाक्षर मन्त्र की सिद्धि को देने वाले दीक्षा- 
विधान का वर्णन में है । दीक्षा में प्रथमोपस्थितिकत्वात्‌ गुरुके लक्षणो 
का प्रतिपादन किया गया है। प्रपञ्चसार में उक्त दीक्षा-विधि को ही 
यहाँ भी उद्धृत किया गया है । वस्तु बलि, कुण्ड विधान और राशिमण्डलः 
की विधि बताकर पात्रों के स्थापन को कहा गया है। दीक्षा में भगवत्‌ 
पूजा का विधान फिर आवरणपूजा का क्रम वर्णित है। प्रथम आवरण में 
दाम, सुदाम, वसुदाम एव किङ्किणी का पूजन, द्वितीय आवरण में कणिका 
के कोणो' में अङ्गो का पूजन उनका ध्यान, तृतीय आवरण में अष्टदळः 
कमल के आठ पत्तों पर रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियो का पूजन: 
विहित है । चतुथं आवरण में अष्टदल कमल के अग्रभाग में वसुदेव- 
देवकी, नन्द-गोप यशोदा, बलभद्र सुभद्रा तथा गोप-गोपियो का पूजन 
करना चाहिये । पञ्चम आवरण में कणिका के मध्य मन्दार, सन्तानक, 
पारिजात, कल्पद्रुम एवं हरिचन्दन के वृक्ष को पूजा, षष्ठ आवरण में इन्द्र 
अग्नि, यम, निशाचर (निक्र ति) वरुण, वायु. सोम, ईश्वर, अनन्त और 
ब्रह्मा की पुजा वाहनसहित, शक्तिसहित तथा परिवारसहित करनीः 
चाहिए । सप्तम आवरण में पूर्वादि दिशाओ में वज्र, शक्ति, दण्ड, कृपाण, 
पाश, उग्राङ्क्रुश, गदा, त्रिशुल, चक्र और पद्यो की पूजा करनी होती है । 
ईसके बाद श्रीकृष्ण की पूजा उनके आठ नामो से करे । धूप, दीप, नेवेद्य 
समर्पित करके मुद्राविशेष को प्रदर्शित करे । दीक्षाङ्गहोम के बाद आत्म: 
समर्पण करे । इसके बाद अभिषेक मण्डप में गुरु शिष्य को भूत शुद्धयादि 
से शुद्ध कर उप्तके आसन का पूजन कर उसे तिलक लगावे । पुनः मङ्गल 
वाचन द्वारा आचायंत्वेन अभिवृत गुरु उत कलश को आत्मीय शिष्य केः 
समीप लावे। फिर दशाक्षर मन्त्र को मैं तुम्हें दे रहा हूँ कहते हुए उरे 
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मन्त्र का उपदेश करे । गुरूपदिष्ट मन्त्र का शिष्य १०८ बार जप करे। 
इसके बाद मन्त्र देने से स्वयं की हानि न हो इसलिए गुरु स्वयं भी एक 
हजार आठ बार मन्त्र का जप करे। इसके बाद शिष्य ब्राह्मणों को नाना 
प्रकार के भोज्य पदार्थों से सन्तुष्ट करे । 


पञ्चस पटल-- 


इस पटल में मन्त्र ग्रहण से दीक्षित शिष्य गायत्री जप से अपने 
को निष्पाप करे और कमल गट्टे के बीज की माला से जप प्रारम्भ करे । 
अन्त्र जप किये हुए जळ से तीन बार अपने को अभिषिक्त करे। ३२ वार 
जप करके आचमन करे और ७ बार मन्त्र जप कर भोजन करे। ७ बार 
अभिमन्त्रित जल को नेत्र में लगावे । 


जप 


आठ स्थान पर जप किया जा सकता है- पर्वत पर, नदी के तट 
यर बेल के वृक्ष के नीचे, हृदय पर्यन्त जल में, गोष्ठ में, विष्ण मन्दिर में, 
पीपल के नीचे, और समुद्र तट पर। “जप संख्या चालीस हजार होनी 
चाहिये । अष्टादशाक्षर मन्त्र की संख्या बीस हजार होनी चाहिये । 

जप के समय आहार, शाक, मूल, फल, गोदुग्ध, दही, भिक्षा से प्राप्त 
अन्न, सत्त (और खीर होना चाहिये। इन आठ में से कोई एक भोजन 
ही ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार एक पुरश्चरण समाप्त होने पर पुनः 
दुसरा जप प्रारम्भ करे | 


होम 

दशाक्षर सन्त्र का दस लाख जप करे। फिर उसके दशांश एक लाख 
से लाल कमल से युक्त गुड़, घी, मधु आदि हविष्प्र से हवन करे | यदि हवन 
न कर पावे तो १८ हजार और जप कर देवे। होम करने में असमर्थ होने 


पर ब्राह्मण चार गुना, क्षत्रिय छः गुना और वश्य आठ गुना जप बढ़ा 
देवे । स्त्रियो के लिए भी जप संख्या वही होगी । 


पुरश्चरण समाप्त होने पर गुरु से पुनः अभिषेक कराक पर्याप्त दक्षिणा 
देकर ब्राह्मण भोजन करावे । दोनो मन्त्र में से कोई एक को जप, होम, 
"एवं तर्पण से सिद्ध कर लेने पर तीनों समय स्नान कर साधक को श्रीकृष्ण 
की पूजा अट्टभाव से प्रतिदिन करनी चाहिए। उसे श्रीकृष्ण का ध्यान 
उनके विभिन्न लीला विग्रह के रूप में करते रहना चाहिए। 
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पुजा एवं नवेद्य 
साधक को चाहिए कि वह शर्करा, कदली, नवनीत, दही, चावळ का 
बना पायस का नेवेद्य भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित करे । नित्य प्रति 
श्रीकृष्ण का पूजन कर गुड़मिश्रित दही का नैवेद्य निवेदन कर जल में 
गुइमिश्चित जल की भावना करते हुए उसी से आचमन द्वारा श्रीकृष्ण को: 
तृप्त कर मूल मन्त्र का एक हजार आठ बार जप करे | 


मध्यन्दिन की पूजा में कृष्ण का ध्यान, होम, नेवेद्य और उसका फल 
बताकर पुन: तृतीय काल कौ पूजा का विधान कहते है। आवरण पूजा 
करके जल में शकेरामिश्चित दूध की भावना कर उसी से श्रीकृष्ण 
को तृप्त करे । पुनः १०८ बार मूल मन्त्र का जप करे । तीनों कालों की 
पूजा में हवन करे। अर्घ्य पर्यन्त पूजा कर स्तुति करे एवं साष्टाङ्ग 
प्रणाम करे । 

रात्रि में 'रासक्रीडा' का ध्यान कर पूजन करे। ५३ से लेकर ६२ 
इलोक पर्यन्त “रासगोष्ठी” की लीला वणित है। इस प्रकार का ध्यान 
करते हुए सर्वेप्रथम पूर्व में कहे गये उनके पाँच दाम-सुदामादि अङ्गों की 
पूजा करे । तदनन्तर रास में रहने वाले उनके केशव की कीर्त्यादि इन्द्र 
स्वरूपो का पूजन करे। इस रास-पूजा का फल अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
करना और अन्त में विष्णु सायुज्य बताया गया है । 


तपेण 

तीनों काल में श्रीकृष्ण के तपंण के लिए प्रत्येक काल में तपेण की 
संख्या २८ बार बताई गई है । १.४०-४५ में कहे गए “आधार शक्त्ये नम: 
इत्यादि आधार शक्ति के मन्त्रो से पीठाङ्गभूत देवताओं का एक-एक बार 
जल से अचेन करे । पुनः उस जलमय पीठ पर श्रीकृष्ण का आवाहन कर 
जल में ही गन्धादि उपचारों को भावना कर उसी से पूजन करे। धेनु 
मुद्रा प्रदशित कर जल में ही तर्पण की सारी सामग्री की भावना कर उस 
समस्त द्रव्यमान जल से युक्त अपनी अञ्जलि में सुवर्णपात्र की संभावना 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का तर्पण करे। इस प्रकार तत्तदावरणोक्त- 
देवताओ का भी एक एक बार तर्पण करे। तर्पण के लिए १६ द्रव्य इस 
प्रकार हैं-पायस, दधि से परिष्कृत अन्न मुँग और चावल, गुड़ में पकाया 
हुआ चावल, दूध, दही, नवनीत, घी, कदली, मोचा, रजस्वला ( कदलीः 
विशेष ) चोच, लड्ड. अपूप, चिवडा और लावा । अन्त में लाजा से तपंणः 
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करने के पश्चात्‌ क्षीर से तर्षेण करे । इसके पहले मिश्री की भावना करते 
हए जल से श्रीकृष्ण का तर्पण करे। इस विधि से प्रतिदिन प्रातः ७४ बार 
तर्पण करे। इससे ४९ दिन में ही आकाडिक्षत सम्पत्ति हस्तगत हो 


जाती है । 
यन्त्र निर्माण को विधि 


जो उपासक 'क्ळी' इस कामबीज को आदि में रखकर 'छुषणाय' इस 
'पद का, 'गोविन्दाय' इस पद का तथा गोयोजनबल्लभाय' इस पद का 
“हवाहा' सहित एक साथ उच्वारण करेगा, उसे शीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिळन 
रूपा सदगति प्राप्त होगी । उसके लिए दूसरी गति नहीं है। श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की भक्ति हो भजन है। उस भजन का स्वरूप है -इस लोक तथा 
परलोक के समस्त भोगो को कामना का सर्वेथा परित्याग करके श्रीकृष्ण 
में ही इन्द्रियो सहित मन को लगा देना । वही नँःकम्यं अर्थात्‌ वास्तविक 
सन्यास भी है। उन सच्चिदानन्दमय भगवान्‌ कृष्ण का वेदज्ञ ब्राह्मण नाना 
“प्रकार से यजन करते है । 'गोविन्द' नाम से प्रसिद्ध उन भगवान्‌ की अनेक 
प्रकार से आराधना करते हैं। वे 'गोपीजनवल्लभ' (=जीवमात्र के 
'अकारण सुहृद एवं प्रियतम तथा गोप सुन्इरियो' के प्राणाधार ) श्याम 
सुन्दर ही सम्पूर्ण लोको का पालन करते हैं और संकल्प रूप उत्तम वीयें 
वाले उन भगवान्‌ ने ही 'स्वाहा' ( अपनी माया शक्ति) का आश्रय लेकर 
जगत्‌ को उत्पन्न किया है। जैसे सम्पूर्ण विश्व में फेला हुआ एक ही 
वायुतत्त्व प्रत्येक शरीर में प्राण आदि पाँच रूपों से अभिव्पक्त हुआ है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपयुक्त मन्त्र में भिन्न भिन्न 
नाम से पाँच नामो वाले प्रतीत होते हें-वास्तव में 'कृष्ण' आदि पाँच 
-नामो द्वारा एक ही भगवान्‌ का प्रतिपादन होता है । 


प*चपदी 
जलवाचक 'क्‌, भूमिवाचक्र 'ल' 'ई”, तथा चन्द्रमा के समान आकार 
धारण करने वाला अनुस्वार इन सबका समुदाय है -'क्ली ” यड़ी कामबीज 
है। इसको आदि में रखकर 'कृष्णाय' पद का उच्चारण करे। यह 'क्लौँ 
'कृष्गाय' सम्पूर्ण मन्त्र का एक पद है। 'गोविन्दाय' यह दूसरा पद है । 
गोपीजन' यह तीसरा पद है । 'वल्लभाय' यह चौथा पद है, और 'स्वाहा' 
यह पाँचवाँ पद हे । पाँच पदो का यह 'क्लो क्रष्णाय गोविन्दाय गोपो- 
"जनवल्लभाय स्वाह।' मन्त्र 'पञ्चपदी' कहलाता है । आकाश, पृथ्वी, सूर्येः 
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चन्द्रमा ओर अग्नि--इन सबका प्रकाशक अथवा स्वरूप होने के कारण यह 
चिन्मय मन्त्र पाँच अङ्गो से युक्त है । अत:-- 

१. क्ङी' कृष्णाय दिवात्मने हृदयाय नमः । 

२. गोबिन्दाय भूम्यात्मने शिरसे स्वाहा । 

३ गोपीजतसूर्यात्मने शिखाये वषट । 

४. वल्लभाय चन्द्रात्मने कवचाय हुम्‌ । 

५. स्वाहा अग्न्यात्मने$5स्त्राय फट्‌ । 

इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यास करके इस पाँच पद और पाँच अङ्गो गले 
मन्त्र का जप करने वाला साधक मन्त्रात्मक होने से परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण 
को प्राप्त होता है । 

यन्त्र 

पीठ पर सुवर्णमय अष्टदलक्रमळ बनाए । उसके मध्यभाग ( कणिका ) 
में दो त्रिकोण लिखे, जो एक दूसरे से सम्पुटित हो । इस प्रकार छ कोण 
होंगे । इन कोणो के मध्यभाग में स्थित जो कर्णिका है, उप्तमें आदि अक्षर 
रूप कामत्रीज का जो सम्पूर्ण कार्यो को सिद्धि का अमोघ साधन है, उल्लेख 
करे । फिर प्रत्येक कोण में 'क्लीं' बीजसहित 'कृष्णाय नम.' मन्त्र के 
एक-एक अक्षर का अङ्कुन करे ! तत्पश्चात्‌ ब्रह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अषटादशाक्षर 
गोपाळ विद्या एवं कामगायत्री का यथावत्‌ उल्लेख करके आठ वज्रो से 
घिरे हुए भूमण्डल का उल्लेख करे। तत्पश्चात्‌ उक्त मन्त्रको अङ्ग; 
वासृदेवादि, रूक्मिणी आदि स्वशक्ति एवं इन्द्र आदि, वसुदेव आदि, 
पाथ आदि तथा निधि आदि आठ आवरणो से आवेष्टित करके उकक्री 
पूजा करे । 

धारण के लिए यन्त्र 

यन्त्र की स्पष्ट विधि इस प्रकार समझनो चाहिये। अपने घर पर 
गोबर और जल से भूमि को लीप दे। फिर उम शुद्ध भूमि में धोया हुआ 
पीठ स्थापित करके उसके ऊपर सुवर्णमय अष्टदल कमल की स्थापना करे 
अथवा घिसे हुए चन्दन में रोली या केसर मिलाकर उसी से अष्टदल 
कमल का रेखाचित्र बना लें। तदनन्तर उस अष्टदल कमल क 
मध्य भाग (बीच की कर्णिक्रा ) में परस्पर सम्पुटित दो त्रिकोण खींच 
ले । इसी प्रकार छः कोण बन जायेगे । इन कोणो' के मध्यभाग में आदि 
अक्षररूप कामबीज ( क्लीं ) का, जो सम्पण कार्यों की सिद्धि का बीज है, 
उल्लेख करे। साथ ही साध्य व्यक्ति का तथा उसके कार्यं का भी उल्लेख 
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करे ( यथा --'अमुकस्य अमुककारयं सिद्धयतु' )। ऐसा उल्लेख तभी 
आवश्यक है, जब धारण करने के लिए यन्त्र बनाया गया हो | पूजा के 
लिये निमित यन्त्र में साध्य और कार्य क्रा नाम आवश्यक नहीं है। इसके 
बाद जो छः कोण हैं, उनमें 'क्लीं कृष्णाय नमः” इस मन्त्र के एक एक 
अक्षर का उल्लेख करे। तत्पश्चात्‌ कोणो के मध्य भाग अर्थात्‌ कर्णिका में 
लिखे हुये पूर्वोक्त क्ली” बीज के चारो ओर अष्टादशाक्षर मन्त्र को इस 
प्रकार लिखे, जिससे वह उसके द्वारा आवेष्टित हो जाय। तदनन्तर छः 
कोणो में से जो पूर्व, नेऋ त्य और वायव्य वाले कोण हैं, उनमें (श्रीं, का 
उल्लेख करे तथा पश्चिम, अग्निकोण और ईशान वाले कोणो में माया 
बीज (हो) को अङ्कित करे। फिर अष्टदलो के केसरों में तीन-तीन अक्षर 
के क्रम से चौबीस अक्षरो की काम-गायत्री का उल्लेख करे । कामगायत्री 
इप प्रकार है-'कामदेवाय विद्महे, पुष्पबाणाय धीमहि, तन्नोऽनङ्ग प्रचो- 
दयात्‌ ।' इसके बाद प्रत्येक दल में छ:-छः अक्षर के क्रम से अड़तालीस 
अक्षर वाले काम-माला यन्त्र का लेखन करे। वह मन्त्र इस प्रकार है- 
(नमः कामदेवाय सवेजनप्रियाय सर्वेजनसंमोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल 
सवंजनस्य हृदय मम वंश कुरु कुरु स्वाहा ।' इसके बाद अष्टदलो के 
बाहर गोल रेखा खींचकर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरो की 
पूरी वणंमाला को इस प्रकार लिखे, जिससे सम्पूणं अष्टदल कमल घिर 
जाय । 


फिर इस समस्त चक्र के बाह्यभाग में चौकोर भूमण्डल बनावे । उसके 
पूर्वादि दिशाओं में तो श्रीबीज (श्री) का उल्लेख करे और कोणो. में 
मायावीज (ह्ली) लिखे। तत्पश्चात्‌ इस भूमण्डल की आठ दिशाओं में 
आठ वज्र अङ्कित करे । वन्न, शक्ति, दण्ड, खडग, पाश, ध्वज, गदा और 
शल--यह व्त्रादि-अष्टक ही आठ वज्र कहे गये हैं। इस प्रकार जो यन्त्र 
बनेगा, वह धारण करने योग्य होगा। इसी में पूर्वकथित साध्य और कार्य 
का उल्लेख आवश्यक है । 


इसके धारण की विधि इस प्रकार है-यन्त्र धारण के समय 
पहले देव-पजन करके मन्त्रोच्चारपूर्वकह एक सहस्र घी की आहुतियाँ 
अग्नि में डाले। प्रत्येक आहुति का हुतशेष घृतयन्त्र पर ही डाले। 
आहुतियाँ समाप्त होने परयन्त्र का मार्जेन करे। फिर दस सहस्र बार 
अष्टादशाक्षर मन्त्र का जप कर इस उत्तम यन्त्र को धारण करना 
चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करने वाळे पुरुष को त्रिभुवन का 
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ऐशवयं मिल सकता है तथा वह देवताओ' के लिये भी आदरणीय हो 
जाता है । 


पुजन के लिए यस्त्र 


जब पूजा के लिये यन्त्रनिर्माण किया जाय, तब भी यन्त्र का स्वरूप 
तो वैसा ही रहेगा, केवल साध्य और कार्ये का नाम नही रहेगा । इसके 
किवा यन्त्र-पूजा के पहले पीठ की विभिन्न दिशाओं में कुछ देवताओं का 
पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्य यन्त्र के चारो ओर आवरण- 
देवताओ' की भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी । यहाँ पहले पीठ के 
सब ओर पूजित होने वाले देवताओ का क्रम बताया जाता है-- 


पहले पीठ के उत्तर भाग में वायव्यकोण से लेकर इंशान कोण तक 
चतुविध गुरुओ का पूजन करे, यथा--'३“गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, 
परात्परगुरुभ्यो नमः, परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः ) फिर पीठ के दक्षिण भाग में 
गणेश का आवाहन एवं पूजन करे । तत्पश्चात्‌ यन्त्रगत्‌ अष्टदल कमल की 
कणिका के निम्नभाग में-आधारशक्ति प्रकृति, कमठ, शेष, पृथ्वी, क्षीर- 
सागर, इवेतद्वीप, रत्नमण्डप तथा कल्पवक्ष--इन नो अवयवो' की पजा करे | 
यह पूजा भावना द्वारा कणिका मे ही कर ली जायेगी । फिर पीठ (चौकी) 
के पायो में धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐइवये की पजा करे । 


क्रम इस प्रकार होगा-अरिनिकोण में धर्म, नेऋत्यकोण मे ज्ञान, 
वायव्यकोण मे वैराग्य तथा ईशानकोण मे ऐश्वर्य की पूजा होगी । इस 
प्रकार पीठ के पूर्वादि अवयवो में भी क्रमशः 'अनन्ताय नमः,” 'पद्माय 
नमः,” “अं द्वादशकलाव्याप्तपूयंमण्डलात्मने नमः,” “3४” षोडशकलागव्याप्त- 
चन्द्रमण्डलात्मने नमः, मं दशकलछाव्याप्तवह्विमण्डलात्मने नमः, 'सं 
सत्वाय नमः, 'र रजसे नमः, “तं तमसे नमः, “आँ आत्मने नमः,” “अं 
अन्तरात्मने नमः,” 'प परमात्मने नमः, “हीं ज्ञानात्मने नमः'--इन मन्त्रो 
द्वारा पूजा करे । फिर अष्टदल कमल के प्रत्येक दल मे क्रमशः “विमलाये' 
नमः 'उत्कर्षिण्ये नमः, 'ज्ञानायेः नमः, 'क्रियाये नमः, “योगाय नमः,' 
'्रह्नथे नमः,' सत्याये नमः, ‹ईशानायै नमः'—इन मन्त्रो' से विमला आदि 
आठ शक्तियो' की पूजा करके पुनः कणिका मे 'अनुग्रहाये नमः' इस मन्त्र 
से नवीं शक्ति की पूजा करे। तत्पश्चात्‌ “* नमो विष्णवे सर्वभूतात्मने 
वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगाय पदझमपीठात्मनो नमः” इस पीठ मन्त्र का अष्टदल 


कमल के उपर विन्यास करके पीठ की पूजा करे । फिर पीठ पर भगवान्‌ 
३ क्रo भू ० 


३४ क्रमदीपिका 


श्रीकृष्ण का आवाहन और ध्यान करके षोडशोपचार से पूजन करना 
चाहिए । 
भगवान्‌ का ध्यान इस प्रकार करे 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंस प्रियं 
श्रीवत्सा ङ्कमुदारकौस्तुभधर पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु' गो-गोपसघावतं 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 
स्मरेद्‌ वृन्दावने रम्ये मोदयन्तं मनोरमम्‌ । 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपकन्याः सहस्रशः ।। - 
आत्मनो वदनाम्भोजप्र रिताक्षिमधुब्रताः । 
पीडिताः कामबाणेन चिरमाइलेषणोत्सुकाः ॥ 
मुक्ताहारसत्पीनतुङ्गस्तनभ रान्विताः 
त्रस्तधम्मिल्लवसना मदस्खलितभूषणाः ॥ । 
दन्तपङिक्तप्रभोद्धासिस्पन्दमानाधराश्चिताः । | 
विलोभयन्त्यो  विविधेविम्रमैर्भावगभिंर्त: ।। 


आवरण पूजा विधान 

तत्पश्चात्‌ आवरण पूजा करनी चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टदल 
कमल में ही करना चाहिये। इसका प्रथम आवरण इस प्रकार है-छः कोणों 
में से आग्नेय कोण में 'हृदयाय नमः, नेऋ्यकोण में 'शिरसे स्वाहा” - 
वायव्यकोण में 'शिबारयं वषट्‌,” ईशान कोण में कवचाय हु", अग्रभाग में | 
नेत्रत्रयाय वौषट' तथा पूर्वं आदि चारों दिशाओं में अस्त्राय फट इस . 
प्रकार मन्त्रोच्चारणपूर्वेक पूजन करे । | 

द्वितीय आवरण -पूर्वे दिशा में 'वासुदेवाय नमः, दक्षिण में 'संकर्षणाय . 
नमः, पश्चिम में 'प्रद्युम्ताय नमः, उत्तर में 'अनिरुद्धाय नमः'-इन मन्त्रो 
से पूजा करके अग्तिक्रोण में 'शक्त्ये नमः, नेऋत्यकोण में श्रिये नमः, | 
वायव्यकोण में 'सरस्वत्यै नम? तथा ईशान कोण में 'रत्येनमः-इन मन्त्रों | 
द्वारा शक्ति आदि का पूजन करे । 

तृतीय आवरण--फिर कमल के आठ दलो' में पूर्वादि दिशाओं के क्रम 
से रुक्मिणी आदि आठ पटरानियों की स्थापना और पूजा करे, यथा- : 
रुक्मिण्यै नमः, सत्यमामायै नमः, जाम्बवत्ये नमः, नाग्नजित्ये नमः, मित्र- 
विन्दायै नमः, कालिन्य नमः, लक्ष्मणाये नमः, सुशीलाये नमः। 
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चतुथ आवरण --यहाँ पूर्वे में पीतवर्ण वसुदेव, अग्निकोण में इयामवर्णा 
देवकी, दक्षिण में कर्पूरगौरवणे नन्द, नेऋ त्य में कुङ्कुमसदृश गौरवर्णा 
यशोदा, पश्चिम में शङ्ख, कुन्द एवं चन्द्र के समान उज्ज्वल वर्ण वाले बलदेव, 
वायव्यकोण में मयूरपिच्छतुल्य श्यामवर्णा सुभद्रा उत्तर में गोपगण तथा 
ईशानकोण में गोपाङ्गनाओ की क्रमशः पूजा करनी चाहिए । इनके नाम 
को चठुर्थ्येन्त करके 'नमः' लगा देने से पूजा का मन्त्र हो जाता है। 


पत्चस आवरण -कमल के मध्यभाग में क्रमशः 'अजुंन, निशठ, उद्धव, 
दाहक, विष्वक्सेन, सात्यकि, गयड्, नारद तथा पवंत की पूजा नाम-मन्त्रों 
से ही करे। 

षष्ठ आवरण--पूर्वे में 'इन्द्रनिधये नमः,” अग्निकोण में 'नीलनिधये 
नमः,' दक्षिण में 'स्क्रन्दाय नमः', नैत्रर त्यकोण में 'मकराय नमः” पश्चिम में 
(आनन्दायशनम:” वायुकोण में 'कच्छपाय नमः,” उत्तर में 'शक्लाय नमः, 
तथा ईशानकोण में 'पद्मनिधये नम:--इस प्रकार पूजन करे। 

सप्तम आवरण--पवं में पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोण में रक्तवणे अग्नि, 
दक्षिण में नीलोत्पलवर्ण यम, नेऋहत्यकोण में कृष्ण वणे राक्षसाधिपति 
निक्रा ति, पश्चिम में शुक्लत्रणे वरुण, वायव्य में धूम्रवर्ण वायु, उत्तर में 
नीलवर्ण कुबेर तथा ईशानकोण में श्वेत वर्ण ईशान के नाम-मन्त्र द्वारा 
ही पूजन करे । 

अष्टम आवरण-पूर्व ओर ईशान के मध्य में गोरोचन वर्ण ब्रह्मा, 
नेऋत्यकोण और पश्चिम के मध्य भाग में शुक्लवर्ण शेषनाग, पूर्व दल 
मे' पीतवर्ण वज्त्र, अग्निकोण वाले दल मै शुक्लवर्णा शक्ति, दक्षिण दल मे' 
नीलवर्ण दण्ड, नेत्र त्य दल मे इवेतवणे खड्ग; पश्चिम दल मे विद्युद्र्ण 
पाश, वायव्य दल मे रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दल में नीलवर्णा गदा तथा 
ईशान दल मे शुक्लवर्ण त्रिशूल की नाममन्त्र द्वारा ही पूजा करे। 


षष्ठ पटल 


इस पटल में साधित मन्त्रों के प्रयोग आदि का विवेचन किया गयाहे । 
दोनों मन्त्रो का ध्यान इस प्रकार है -मैं आकाश के समान नील वर्ण वाले 
बाल-स्वरूप पीताम्त्ररधारी देवकी पुत्र श्री कृष्ण की नमस्कार करता हाँ 
जिनके हाथो' में शङ्घ, चक्र; गदा, और कमल शोभित हो रहे हैं । 
ब्राह्ममुहते में इस प्रकार ध्यान करते हुए दशाक्षर या अष्टादशाक्षर मन्त्र 
का एक लाख जप करे। बाद में घृत, मधु एवं शक्ेरासहित पलाश पुष्पो 
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से दस हजार आहुति दे । इससे वह साधक श्रेष्ठ कवि होता है । 


मन्त्र विशेष के विशिष्ट प्रयोग 

१. मुकुन्द का अष्टादशाक्षर मन्त्र है-'श्रीमन्मुकुन्दचरणो सदा शरण- 
महं प्रपद्य । प्रतिदिन १०८ बार इस मन्त्र से अमिमन्त्रित जल पीने वाला 
श्रतधर हो जाता है। इस मुकुन्द मन्त्र का दस हजार जप और उतनेःही 
मन्त्रो से अग्निमें घत को आहुति देने वाला भक्ति, श्रद्धा एवं शाश्‍वत 
शान्ति प्राप्त करता हे । 

२. अन्य मन्त्र भी अष्टादशाक्षर के समान है-'समस्त सरुन्नमित 
बाललीलात्मने हुँ फट नमः ।' इससे भी सारी सिद्धियां प्राप्त होती है । 

३. 'अन्तरूप रसरूप तुष्टरूप नमो नम: अन्नाधिपतये ममान्नं प्रयच्छ 
स्वाहा' इस तीस अक्षर के मन्त्र से भी पूर्वोक्त क्रियाए' को जाती हैं। 

४. 3> नमो भगवते वासुदेवाय हु फट स्वाहा” इस षोडशाक्षर मन्त्र 
का एक हजार जप कर पञ्चगव्य का प्राशन और कलश के जळ से 
यजमान का अभिषेक सभी उपद्रत्रो को शान्त करता है। इसके बाद 
मृत्युञजय विधि ओर उसका ध्यान कहा गया है । 

५. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तम आयुम देहि--विः्णवे प्रभ- 
विष्णवे नमः'-इस बत्तीस अक्षर के मन्त्र से एक लाख जप करके दस 
हजार से घृत-दूध से परिप्लूत दूर्वा क्रा हवन साधक को दीर्घायु प्रदान 
करता है । इसी मन्त्र से अभिषिक्त तेल लगाने से बालक सद्य: सुखी हो 
जाते हैं । 

६. 'बालवपुष स्वाहा' अथवा 'गोपालकवेशधराय वासुदेवाय हुँ फट 
स्वाहा'- यह अष्टादशाक्षर मन्त्र बालक और गो की रक्षा के लिए प्रयुक्त 
होता है । इसी मन्त्र से सपं का विष भी उतारा जाता है । 

७. 'कालिय व्यफणामध्ये इति नृत्यं करोति तं देवकीपुत्र नमामि 
नृत्य राजानमच्युतम्‌'-इस मन्त्र का एक लाख जप और दस हजार से 
हवन विष दूर करने के लिए किया जाता हे । 

दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर मन्त्र के विशिष्टप्रयोग 
विषघ्नी क्रिया ईस प्रकार है-करञ्ज या सेमर के पञ्चाङ्ग को गाय 
के मूत्र में पीसकर मुख में लेप करने से सारा विष उतर जाता है। गोवर्धन 
की लीला का ध्यान कर दशाक्षर या अष्टादशाक्षर मन्त्र का जप वर्षा, 
बात एवं बिजली के भय को दूर करता है। इन्द्र को कम्पित हुआ एवं 
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भागते हुए-सा श्री कृष्ण का ध्यान कर नमक से दस हजार की आहुति 
अनावृष्टि उत्पन्न करती है। यमुना जल की धारा से सिच्यमान कृष्ण का 
ध्यान कर दुग्धसिक्त वेतस को समिधा से दस हजार हवन से अकाल में 
भी महान्‌ वृष्टि होती है। ज्वर से आतं व्यक्ति का रोग शान्त हो जाता 
है। असाध्य ज्वर और त्रिदोषादि उपद्रव शान्त हो जाते हैं। ज्वर को 
शान्ति के लिए गुरुच की समिधा से हवन किया जाता है। भीष्म के शर 
के परिताप को दूर करने वाले कृष्ण का ध्यान कर रोगातें प्राणी का 
स्पर्श कर मन्त्र का जप करने से शान्ति मिलती है । सन्तान वृद्धि के लिए 
समस्त पुत्रो को प्रदान करते हुए अजुन सहित श्रीकृष्ण का ध्यान कर जप 
करना चाहिये । पुत्राथिनी नारी का जल से अभिषेक और दस हजार जप 
कर अभिमन्त्रित घृत का प्राशन पुत्र दिलाता है । 


पुत्र चाहने वाली स्त्री प्रातः काल मौन धारण कर पीपल के पत्ते के 
दोने में १०८ बार दशाक्षर मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीए तो निश्चय ही 
पुत्र प्राप्त करती है ॥ 


इसी प्रकार कृत्या एवं शरीर के तेज की वृद्धि, परस्पर मित्रो में द्वेष 
कराने के लिये शत्रु का उच्चाटन करने के लिए, शत्र का मारण प्रयोग, 
शत्रु विनाश का प्रयोग शात्र पराभव प्रयोग आदि वर्णित हैं। मारण प्रयोग 
कभी भी नहीं करना चाहिये। इसमें स्वयं के मर जाने का भय है और 
यह अत्यन्त घणित कार्ये है । 

गीता का उपदेश करते हुए कृष्ण का ध्यान कर मन्त्र का जप धमे 
की वद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये होता है। शर्करा, मध एंवं घत मिश्रित 
पलाश पुष्प से एक लाख आहुति देने से व्यक्ति शास्त्रो' का व्याख्याता, 
कवि, एवं वादियो को पराजित करने वाला पण्डित सम्राट होता है । 

इन दोनों मन्त्रो का जप राष्ट्र, ग्राम, नगर गृह की रक्षा के लिए भी 
बताया गया है। गीता में कहे गए 'स्थाने हृषीकेश' आदि मन्त्र का जप 


कर घी से दशांश का हवन करे तो सभी प्रकार के उपद्रव शान्त हो 
जाते हैं और दुःखो से रक्षा हो जाती है। 


सप्तम पटल 


इस पटल में गोपाल एवं उनकी आठ पटरानियो' का ध्यान 
वणित है। अष्टनिधि ध्यान के अनन्तर विभिन्न प्रकार के प्रयोगो का 
वर्णन हे । 


३८ क्रमदीपिका 


(१) हीं शो क्री कृष्णाय गोविन्दाप गोपीजनवल्लभाय नस:!--इस 
बीस अक्षर के मन्त्र का चार लाख जप और चालिस हजार से आहुति सिद्धि 
प्रदान करता हे! इस बीस अक्षर के मन्त्र की पूजा और मातृका न्यास आदि 
कहकर षडङ्गन्यास की विधि कही गयी है । इस आत्म पूजा में सर्वप्रथम 
अभ्यन्तर में परमेश्वराराधन तदनन्तर मूतिपञ्जर का फिर सृष्टि, स्थिति 
न्यास का. तदनन्तर षडङ्गन्यास का यजन करना चाहिए । 


आत्म पूजा के बाद विष्णु की बाह्य पूजा का विधान है। फिर साध्य 
नाम लिखकर कार्य की सिद्धि के लिए 'क्रीं अमुकस्य अमुककायं सिद्धयतु' 
लिखकर कार्य सिद्धि का प्रयोग बताया गया है। पुनः यन्त्र निर्माण की 
विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले ही पञ्चम पटल के साथ कर 
दिया गया है। 


(२) काम गायत्री इस प्रकार है-कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि 
तन्नोऽनङ्कः प्रचोदयात । 

(३) ४८ अक्षरों का माला मन्त्र इस प्रकार है--'नमः कामदेवाय सर्व- 
जनप्रियाय सवजनसम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल सवजनस्य हदयं मम वंश 
कुरु कुरु स्वाहा ।' इस माला मन्त्र का पूजा अर्चन विनियोग आदि वणित 
है। मन्त्र में पुजा प्रकार बतलाकर श्रीकृष्ण और उनके आयुधों का पुजन 
बताया गया है। आठ आवरणों में पूजा कहकर घृत युक्त खीर का 
नवेद्य अपित कर राजोपचार बताया गया है। चार प्रकार के प्रयोग भी 
कहे गये हैं । [ 

(४) 'भीं ह्लीं क्री कृष्णाय गोबिन्दाय स्वाहा'- इस बारह अक्षर के 
मन्त्र का जप अर्चन पूर्वोक्त प्रकार से करे । 

(५) क्रों ह्लीं श्रीं गोपोजनवल्लभाय स्वाहा ।' 

(६) हों श्रीं क्कों गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 

(७) 'श्रीं ह्रीं क्रों गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 


इन तीनों मन्त्रों में से एक का पाँच लाख जप और दस हजार से 
पायस का हवन मन्त्र सिद्ध कर देता है । 

(८) ऐ क्रीं कृष्णाय हीं गोविन्दाय श्रीं गोपोजनवल्लभाय स्वाहा 
शो:!--इस ३२ अक्षर के मन्त्र का जप वागीश्वरत्व प्रदान करता है । 


(९) 3 नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे रों गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ।'--२८ अक्षरात्मक इस मन्त्र का ओर 
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(१०) नन्दपुत्राय श्यामलाङ्गाय बालवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय गोपी- 
जनबल्लभाय स्वाहा ।' इस ३२ अक्षर वाले मन्त्र का जप त्रलोक्य के 
ऐश्‍वर्य को देने वाळा है। 

(११) 'ॐ श्रीं ह्लीं नमो भगवते नन्दपुत्राय बालवपुषे' इस १९ अक्षरा- 
त्मक मन्त्र की सिद्धि से सम्पूर्ण सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । 

(१२) ३० नमो भगवते रुक्मिणीबल्लभाय स्वाहा' इस षोडशाक्षर 
मन्त्र का एक लाख जप धमं, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति के लिए 
करे । 

(१३) 'लीलादण्डगोपीजनसंसक्तदोदंण्डबालरूपमेघश्याम - भगवन्‌ - 
विष्णो स्दाहा' २९ अक्षर के इस मन्त्र से पूजन करने वाला समस्त 
लोकों से पूजित होता है एवं लक्ष्मी सवदा उसके साथ रहती है । 

(१४) 'गोबल्लभाय .स्वाहा' इस सप्ताक्षर मन्त्र का सात लाख जप 
और सात हजार से होम करने से साधक गो समूह से सम्पन्न हो जाता है। 

(१५) '३ॐ नमो भगवते श्री गोबिन्दाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्र का १२ 
लाख जप और १२ हजार से दूध से हवन सिद्धि प्रदान कराता है। इसके 
बाद आयतन आदि की पूजा, द्वारपूजा, तथा विष्णु के पार्षदो के नाम, 
पीठ पूजा, कुमुद आदि दिग्गज के नाम और पूजा का फल वर्णित है । 

(१६) गोकुलनाथाय नमः” इस अष्टाक्षर मन्त्र का एक लाख जप, 
पलाश की समिधा अथवा पायस से आठ हजार आहुति देने वाला साधक 
संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। 

(१७) 3 श्रीं ह्लौं क्रीं श्रोकृष्णाय श्रीगोबिन्दाय श्रीगोपीजनबल्लभाय 
श्रों श्रों श्रीं -यह 'सिद्धिगोपाल मन्त्र' है। (१८) 'कृः'—यह एकाक्षर 
गोपाल मन्त्र है । (१९) “कृष्ण: यह द्वयक्षर गोपाल मन्त्र है । (२०) 'क्रों 
कृष्णः’ यह तीन अक्षर का (२१) क्रों कृष्णाय'--यह चार अक्षर का 
और (२२) 'क्‌ष्णाय नमः” यह पाँच अक्षर का तथा (२३) 'क्रों कृष्णाय 
क्रों'-यह दूसरे प्रकार का पञ्चाक्षर गोपाल मन्त्र है । 

(२४) 'गोपालाय स्वाहा' ओर (२५) (क्रीं कृष्णाय स्वाहा' ये दो 
षडक्षर गोपाल मन्त्र है। (२६) 'श्रीं ह्वीं क़ों कष्णाय क्रो' यह सप्ताक्षर 
मन्त्र हैं। (२७) क्रों कृष्णायगोविन्दाव'--यह अष्टाक्षर मन्त्र हे । (२५) 
'दघिभक्षणाय स्वाहा' और (२९) “सुप्रशन्नात्मने नमः'--यह अष्टाक्षर 


मन्त्र है। (३०) 'क्णाय गोविन्दाय नमः” यह नौ अक्षरात्मक मन्त्र है । 
(३१) क्तो ग्लो” क्ली श्यासलाङ्गाय नमः' यह दशाक्षर मन्त्र 
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है। (३२) 'क्लीं क॒ष्णाय बालवपुष स्वाहा' यह एकादशाक्षर 
मन्त्र है। पाँच वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण का ध्यान कर इन मन्त्रों में से 
किसी एक का एक लाख जप तदनन्तर घृत, मधु एवं शर्करा युक्त पायस से 
दस हजार से हवन मन्त्र को सिद्ध कर देता है। दस हजार से तपेण 
करे ॥ अन्य २१ मन्त्रों की सिद्धि केवळ दस हजार के तर्पण मात्र से हो 
जाती है । 

(३३) 'क्लों कृष्ण क्लीं-यह चार अक्षर का मन्त्र है। इन मन्त्रों के 
जप में षडङ्को' से, पद्मादि निधियों से, इन्द्रादिको से तथा वज्रादि आयुधों 
से युक्त नील श्रीकृष्ण के पूजन का विधान है। मन्त्री जल में त्रिमधु की 

भावना कर उसी से तपेण भी करे । 


क्ली, क्लूं, कले, क्लों, क्लौं, क्लः--इन ६ प्रकार केदीर्घो से युक्त 
करने पर मन्त्र का षडङ्ग बन जाता है । 

मुकुन्द का स्मरण कर मन्त्रो का जप और १०८ बार अग्नि में आहुति 
करने से पचास दिन में छन-धान्प से परिपूर्ण हो जाता है । जो पुरुष भक्ति 
से युक्त हो इन दो मन्त्रो में से किसी एक के द्वारा परमात्मा श्रीकृष्ण का 
अर्चेन, जप एवं होम के द्वारा यजन करता है वह श्री सम्पन्न हो जाता है। 


अष्टम पटल 


इस पटल में वशीकरण आदि प्रयोग वर्णित हैं। जो साधक पर्वोक्त 
विधि से पूजा कर एक हजार आठ वार दशाक्षर मन्त्र का जप करता है, वह 
पचास दिन से पहले ही विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समुदाय को अपने वश में कर लेता 
है। जातो पुष्प के पूजन से क्षत्रिय, रक्त करवीर पुष्पों के पजन से वेश्य 
एवं नीलकमलों के द्वारा पूजन से शूद्र वश में हो जाता है । श्वेत पुष्प सहित 
चावलों से सात रात्रि तक एक हजार आहुति से तरुणी स्त्रियो को वश में 
कर सकता है। 


राजद्वार में राजा के समीप व्यवहार लेन-देन, क्रप-विक्रयादि, सभा, 
द्यत एवं मुकदमे में १०८ बार जप से विजय प्राप्त होती है । श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर मधुमिश्रित अपामार्गं की समिधाओं द्वारा १०८ बार हवन करने 
से त्रेलोक्य को वश में कर सकता है। दशाक्षर मन्त्र के जप से साधक एक 
महीने में सुलक्षणा कन्या प्राप्त कर सकता है। कदम्ब शाखा पर बेठे 
श्रीकृष्ण का ध्यान कर एक हजार आठ दशाक्षर मन्त्र का जप करने वाली 
कन्या को अभीष्ट वर प्राप्त होता है । अष्टादशाक्षर मन्त्र का एक लाख 
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जप और दस हजार हवन अभिलषित कन्या प्राप्त कराता है। सर्षप बीजों 
से प्रतिदिन रात्रि में तीन हजार होम करने से इन्द्र भी वश में हो जाते 
हैं। बिल्ववृक्ष के फल, समिधा, पुष्प एवं पत्रों से अथवा श्वेत कमल से 


तीन हजार हवन करने से महालक्ष्मी को वश में कर लेता है! कदम्ब 
वक्ष पर चढ़ श्रीकृष्ण का ध्यान कर प्रतिदिन हजार आहुति देने से दस 


दिन में उवंशी को भी पास बुलाने में सक्षम हो सकता है । 


दोनों में से किसी एक का बारह लाख जप प्रफुल्लहृतकमल पर 
विराजमान श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए करे और उदुम्बर की समिधा से 
बारह हजार हवन करे। सायंकाल की विधि से फिर प्रतिदिन तीन 
हजार जप करे तो जन्म-मरण रूप तरङ्गो' वाले संसार सागर को पार कर 
परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता हे । 

(१) 'क्लीं हृषीकेशाय नमः'-मन्त्र पूजा और मातृका न्यास आदि से सिद्ध 
करना चाहिए । ह्लीं शोषणाय नमः से शिर और 3% ह्लीं मोहनाय नमः 
से मुख का स्पशं करे । काम बाण से युक्त तरुण अवस्था सम्पन्न महालक्ष्मी 
से आलिङ्गित श्री कृष्ण का ध्यान कर पूर्वोक्त एकाक्षर या अष्टाक्षर मन्त्र 
का बारह लाख जप कर बारह हजार हवन और बारह हजार से ही तपण 
करे । पूर्वोक्त विशत्यक्षरात्मक यन्त्र में प्रतिदिन भक्तिसे अर्चेन करे। 
यन्त्र की पजा का प्रकार बताकर श्रीकृष्ण क्री आठ शक्तियो का स्वरूप 
कहा गया है । 

(२) 'त्र लोक्यमोहनाय विद्महे स्मरायेति धीमांह तन्नो विष्णु: प्रचोद- 
यात्‌’ यह 'सम्मोहन-गायत्री' है। सभी जपों के पवे इसका जप आवश्यक है । 
मोहन पुष्पो से मिश्रित जल से दो मन्त्रों में से किसी एक से श्रीकृष्ण का 
प्रतिदिन तपेण सारे मनोरथों को पूणं करता है। उक्त दोनों मन्त्रो' में से 
दस हजार हवन कर हुतशेष घृत को यदि कासुकी स्त्री अपने पुरुष को 
पिळावे या कामुक पुरुष अपनी स्त्री को पिळावे तो दोनो ही परस्पर वश 
में हो जाते हैं । वशीकरण के आदि देवता काम हैं। अतः वंशी बजाते 
हुए श्रीकृष्ण का ध्यान करे। 

(३) रुक्मिणीवल्लभमन्त्र इस प्रकार हे-'ऐ ह्वीं शां द्रीं नों ज्त्री को 
जय कष्ण जय कृष्ण निरन्तरक्रीडासक्त प्रमुदितचेतसे नित्यप्रयाय कृष्णाय 
क्रों गोपीजनवल्लभाय स्वाहा श्रीं ह्लीं ऐ ।' इस मन्त्र के नारद ऋषि, हरि 
देवता और विराट छन्द है । इसके अङ्ग और न्यास तथा द्वारकापुरी के 
कुष्ण का ध्यान कहा गया है। गुरु से दीक्षा ग्रहण कर भक्तिपूवक एक 
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लाख जप करे। प्रयोग काल में स्त्रियो से बात भी न करे। उन्हें देखे भी 
नहीं । फिर दस हजार से आहुति देकर नित्य दशाक्षर या अष्टादशाक्षर 
मन्त्र की पीठ पर श्रीकृष्ण का पूजन करे। इस प्रकार साधक सूर्य के समान 
तेजस्वी हो जाता है । कर्पूर चन्दत आदि से युक्त मालती के पुष्पों से इस 
मन्त्र के द्वारा दस हजार हवन करने वाला साधक त्रेलोब!ं प्रिय एवं श्रेष्ठ 
कवि हो जाता है। इस रुक्मिणीवल्लभ मन्त्र के ध्यान मात्र से देवाङ्ग- 
नाए वश में हो जाती हैं। लक्ष्मी भी उप्तकी सेवा करती हैं। सभी वेष्णव 
मन्त्र श्रेष्ठ हैं। लेकिन सभी में यह सम्मोहन मन्त्र अपरिमेथ संपत्तियो' 
को देने वाला हे । श्रीकृष्ण का पूजन अचेन करते हुए जब तक मन भगवान्‌ 
के मनोहर मन्द स्मित में विलीन न हो जाय तबतक प्राणायामपूर्वक 
अष्टादशाक्षर या दशाक्षर मन्त्रों में से किसी एक का जप करते रहना 
चाहिए । 
इस प्रकार न्यास, जप, होम, पुजा, तपण, मन्त्राभिषेक और विनियोग 
का क्रमशः वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। यह दीपिका समस्त 
साधको. को सदैव साथ में रखनी चाहिए । इससे समस्त सुखो' की प्राप्ति 
होती है । 
जिस परमात्मा स यह जगत्‌ पदा है, जिसका आश्रय ग्रहण कर गोपी 
अर्थात्‌ माया इस जगत्‌ की रक्षा करती है उस विपुल प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा को नमस्कार है। सदाशिव द्वारा प्रदत्त चक्र को जगत्‌ को रक्षा 
के लिए धारण करने वाले और सभी सांसारिक उपद्रवो को नष्ट करने 
वाले यदुकुलोत्पन्न भगवान्‌ कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ । 


मुद्राएं 


चतुर्थं पटल में विष्णु पूजा विधि में आवरण पूजा (४.४५) का कथन 
करने के बाद श्रीकृष्ण के पाठ नाम की पूजा कही गई है । धूप, दीप नेवेद्य 
का समर्पण मुद्राओं के साथ बताया गया है। नेवेद्य का स्पर्श करके धेनु. 
मुद्रा दिखाकर नेवेद्य को सर्वथा निर्दोष बनाना चाहिए (४.५३-५४) । 
नेवेद्य समर्पण के लिए मन्त्र है-'निबेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहरे ।” 
( ४.५६) 

अब भोजनोपयोगि मुद्राविरोष को कहते है । नेवेद्य समपंण करके 
बाए हाथ से फूले हुए कमल के सदुश ग्रास-मुद्रा को प्रदर्शित करे। इतके: 
बाद दाहिने हाथ से वक्ष्यमाण प्राणादि-मुद्राओ' को प्रदर्शित करना चाहिए ॥ 


भूमिका रे 


दाहिने हाथ के अङ्गुष्ठ के ऊपरी भाग से कनिष्ठा तथा अनामिका 
अङ्गुलियो को मिलावे तो प्रथमा प्राणमुद्रा तथा तजनी और मध्गमा कोः 
अङ्गृष्ठ के ऊपरी भाग में मिळावे तो द्वितीया, अपानमुद्रा और अनामिका 
और मध्यमा मिळावे तो तृतीया व्यान मुद्रा, अनामिका तर्जनी ओर. 
मध्यमा मिळावे तो चतुर्थी उदान मुद्रा पुनः कनिष्ठा अनामिका मध्यमाः 
एवं तजंनी अङ्गूलियो को अङ्गुष्ठ के ऊपरी भाग में मिलावे तो पश्चमी 
समान मुद्रा हो जाती है। इन पाँच मुद्राओं को बनाते समय क्रमशः: 
वक्ष्यमाण मन्त्रो को भी पढ़े ॥ ५८॥। ५९॥ 

तदनन्तर दोनो' हाथो' की अनामिकाओ' को दोनो हाथ के अगूठो सेः 
स्पर्श कर मन्त्रो का जप करते हुए नेवेद्य मुद्रा प्रदशित करे। पुनः 
धेनुमद्रा प्रदशित करक आचमन के लिए जल प्रदान करे। 

इस प्रकार चतुर्थपटळ में प्रयुक्त मुद्राओ' का चित्र या रेखाङ्कून यहाँ 
प्रस्तुत करना आवश्यक था जिसे ग्रन्थ विस्तार के भय से न दे सका। 
फिर भी इनके लक्षणों का एक छोटा सा संग्रह ग्रन्थ के अन्त में प्रथमः 
परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिया गया है। 

मुद्राए' भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ परः: 
भगवान्‌ केशव की पूजा में प्रयुक्त होने वाली कुछ मुद्राओं का लक्षणः 
प्रायः इकतालिस इलोको में दिया गया है। नवधा भक्ति से सम्बन्धित नक 
मुद्राए इस प्रकार हैं 

१. आवाहनी मुद्रा, २. स्थापनी मुद्रा, ३. सन्निधान मुद्रा, ४. सन्ति- 
रोधन मुद्रा, ५. सम्मुखीकरण मुद्रा, ६. सकलीकरणमुद्रा, ७. अवगुण्ठन-- 
मुद्रा, ८. धेनु-पीयूषकरणमुद्रा, और ९. परमीकरण मुद्रा । 

ये महामुद्राए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी मुद्राए हैं जिन्हें पूजा मे 
प्रयोग में लाते हैं ये इस प्रकार हैं -१. शङ्क, २. चक्र, ३. गदा, ४. पद्म; 
५. मुसल, ६. शाङ्ग, ७. खड्ग, ८. पाश, ९. अङकुश, १०. वेनतेय;- 
११- श्रीवत्स, १२. कौस्तुभ, १३. वेणू, १४. अभयमुद्रा, १५. वर-मुद्राः 
और १६. वनमालिका मुद्रा । 

इनके लक्षणो' का प्रतिपादन सत्रहवें श्लोक से लेकर चालिस तक किया 


गया है । रर अन्त में प्रणाम के समय 'छोटिका' मुद्रा का निर्देश इकतालिसबें 
इलोक में करके इस छोटे से मुद्रा के लक्षणों का परिशिष्ट साधकों के 
सोविध्य के लिए यहाँ संलग्न है ।। 


'लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌' दूसरा परिशिष्ट है। यह गुरु की स्तुति है: -- 
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लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 
भारतीय साहित्य में गुरु सवथा वन्दनीप हैं। इसी लिए काव्यारम्भ 
गुरुवन्दना से ही होता आया है। समाज में सदेव गुरु का स्थान सम्मान- 
नीय है ; अपनी महत्ता के ही कारण उसे ईश्वर पद की प्राप्ति हो जाती 
“है । इसीलिए शास्त्र-वाक्य भी है-- 
गुरुन्न ह्या गुर्रावष्णः गुरुदवो महेश्वरः । 
गुरु: साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मे थोगुरवे नसः ॥ 
गुरु ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में होकर शिष्य के लिए मङ्गल 
“कामना करते हैं। वह साक्षात्‌ रूप से परब्रह्म के स्वरूप हैं। तीनों देव 
'वस्तुतः अलग-अलग एक-एक काम करते हैं किन्तु गुरु तीनों ही कार्ये 
-करते हैं । 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌ के अन्तिम इलोक में गुरु तथा देवता की समानता 
स्पष्ट की गई है-- 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा ग्रो । 
इस प्रकार जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वसी ही 
“गुरु के लिए भी होनी चाहिए । | 
जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वही हमारा गुरु है । अतः मुख्य रूप से इन 
'ज्ञान दाता गुरु के तीन भेद हो जाते हैं--१. कुल गुरु, २. विद्या गुरु, 
और ३. धमं गुरु। एक परिवार के गुरु कुलग्रु कहे जाते हैं। पैतृक 
“परम्परा से हम उनके शिष्य बनते जाते हें । उनका कार्य धामिक, अनुष्ठान 
आदि कराना है । विद्यागुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हें । ये विद्यागुरु 
कई हो सकते हैं। किन्तु धर्म गुरु वह है जो हमें धर्म विशेष में दीक्षित 
'करता है । इनका काय है मन्त्र की दीक्षा देना | 
गुरु का कार्य अत्यन्त पुनीत और इलाघ्य है । वह ईश्वर प्राप्ति का 
मार्ग दिखलाता है। ईश्वर का ही अंश रूप यह “जीव” इस संसार में 
आकर अंशी रूप उप मुल ईश्वरको ही भूल जाता है। माया मोह-लोभ- 
“ईर्श्या, एवं तृष्णा युक्त इस संसार के, अन्धकार में जीव लक्ष्यहीन भटकता 
“रहता है और निरन्तर आवागमन के चक्कर में फँसा रहता है। जिस 
प्रकार बाल से तेल नहीं निकल सकता, पानी के मन्थनसे घी नहीं 
“निकल सकता, उमी प्रकार हरिभजन के अभाव में संसार सागर का संतरण 
-नहीं हो सकता, और यह तभी हो सकता है, जब सच्चे गुरु को प्राप्ति 


हो जाय । 


भूमिका ४५८ 


गुरु के ज्ञान के विषय में 'घरेण्डसंहिता' में कहा गया है कि वह ज्ञान 
का सागर है। वह शिष्य-उपयोगी ज्ञान का उपदेशक है । जिस ज्ञान कोः 
सद्गरु ने अपने मुख से उच्चारित किया है, वह निरर्थक नहीं जाता । 
स्वामी विवेकानन्द अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहस के कारण हो ज्ञान: 
प्राप्त कर सके और यह तो इसी शताब्दी में हुआ है । इसलिए गुरु की सेवा 
मनसा, वाचा, कर्मणा करनी चाहिए । वह ज्ञान का भण्डार है । उससे लाभ 
प्राप्त करना शिष्य की अपनी योग्यता पर निर्भर है और यदि उस ज्ञान 
का उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके तो गुरु का क्या दोष है? वशी में तो 
संगीत उत्पन्न करने की क्षमता तो है ही । किन्तु उस ध्वनि को उत्पन्न 
करना बजाने वाले योग्य शिष्य का ही कार्य है। 

वस्तुतः सद्गुरु मिलने पर शिष्य का नया जन्म होताहै। गुरु: 
अपने शिष्य को अपने स्पशँमात्र से ज्ञान एवं विद्या प्रदान कर सकता है 
शरीर में रहने वाली महाशक्ति का नाम कुण्डलिनी है। यह सुप्तावस्था 
में शरीर में विद्यमान रहती है। इसे जागृत करना योगी के लिए आव- 
श्यक है। इसके जागृत हो जाने से योगी के लिए कुछ भी अज्ञेय नही रह 
जाता है। वह सब कुछ जान लेता है। किन्तु इस कुण्डलिनी को जगाने: 
में कई जन्म लग जाते हैं किन्तु गुरु के स्पशं से यह शीघ्र जगायी जा सकती 
है। इसके अनेक उदाहरण पुराण आदि में मिळते हैं। ध्रव को मात्र 
शङ्क के स्पर्श से सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भगवान्‌ विष्णु ने करा दी थी । 

भगवान्‌ दत्तात्रय के चौबिस गुरु थे। उन्होंने उनसे ज्ञान ग्रहण 
किया था । ससार में समुचित मागे दशन के लिए गरु का होना अत्यन्त 
आवश्यक हे । सर्वप्रथम गुरु माता होती है। यह बालक में जीवन्त शक्ति: 
प्रदान करती है, उसमें संस्कारों को जन्म देती है। इसी प्रकार सद्गुरु भी 
माँ के ही समान है। माँ तो जन्म देकर आगे बढ़ जाती है किन्तु सद्गुरु 
रूपी माता शिष्य को पञ्चसंस्कारों से दीक्षित करके जन्म-मरण के चक्कर 
से छड़ाता है। 

स्तोत्र के रचयिता श्रीनिबासाचायं 

ये निम्बाक के प्रधान शिष्य थे। इनका निवासस्थान मथ्रा जिला 
गोवर्धन से एक कोस दूर श्री राधाकुण्ड, ललिता संगम पर माना जाता है। 
इनका जन्म वसन्तपञचमी को हुआ था । 

ग्रन्थ 

१. 'वेदान्त-कोस्तुभ' नामक शारीरिक मीमांसा भाष्य मुद्रित है। 


४६ क्रमदीपिका 


२. लघुस्तवराजस्तोत्र ( 'गुरुभक्तिमन्दाकिनी' नामक टीका सहित ) 
मुद्रित है । 
३. 'ख्यातिःनिर्णय’ अप्राप्त है । 
४. पारिजात कोस्तुभ' भाष्य अप्राप्त है । 
५. “रहस्य-प्रबन्ध' अप्राप्त है। 
लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 
इस स्तोत्र में गुरु की स्तुति की गयी है । वेष्णवाचार्य श्रीश्रीनिवासा- 
चायें विरचित इस स्तोत्र में इकतालिस श्लोक हैं। श्रीनिवासाचार्य के 
गुरु श्रीनियमानच्द थे। उन्होने श्रोपुरुषोत्तमदेव की आज्ञा से अनन्त श्री 
' विभूषित आद्य वेष्णवाचाये श्री नियमानन्द की स्तुति की है। उनकी 
स्तुति करते हुए फलश्र ति के रूप में 'दासोऽहरिति भां ज्ञात्वा भक्त देहि 
यदाम्बजे' ( इलोक ४१ ) से ग्रु से भक्ति प्रदान की प्रार्थना की गयी है। 
सिद्धि में गृशक्वपा हो कारण है। उसी समय उस जीव को सब प्रकार की 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब गुरु उसे अपना लेते हैं। वह अपना लेने का 
'काल ही उत्तम नक्षत्र आदि से युक्त काल है । पुष्यादि नक्षत्र, सिद्धि आदि 
योग, उत्तम वार तथा उत्तम तिथि के अभाव में कार्य सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि सिद्धि में गुरु की कृपा ही कारण है ( श्लोक २५ )। गुरु में यह 
मनुष्य' है यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए! वे.सभी प्रकार के मङ्गलों के 
स्थान हैं ( श्लोक २४ ) । वस्तुतः गुरु पाँच प्रकार से शिष्य को संस्कृत 
करके दीक्षित करते हैं ( इकोक २६ )। ये पाँच वष्णव सस्कार हैं-- 
१. ताप (श्रीविष्णु के आयुधभूत शङ्खचक्रादि के चिह्न से अङ्कित 
होना ) । 
२. पुण्ड ( विष्णु के पेर की आकृति के समान मस्तक में तिलक 
“धारण करना ) । 
३. नाम ( अपना नाम वेषणवसस्प्रदायानुसारी रखना ) । 
४. मन्त्र (गुरु के द्वारा शुद्ध वेष्णव मन्त्रों से दीक्षित होना ) । 
५. योग ( श्रीविष्णु अर्चावतार शालग्रामादि की नियमपूर्वंक पजा 
“करना । ) 
गुरुभक्तिमन्दाकिनी 
इस छोटे से स्तोत्र पर श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद वेष्णव की अत्यन्त विस्तृत 
-टीकाहै। इस टोका का नाम 'गुरुभक्तिमन्दाकिनी' इसलिए है क्योकि 
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टीका को पढ्ने से गुरुभक्तिरूपी गङ्गा प्रवाहित होने लगती है। इस टीका 
में महाभारत, हरिवंश, भागवत आदि अनेक पुराणों से उद्धरण लिए गये 
हैं। अनेक वेदिक मन्त्रो का सन्निवेश गुरु के स्तोत्र में प्रयुक्त विशेषणो" 
का अर्थ लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। 

इस स्तोत्र को 'लघु' अर्थात्‌ मिताक्षर पदो के होने से “लघु” कहा 
गया है। बहुत थोड़े से पदो के द्वारा अत्यन्त गुढ बातो का सन्निवेश है । 

गुरु की पूजा अचेना के लिए वर्ष में एक बार 'गुरुपूणिमाः का दिन 
निश्चित है। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु की पूजा के लिए होने से 
'गुहपूणिमा' कही जाती है। इस दिन गुरुरूप से व्यास की पूजा की जाती 
है । यह विशेषतः संन्यासियो द्वारा की जाती है । (स्मृतिकौस्तुभ पृ० १४४- 
१४५, पुरुषार्थंचिन्तामणि पृ० २५४) । तमिलदेश में व्यास पूजा ज्येष्ठ शुक्ल 
पूणिमा ( मिथुन ) पर की जाती है। वध्तुतः लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न 
भगवान्‌ व्यास भगवान्‌ नारायण के कलावतार थे। उनका वर्ण घननील 
था । अतएव वे 'कृष्णद्वेपायन' नाम से विख्यात हुए । वे बदरीवन में रहने 
के कारण “बादरायण? भी कहे जाते हैं। महि व्यास मृतिमान धर्म थे। 
हिन्दू जाति तो उनकी चिरऋणी रहेगी । वस्तुतः हिन्दूसंस्क्ृति का वते- 
मात स्वरूप उन्हीं की देन है। भगवान्‌ व्यास इस कल्प के अन्त तक 
रहेंगे। आद्य शंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन 
लाभ किया था। श्रद्धा-भक्ति सम्पन्न अधिकारी महात्मा उनके दर्शन 
अब भी पा सकते हैं। जिनके कोई गरुन न हो उनके गुरु भगवान्‌ व्यास 
होते हैं । 

शास्त्र में लिखा है कि जो दान का खाता है उसे अपने पुण्य में से कुछ 
देना पड़ता है। इसलिए किसी से भी मुफ्त का लेने की इच्छा नहीं रखनी 
चाहिए। इसलिए गुरू को दीक्षा दान के बदले में शिष्य श्रीनिवासाचार्य 
ने वंऽणवाचाये गुरु श्रीनियमानन्द के प्रति कृतज्ञता स्वरूप यह 'स्तवराज' 
प्रस्तुत किया है। श्रुति में भी कहा है--आचाये देवो भव ।” इसीलिए 
पद्मपुराण में कहा है-- 

भक्तियंथा हरो मेंइस्ति तद्वददिष्टा गरो यदि । 
समास्थितेन सत्येन स्बं दशंयतु मे हरिः॥ 

सब समय और सब स्थान में जो परमात्मा का अनुभव करता है वह 
सद्गुरु हे । गुरु सुलभ हैं किन्तु सद्गुरु दुलभ हैं। शुकदेव जी राजा 
परीक्षित को परमानन्द का दान करने के लिए ही गए थे। गुरु निरपेक्ष 
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थे। अतएव उन्होने कहा कि मुझे जो मिला है वही मैं देने को आया हूँ । 
इसी प्रकार श्रीनियमानन्द भी निरपेक्ष थे। अतः शिष्य श्रीनिवासाचार्य 
उसके प्रति कुतज्ञ हैं । 

विष्णधमे पुराण में कहा है-- 

देवतायां च मन्त्रे च तथा सन्त्रप्रदे गुरो। 
भक्तिरष्टविधा यस्थ तस्य विष्णः प्रसोदांत ॥। 

मन्त्रप्रदाता गुरु में जिसकी भक्ति होती है उतसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्त 
होते हैं । 

श्रीराधिकामाधवयोरपार- 
साधयंलीलागणरूपनाम्नाम्‌ । 
प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य 
वन्दे गुरो. श्रीचरणा रविन्दम्‌ ॥। 

“अपने इष्टदेव श्रीराधाकृष्ण के अपार माधुर्य, अपार लीलाओ, अपार 
गुण, अपार रूप एवं अनन्त नामात्रलियो' का प्रतिक्षण रसास्वादन करने के 
लिए लालायित रहने वाले श्रीगुरुदेव के शोभायमान चरणारविन्द को मैं 
वन्दना करता हू ।' 


गुरुपणिमा विदुषांवशंवदः 
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आवरणानि १६६ 
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विषयसूची 


काम्यतपंणम्‌ 

षोडशद्रव्याणि 
काम्यतर्पणफलम_ 
काम्यतपंणान्तरम्‌ 

तस्य फलम_ 

तपंणान्तरम_ 

तपं णस्याशेषफलदातृत्वं तपंणोत्तरक्ृत्त्यं च 
प्रयोगान्तरम. 

यन्त्र: ( गोपाल्यन्त्रः ) 
तल्लेखनप्रकारः 
संस्कृतयन्त्रधारणफळम्‌ 
यन्त्रस्य धारणादन्यत्राष्युपयोगः 
यन्त्रषडक्षरमन्त्रोद्धा रः 
शक्तिबीजोद्धारः 
परमेश्‍वरपूजास्थाननियतिः 
कथितप्रकाराणां फलम्‌ 


॥ इति पश्वमः पटलः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठः पटल? 


एवं साधितमन्त्रयोः प्रयोगौ 
प्रयोगार्थं दशाष्टादशाक्षरयोध्यानम्‌ 
तत्फलम्‌ 

तन्मन्त्रः 

च्टष्यादिकथनम्‌ 
प्रयोगान्तरम्‌ 

मन्त्रान्तरम्‌ (१) 
ऋष्यादिकथ न म्‌ 
मन्त्रान्तरम्‌ (२) 

ऋष्या दिकथन म्‌ 

प्रयोग: 


प्रयोगान्तरम्‌ 


१३७ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७५ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७८ 
१७९ 
१७९ 
१७९ 
१८० 
१८१. 


१८२ 
१८२ 
१८२ 
१८२ 
१८४ 


“. १८४ 


१८५ 
१८५ 
१८६ 
१८६ 


१८७ 


१८७ 


५३ 


५४ 


क्रमदीपिका 


न्त्रान्तरमु (३) 
ऋष्यादिकथनम्‌ 
पूर्वोक्त श्रीमन्मुकुन्देत्यादिचतुण्णा मन्त्राणामद्धावरणानि 
मृत्युङजयविधिः 
मन्त्रान्तरम्‌ (४) 

एतस्य पुरश्चरणादिकम्‌ 

अस्मिन्नेव बालरक्षाथे मन्त्रान्तरम्‌ 
अस्मिन्नेव गोरक्षार्थं मन्त्रान्तरम्‌ 
विषहरणध्रयोगः 

घ्रयोगान्तरम्‌ 

क लियम देन मन्त्र: 

अस्य मन्त्रस्य अङ्गादिकम्‌ 

अस्य पुरश्चरणम्‌ 

प्रयोगश्च, विषघ्नप्रयोगान्तरम्‌ 
प्रयोगान्तराणि 

जलपानमन्त्रः 

सन्तानगोपालमस्त्रः 

प्रयोगान्तराणि 

अस्य प्रयो जनस्य प्रकारान्तरेणाऽपि सिद्धिः 
अस्मिन्नेवाऽ्थ प्रयोगान्तरम्‌ 
रागान्मारणप्रयोगे प्रायश्चित्तम्‌ 
प्रयोगान्तराणि 

प्रकारान्तरम्‌ 

॥ इति षष्ठः पटलः ॥ ६॥। 


अथ सप्तमः पटलः 


गोपालध्यानम्‌ 
भझष्टमहिषीध्यानम्‌ 
पत्न्यन्तरध्यानम्‌ 
अष्टनिधिध्यानम्‌ 
बिशत्यक्षरमन्त्रोद्धारः (५) 
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"विनियोगः 
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-आवरणानि 

अङ्गानि 

-नेवेद्यम्‌ 

"फलम्‌ 

प्रयोगः 
"प्रयोगान्तराणि 


न्त्रान्तरद्वयम्‌ (८) 
"ध्यानम्‌ 
पुरश्चरणजपादिकम्‌ 
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-मन्त्रान्तरोद्धारः ध्यान (११) 
"पुरश्चरणं पूजा च 
प्रात्य ्विकपूजाफलम्‌ 
मन्त्रान्तरोद्धारः (१२) 
'ऋष्या दिक ध्यानश्व 
“पुरश्‍चरणम्‌ 
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५५ 


५६ 


क्रमदीपिका 


प्रयोगान्तरम्‌ 
मन्त्रान्तरम्‌ (१३) 
ऋष्यादिक घपानश्च 
पुरश्चरणम्‌ 
आयतनादिषु पूजाविशेषः 
द्वारपुजाप्रकारः 
विष्णुपाषंदनामानि 
अस्त्रोद्धारः 
पीठपूजाकथनम्‌ 
आवरणपूजाकथनम्‌ 
कुमुदादिनामानि 
पूजाफलम्‌ 
मन्त्रान्तरम्‌ (१४) 
ऋष्यादिक ध्यानञ्च 
पुरश्चरणम्‌, 
पृजाप्रकारस्तत्फळं च 
मन्त्रान्तर' ध्यानः्च (१५) 
एकाक्षरादिगोपालमन्त्राः (१६) 
उक्तमन्त्राणामृष्यादि ध्यानञ्च 
एतेषां पुरश्चरणं तत्फलं च 
मन्त्रान्तरम्‌, (१७) 
ध्यान-पुरश्चरण-पुजा-तर्पंणानि 
मन्त्रान्तर ध्यानं च (१८) 
आदावुक्तमन्त्रयोः प्रयोगः फल-च 


॥ इति सप्तमः पटल: )। ७ ॥। 


अथ अष्टम: पटल: 


वशीकरणप्रयोगः 

क्षत्रिय वेष्यःशुद्रस्य प्रयोगत्रयम, 
प्रयोग: 

प्रयोगान्तरम, 
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क़म दीपिका 


प्रयोगप्रका रस्तत्फलं च 
उपसंहारः 
॥ इति अष्टमः पटलः ॥ ८ ॥। 


परिशिष्ट (क) 
१. अथ मुद्राळक्षणानि 
२. लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 
परिशिष्ट (छ) 


१. ्रोकानुक्रसणिका 
२. क्रमदीपिका पारिभाषिक-शब्दकोषः 
३. टीकोदघृतग्रन्थः ग्रन्थकारश्च 


३०५, ३०९ 
२१४, ३१६ 


१-३ 
१०५० 


१-१२ 
१३-१४ 
१४ 


ऋमदोपिका 


संपातसिक्तमभिजप्तमिदं महाद्धि- 
धायं जगत्त्रयवशीकरणेकदक्षम्‌ । 
रक्षायशःसुतमहीधनधान्यलक्ष्मी 
सोभाग्यलिप्सुभिरजस्रमन््यंवी यस्‌ ॥। 


इस गोपालयन्त्र को आहुति देने के पश्चात्‌ शेष घृत से सिक्त करे तथा पुनः 
अभिमन्त्रित करे। इस प्रकार बनाये गये गोपाल्यन्त्र की प्राणप्रतिष्ठा करे | 
पञ्चगव्य एवं पञ्चामृत से छोंटा देकर इसे अभिविक्त करे । पुनः १०८ बार अथवा 
१००८ बार मूलमन्त्र का जप करे। तब सारे जगत्‌ को वश में करने वाला यह 
अप्रमेय यन्त्र शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। यह यन्त्र महाभय को दूर करता है, 
इसलिए यश) पत्र, पृथ्वी, धन-धान्य, लक्ष्मी ओर सौमाग्य चाहने वाले महान्‌ 
यरुषों को इस अनर्ध्य यन्त्र को धारण करना चाहिये ॥ 


—क्रमदीपिका ५ ८९ 
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॥ श्री: ॥ 
कस दीपिका 
श्री मद्भगवत्श्री कृुष्णाराधननिरूपणध्रवण आगमनिवन्धः 
विद्याविनोदश्रीगोविन्दभद्वाचार्येकृतविवरणसहिता- 


'सरला' हिन्दीव्याख्योपेता 


SM YY । 


प्रथमपटलम्‌ 


वैणुवादनविनोदलालळसं दिव्यगन्धपरिलिप्तवक्षसम्‌ । 
वल्लवीहृदयवित्तहारिणं भावये कमपि गोपनन्दनम्‌ ॥ १॥ 

विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्चुतिबो धितकतेव्यताकप्रारिप्सितप्रतिबन्धक - 
दुरितनिवृत्त्वसाधारणकारणमिष्टदेवताऽनुस्मरणपूवकं मङ्गलमाशीन्थाजिन 
कृतं शिष्यशिक्षार्थमादौ निब्रधनाति—क्रलात्तमायेत्यादिना । 

कलात्तमायालवकात्तमृत्तिः 
कलक्वणद्वेणुनिनाद्रम्यः । 
श्रितो हृदि व्याङुलयं स्त्रिलोकी 
श्रियेऽस्तु .गोपीजनवल्लभो वः ॥ १ ॥ 

गोपीजनवल्लभो युष्माकं श्रिये सम्पदेऽस्तु भूयादिति योजना, गोपी- 
जनस्य गोपाङ्गनाजनस्य वल्लभः सवामी तथा च गोपीजनस्येवाविज्ञात- 
| विनयप्रकारस्यापि वल्लभः कि पुनः साधकस्याशेषपूजाविधानकोविदस्येति 
भावः, यद्वा गोपी प्रकृतिजंनो महदादिः अनयोर्वेल्लभः प्रेरक इत्यर्थ: । 
. कोदृशः कलायां ज्ञानस्वरूपे स्वस्मिन्‌ आत्तायाः प्राप्ताया अध्यस्ताया 
[मायाया लवके न लेशेन विक्षेपात्मस्वभावेन आत्ता प्राप्ता मूतियंन स तथोक्तः, 
एतेन तस्य शरीरसम्बन्धेऽपि न स्वरूपानुसन्धानप्रच्युतिरावरणशक्तेरप्रामा- 
ण्यादिति भावः। अथ वा कल बन्धने, तथा च बन्धनात्मकसंसारप्रवतेार्थं 
स्वीकृतमायाले शात्मकजळतत्त्वात्मनाऽङ्गीकृतमूततिरिति तोयेन जीवान्‌ 
विससर्जे भूम्यामिति। अथ वा संमोहनमन्त्ररूपकं कामबीजं सकलगोपाल 
मन्त्राणांबीजमुद्व रति कलेति, करच लश्‍च कलौ ताभ्यामात्तो गृहीतो सम्बद्धो 


र क्रमदीपिका 


मायालवको चतुर्थस्वरानुस्वारो ताभ्यामात्ता स्वीकृता बीजरूपा मत्तय, सः 
तथोक्तः कल इत्यत्राकार उच्चारणार्थः । पुनः कीदृशः ? कलमव्यत्तं मधुरं यथा 
स्यात्तथा क्वणन्‌ शब्दायमानः वेणुर्वंशः कलक्वणंश्रासौ वेणृश्चेति कलक्वण- 
वेणुः तस्य निनादेन रम्यः सर्व॑सुखभ्रद इत्यर्थः । पुनः कीदुशः ? हृदि श्रितः 
हृत्पङ्कजे स्थितः हृदि ध्येय इत्यर्थः । यद्वा सर्वप्राणिनां हृदयेऽन्तर्यामिरूपेण 
. स्थित इत्यर्थ: । कि कुर्वन्‌ ? त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी त्रैलोक्यं 
व्याकुलयन्‌ कव्येषु विचारशून्यं कुर्वन्‌ मायया मोहृयन्नित्यर्थः। तदुक्तं 
गीतायाम्‌ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽज्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ इति 
अत्र ळघृदी पिकाकारः 'कलाततमायेत्यादिना गोपीजनवल्लभ इत्यनेन च 
बीजसहितोऽत्र दशाक्षरः सूचितः, कछक्त्रणदित्यादिना ध्यानं सूचितं, 
त्रिलोकीं व्याकुलयन्नित्यनेन च वश्यादिप्रयोगाः सुचिता”- इत्याह ॥ १॥। 
* सरला * 
उन्मेषर्नानमेषाभ्यां जगदुदयान्तकारिणीस्‌ । 
परसात्सन: महार्शाक्त वन्दे कामप्रदा शिवाम्‌ ॥। 
सुन रामकुबेरस्य मालवीयः सुधाकरः। 
कुरुते विनयोपेतः व्याख्यां तन्त्रविदां मुदे॥ 
अपने ज्ञानस्वरूप में अध्यस्त माया के लेश मात्र से शरीर धारण करने वाले, 
(अथवा संसार की सृष्टि के लिये अपनी जलात्मक कला से नारायणस्वरूप, अथवा 
कला शब्द से निमित कली" इत्याकारक बीजपूत्ति के स्वरूपभूत), वेणु निनाद से सभी 
प्राणियों को सुख देने वाले, हृदयरूपी कमल में निवास करने वाले, गोपीजनवल्लभ 
(गोपीअन का अर्थ है वेदों की ऋचायें उनके वल्लभ) (अथवा गोपजन प्रकृति भौर 
महत्तत्वादि उन दोनों के स्वामी) त्रिलोकी को अपनी माया से मोहित करने वाले 
ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण आप लोगों का कल्याण करें ॥ १॥ 
गुु्नमस्कारूर्वेक कतंव्पं प्रतिजानीते=~गुरुचरणेति । 


गुरुचरणस रोरुहद्वयोत्थान्‌ 
महितरजःकणकान्‌ प्रणम्य मूध्नों | 
गदितमिह विविच्य नारदाये- 
यजनविधि कथयामि शाङ्गपाणेः॥ २॥ 
इह ग्रन्थे शाङ्ग पाणेः श्रीकृष्णस्य यजनविधि पूजाहोमादिकरणप्रकारं 
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प्रथमपटलम्‌ ३ 


विवित्य विवेचननं कृत्वा कथयामि आसमाप्तेवेतेमानत्वात, तथा च 
प्राचीनग्रन्थेभ्यः स्त्रग्रन्थस्योपादेयता दशिता । कीदृदम ? नारदगौतमप्रभृति- 
भिर्गदितम्‌ । एतेन स्वोक्तेः स्वातस्त्र्यं निराक्रतमिति भाव: । कि कृत्वा? मूर्घ्ना 
मस्तकेन महिता: पूजिता ये रजःकणका धूलिलेशास्तान्‌ प्रणम्य कीदुशान्‌ 
गुरुचरणद्वयमेव पञ्चद्वय तदुत्थान्‌ तदुद्धवान्‌ । एतेन गुरुभत्तयतिशयः सूचित 
तथा गुरुध्यानं शिरसि कतंव्यमित्यपि सूचितम्‌ ॥ २॥ 


मैं शिर से पूजा करने योग्य श्री गु जी के चरण कमलों से उठी हुई धूलि के 
कण की वन्दना कर नारद (गोतम) प्रभूति मह॒र्षियों के ग्रन्थों में कहे गये श्रीकृष्ण 
के (पूजा होम आदि) यजन विधियों का विवेचन कर उसकी विधि कहता 
हैं ॥ २॥ 


मन्त्रान्तरेभ्यो गोपालमन्त्रस्यातिशयितं वक्तुं भूमिकां रचयति-- 
क्षितीति। 


क्षितिसुरनु पविट्तुरीयजानां 
युनिवनवासिगुहस्थवशिनां च। 
जपहुतयजनादिभिमंनूलां 
फलति हि कश्चनकस्यचित्कथंचित्‌ ॥ ३ ॥ 


हि यतः मनूनां गोपाळमन्त्रव्यतिरिक्तानां मध्ये कइचन मन्त्रोराइयादिना 
शोधितः क्षितिसुरप्रभ्ृतीनां वर्णानां मध्ये मुनिवनवासिप्रभृतींनामाश्रमाणां 
चकारात्‌ स्त्रीणां मध्ये कस्थचित्क्थंचिजजनस्य भाग्यवशाज्जपहोमादिभि 
आदिशब्देन तप्पंणादे: परिग्रहः । फति फलं ददातीति योजना, हि शब 
त्रावधारण इति करिचत्‌ क्षितिसुरो ब्राह्मणः, नृपः क्षत्रियः, विट्‌ वेश्यः, 
तुरीयः शूद्रः, मुनिर्येतिः वनवासी वानप्रस्थः, गृहस्थः कृतदारपरिग्रहः, वर्णी 
ब्रह्मचारी ।! ३ ॥। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदथ, शुद्र इन वर्णो के द्वारा तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 

एवं सन्यासियों तथा स्त्रियों के द्वारा ( इस घोर कलि में ) श्रीकृष्ण परमात्मा के 

मन्त्र के अतिरिक्त अन्य मन्त्रों का किया गया जप, हवन एवं तर्पण का अनुष्ठान 

कभी किसी का कोई ही सिद्ध होकर फलवान्‌ होता दिखाई पड़ता है । अन्यथा सभी 

व्यर्थं हो जाते हैं किन्तु श्रीकृष्ण मन्त्र का अनुष्ठान सर्वदा सवतोभावेन रूप के द्वारा 
फलप्रद होता है।। ३ ॥ 


है क्रमदीपिका 


अधुना गोपालमन्त्रस्य सर्वषु सिद्धत्वमाह- सर्वेष्विति । 
सवेषु वणषु तथाऽऽभ्रमेषु 
नारीषु नानाहृयजन्मभेषु । 
दाता फलानाममिवाञ्छितानां 
द्रागेव गोपालकसन्त्र एप; ॥ ४ ॥ 


सिद्धादिगणनानिरपेक्ष एवेष प्रथमोपस्थितो वक्ष्यमाणदशाक्षरगोपाल- 
मन्त्रो न तु गोपालविषयको मन्त्रगणोऽतिप्रस ङ्गात्‌ 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं मन्त्रं शूद्रे ददद्‌ द्विजः । 
शूद्रो निरयगामी स्याद्‌ द्विजइशूद्रोऽभिजायते ॥ 
इत्यागमविरोधात्‌, लक्षणापत्तेश्च, वाञ्छितानां स्वाभिमतानां फलानां 
द्रागेव झटित्येव दाता केषु सवेषु वर्णेषु ब्राह्मणादिषु सर्वाश्रमेषु ब्रह्मचारि 
प्रभृतिषु नारीषु नानाह्वयजन्मभेषु नानाप्रकारनामसु तथा नानाप्रकारः 
जन्मनक्षत्रेषु सत्स्वपीत्यर्थंः ॥ ४ ॥ 
विभिन्न नाम वाले एवं विभिन्न नक्षत्रों में जन्म वाले सभी वणों एवं सभी 
आश्रमियों,के लिये तथा स्त्रियों के लिये भी यह गोपाल-मन्त्र शीघत्र ही अभीष्ट फल 
प्रदान करता है ॥ ४ ॥। 


एवं ,सत्यपि गुरुचरणशुश्रषापरोपस्थिताय मन्त्रो देय इति व्यनक्ति 
नूनमिति । | 


नूनमच्युतकटाक्षपातने कारणं भवति भक्तिरञ्जसा । 
तच्चतुष्टयफलाप्तये ततो भक्तिमानधिकृतो हरो युरो ॥ ५॥ 


यस्मान्नूनं निचितम्‌ अच्युतकटाक्षपातने श्रीक्ृष्णङ्गपाऽवलोकने भक्तिः 


रञजसा तत्त्वतः कारणं ततस्तस्मात्कारणात्‌ तच्चतुष्टयफलाप्तये प्रसिद्ध- 
धर्मादिपुरुषार्थ चतुष्टयरूपफलप्राप्त्यर्थं हरौ विष्णौ गुरौ. मन्त्रदातरि च 
भक्तियुक्तपुरुषो दीक्षादावधिकृतोऽधिकारी भवतीत्यर्थः। एतेन गुरुदेवत- 
योरभेदेन ध्यानं कतँव्यमिति सूचितम्‌ ॥ ५ ॥ 


निश्चय ही भगवान्‌ के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिये तत्त्वत: उनकी 
भक्ति मुलभुत कारण है । अतः मनुष्य को पुरुषार्थंचतुष्टय ( धर्म, अर्थ, काम और 


| लाश । 
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मोक्ष ) की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिये विष्णु और गुरु में भक्ति करनी _ 


चाहिये ॥ ५ ॥ 
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प्रथमपटछम्‌ ५ 


अधुना पुजाक्रममाह--स्नात इत्यादिना । 
स्नातो निमलशुद्धस्रक्ष्मवसनो धोताङ्घ्रिपाण्याननः 
स्वाचान्तस्सपवित्रशुद्रितकरः व्वेतोद्धपुण्ड्रोज्ज्वल; । 
प्राचोदिग्वदनो निबद्धयसुद॒ढं पञ्चासनं स्वस्तिकं 
वाऽऽसीनःस्वणुरून्‌ गणाधिपसथो वन्देत बद्धाञ्जलिः ॥ ६ ॥ 


स्नातः स्वगृह्योक्तविधिना आगमोक्तविधिनाऽपीति केचित्‌, निर्मले 
विशदे प्रक्षालिते सूक्ष्मे वस्त्र यस्य स तथोक्तः, धोतेति प्रक्षालितपाणिपाद- 
वदनः, स्वाचान्तः सुमृत्युक्तविधिना कृताचमनः, सपवित्रेति पवित्रसहितः 
मुद्रायुक्तहस्तः, सुपवित्रेतिपाठे अतिशोभनपवित्रेण मुद्रितः मुद्रासम्बद्धो 
हस्तो यस्येति, ३वेतेति ३्वेतश्चासौ ऊर्ध्वंश्चेति इवेतोध्वंः । एवम्भूत- 
तिळकेनोज्ज्वळ घ्राचीदिग्वदनः पूर्वाभिमुखः । अत्र प्राग्वदनस्य 
कण्ठोक्तत्वात्‌ प्राग्वदनं मुख्यं तदसम्भवे तूदङ्मुखत्वं रात्रो तु सवंपूजा- 
स्वेवोदड्मुखत्वं पुराणे च तर्थवाभिधानात्‌, अनन्तरं सुद॒ढं यथा स्यात्तथा 
पद्मासनं स्वस्तिकं वा कृत्वा, तत्र पद्मासनं प्रसिद्ध, स्वस्तिक लक्षणं 
तु 

जगनूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे ! 
ऋजुकायसतमासीनं स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ 

आसीन उपविष्टः स्वगुरून्‌ गणेश च वन्देत, अयोशब्दश्रार्थेऽनुक्तसमुच्च ये= 
तेनाग्रे दुर्गा पृष्ठ क्षत्रपाल च वन्देत, तदुक्तं गौतमीये 

वामे गुरुं दक्षिणतो गणेश दुर्गा पुरः क्षेत्रपतिं च पश्चात्‌ । इति । 

प्रयोगच गु गुरुभ्यो नमः, ग गणपतये नमः, ढ़ं दुर्गाय नमः, क्षें 
क्षेत्रपालाय नमः, बद्धाञ्जलिः कृताञ्जलिपुटः सन्नित्यर्थः! अत्र शारदा- 
तिळकोक्तक्रमेणेतद्‌ बोद्धव्यं दक्षिणे पूजाद्रव्यस्थापनं वामे जलकुम्भ- 
स्थापनं पृष्ठे करप्रक्षालनपात्रस्थापनं पुरतो दीपचामराद्यपकरणस्थापन- 
मिति ।। ६॥ 

मनुष्य अपने ग्ृह्योक्तविधि से अथवा आगमविधि से स्तान कर निर्मल शुद्ध 
घ्रक्षालित एवं सूक्ष्म वस्त्र धारण करे तदनन्तर पुनः हाथ पेर तथा मुख धोकर 
अचमन करे एवं पवित्री धारण करे । वेत्‌ ऊध्वंपुण्ड़ का तिलक लगावे । पुन 
पूर्वाभिमुख हो पद्मासन तथा स्वस्तिकासन से दुढ़तापूर्वेक बेठकर हाथ जोड़कर 
गुरुगणों तथा गणपति की वन्दना करे ॥ ६॥। 


द क्रमदीपिका 


भूतशुद्धेः पूर्वं कृत्यमाह्‌-ततोऽस्त्रमन्त्रे णेति । 
ततोऽस्त्रमन्त्रेश विशोध्य पाणी 
त्रितालदिग्बन्धहुताशशालान | 
विधाय भूतात्मकमेतदङ्गं- 
विशोधयेच्छुद्धमतिः क्रमेश ॥ ७॥ 
ततस्तदनन्तर भूतात्मक पृथिव्यादिपञचमहाभूतमयमेतदङ्ग' शरीरं शुद्ध- 
मतिः विशदमतिः विशोधयेद्‌, देवताऽऽत्मकं कुर्यादित्यर्थः । 'नादेवो देवमर्च- 
येदिति' वचनात्‌, क्रमेण वक्ष्यमाणप्रकारेण, कि कृत्वा; अस्त्रमन्त्र णेव अस्त्राय 
फडित्यनेन तन्मन्त्रा ्गास्त्रमन्त्रे णेव वा, गन्धपुष्पाभ्यां हस्तौ संशोध्य करन्यासं 
कृत्वाऽ्त्रमन्त्र णैवोध्वोध्वेन्तालत्रयं कुर्यात्‌, तदुक्तं शारदायाम्‌- 
करन्यासं समासाद्य कुर्यात्तालत्रयं तत ॥ इति 
अनन्तरमस्त्रमन्त्रेणेव छोटिकया दशदिग्बन्धनस, अस्त्रमन्त्र णैव वाह्नि 
प्राकारं जलेनात्मनः परिवेष्टनरूपं विधाय कृत्वा; अत्र सम्प्रदायः हृत्पद्मकणिकाः 
स्थं दीपशिखानिभं जीवात्मानं हंस इति मन्त्रोण सुषुम्णावत्मेना मस्तको 


परि सहस्रदलकमलावस्थितपरमात्मनि संयोज्य पृथिव्यादिपच्चविशतिः 
तत्त्वानि तत्र विलीनानि विभाव्य भूतशुद्धिं कुर्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


फिर साधक “3 हुं फट इस अस्त्र मन्त्र से गन्ध पुष्प लगाकर हाथ शुद्ध | 


करे । फिर उसी अस्त्र मन्त्र से तीन बार ऊपर की ओर ताली (छोटिका) बजा पुनः 
उसी से दशो दिशाओं का दिग्बन्धन करे और पुनः उसी मन्त्र को पढ़कर जल से 
अपने को अग्नितत्त्व से परिवेष्टित करे। इस प्रकार बुद्धि को शुद्ध कर पञ्चः 
भूतात्मक अपने शरीर का क्रमशः शोधन करे ॥ ७॥ 
भतशुद्धिमाह-इडावक्त्र इति । 
इडावक्त्रे धूम्र सततगतिबीजं सलवकं 
स्मेरत्‌ पूर्व मन्त्रो सकलञ्चवनोच्छोपणक रम्‌ । 
स्वकं देहं तेन ग्रततवपुपाऽऽपूय सकलं 
विशोष्य व्यायुञ्चेत्पतनमथ मार्गेण खमणेः ॥ ८ ॥ 


इडावक्त्रे वामनासापुटे सलवक बिन्दुसहितं सततगतिबीजं वायुबीजं 
धमितिरूपं पूर्वं प्रथमं मन्त्री साधकः स्मरेत्‌ । किम्भूतं धूस्र कृष्णवर्णं, पुन 


किम्भुतं सकलेति पञ्चभूतमयदेहशोषकं तथा च वामनासापृटेन वायुमाकर्षत्‌ | | 
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षोडशवारं वायुबीजं जपेदिति भाव: । अनन्तरं सकले सर्वं स्वकीयं शरीरं तेन 
बीजमयेन वायुना प्रततवपृषा विस्तीणंशरीरेणापूर्ये पूरयित्वा देहस्थवायो- 
र्बाहियेनेक्यं विचिन्त्य विशोषं नीत्वा चतुःषष्टिवारं वायुबीजं कुम्भकेन जप्त्वा 
खमणेः सूर्य्यस्य मार्गण पिङ्गलया दक्षिणनासापुटेन रेचनेनेव वायुबीजं 
द्वात्रिशद्वारं जपन्‌ वायुं व्यामुञ्चेत्‌ त्यजेदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 

मन्त्र को सिद्ध करने वाला साधक सर्वप्रथम कृष्णवणं वाले पञ्चभूतात्मक 
सारे संसार का शोषण करने वाले वायुबीज (यम) इस मन्त्र का १६ बार जप 
करते हुये वाई नालिका के छिद्र से वायु को ऊपर खींचे, फिर उस वायु के द्वारा 
अपने को पूर्णकर उससे शरीर का शोषण हुआ जानकर ६४ बार जप करते हुये 
कुम्भक करें, फिर ३२ बार उसी मन्त्र का जप कर सूर्यंमागे अर्थात्‌ दक्षिण नासा- 
पुट से उस वायु को वाहर निकाल देवे ॥ ८॥ 


तेनेति । 
तेनेव मार्गेण विलीनमारुतं 
बीजं विचिन्त्यारुणमाञ्चशुक्षणेः । 
आपूर्यं देहं परिदह्य वामतो 
युञ्चेत्समीरं सह भस्मना 'बहिः॥ 8 ॥ 
तेनेव खमणेः सूर्येस्थ मार्गेण दक्षिणनासापुटेन विलीनः सम्बद्धो मारुतो 
वायुर्यत्र तद्‌ आशुशुक्षणेर्व क्नं बीज रमिति अरुणमरुणवर्णं विचिन्त्य वायुः 
नाऽऽपू्यं तद्वीजस्य षोडशवारजपेन पूरक कुत्वा5नन्तरं कुम्भकेन चतुर्गणं 
रंबीज जपन्‌ देहं परिदह्य तदूर्ध्व रमिति द्वात्रिशद्वारं जपन्‌ वामत इडामागेण 
वामनासापुटेन भस्मना सह बहिः समीरं वायुं मुञ्चेदित्यर्थेः ॥ ९ ॥ 
पुनः इसी प्रकार वह साधक दक्षिणनासिका के छिद्र से जहाँ से वायु निकाला 
गया है उसी से अग्नि के वर्णवाले 'रम्‌' वीज को १६ बार जप करते हुये वायु को 
ऊपर खीचें । फिर ६४ बार उसी मन्त्र का जप करते हुये कुम्भक करे । फिर ३२ 


बार उधी मन्त्र का जप करते हुए बाई नासिका के छिद्र से भस्म सहित उस वायु 
को बाहर निकाले ॥ ९ ॥ 


उत्पत्तिं दशंयति-—टपरमिति । 


टपरमतीव शुद्धममतांशुपथेन विधु | 
नयतु ललाटचन्द्रममुतस्सकलाणंमयीम्‌ । ` 


८ क्रमदीपिका 


लपरजपान्निपात्य रचयेच्च तया सकलं 


वपुरमतोघबृष्टिमथ वक्त्रकराङ्गसिदस्‌ || १० ॥ 

टस्य परष्टपरः ठकारस्तमतीव शुद्धं इवेतं विधु चन्द्रबीजरूपम्‌ अमृतां- 
शपथेन वामनासापुटेन षोडशवारजपेन ललाटचन्द्रं ब्रह्मरस्थ्रस्थचन्द्रं नयतु 
प्रापयतु, ननु सर्वंशरीरस्य दग्धत्वात्‌ कथममृतांशुपथेन चन्द्रवीजनयनमिति 
चेन्न, पूर्वोक्तस्य भावनाऽऽत्मकत्वात्‌, अथानन्तरम्‌ अमुतः अमृतांशोर्ललाट- 
चन्द्राद्‌ ब्रह्मरन्ध्रस्थशशाङ्कात्‌ सकलार्णमयीं मातृकामयीस्‌ अमृतसमूहवृष्टिं 
लपरो वकार: वरुणवीजमिति यावत्‌ तज्जपेन कुम्भकेन चतुःषष्टिवारजपेन 
निपात्य उत्पाद्य तया मातृक्रामय्या वृष्ट्या इदं सकलं शरीरं रचयेदारचयेत्‌। ¦} 
कीदुशं वपूर्वक्त्रकराङ्ग'वक्त्रं च करइच अङ्गम अवयवषूपं यत्र तत्तथा वक्त्रः | 
कराढयमिति पाठे वकत्राढयं कराढयं चेत्यर्थः, अनन्तरं दक्षिणनासापुटेन 
वायु रेचयेत्‌ लमिति पृथ्त्रीबीज' पीतवर्णं द्वात्रिंशद्वारं जपन्‌ तत्‌शरीरं सुदुष्ठं 
चिन्तयेत्‌ तदनु सोऽहमित्यात्ममन्त्रोण ब्रह्मरन्ध्राञ्जीबं हृदयाम्भोजमानये- 
दिति सम्प्रदायः ।। १० ॥ 
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पुनः 'ढकार' रूप अत्यन्त इवेत्‌ शुद्ध चन्द्रवीज का वाई नासिका से १६ वार 
जप करते हुये “ललाट स्थित चन्द्रमा को ब्रह्मरन्ध्रास्थित चन्द्रमा के साथ मिला रहा 
हँ'-- ऐसी बुद्धि करता हुआ पूरक करे। पुन: ललाटस्य चन्द्र एवं ब्रह्मरन्ध्रस्थित चन्द्र 
के ऐक्य हो जाने पर वरुणबीज “वम्‌? इस मन्त्र को ६४ वार जप कर संपूर्ण मात्तुका- 
स्वरूपों की 'अमृतपू्णंब्ृष्टि से हाथ और मुख अङ्गवाले इस शरीर को आप्लावित ड 
करते हुये! कुम्भक करे । पुनः पीतवर्ण वाले 'लम्‌' इस पृथ्वी वीज का १६ वार जप 
करते हुये दाहिने नासिका से उस वायू को निकालते हुये रेचक करे । इस प्रकार 
अपने शरीर को शुद्ध हुआ जानकर संप्रदायानुसार 'सोऽहम्‌' इस मन्त्र का जप करते 
हुये ब्रह्मरन्ध्रस्थान से जीव को नीचे उतार कर हृदयकमल में स्थापित करे ॥ १०॥ 


अधुना मातृकान्यासं दशैंयति--शिरोवदनेति । 
शिरोवदनवृत्तद्‌ कश्रवणघोणगण्डोष्ठदद्‌- 
द्ये च सशिरोमुखेड्च इति च कमादिन्यसेत्‌ । 
हलश्च करपादसन्धिषु तदग्रकेष्वाद रात्‌ 
सपाञवयुगपष्ठनाभ्युद रकेषु याद्यानथ ॥ ११ ॥ 


अत्र शिरःशब्दो ललाटस्योपलक्षकः ललाटमुखमावृतेति शारदादर्शनात्‌ 
एकत्राक्षरद्वयस्यापि न्यासापाताच्च, वदनवृत्तं मुखमण्डलं दुक्श्रवणघोण- 
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गण्डोष्ठदन्तानां द्वयमिति समासः, इयमिति दुगादावपि सर्वत्र सम्बध्यते । 
घोणा नासिका, दद्द्वये दन्तपडिक्तद्वये, इत्युक्तेषु स्थानेषु अचः षोडश स्वरान्‌ 
क्रमेणेकाक्षरक्रमेण विन्यसेत्‌ तथा हलञ्च कादीनि व्यञ्जनानि च तत्र कादीनि 

विशत्यक्षराणि आदरात्‌ आदरपूर्वकं करपादसन्धिषु तदग्रकेषु च विन्यसेद्‌ । 
अनन्तरं यकारादीनि पञ्चाक्षराणि सपाइवेयुगपृष्ठनाभ्युदरकेषु पारवेयुगेन सह 
वर्तते यत्‌ पृष्ठनाभ्युदरं तत्र विन्यसेत्‌, तथाऽनन्तरमनेन वक्ष्यमाणमार्गेण 
याद्यान्‌ वर्णान्‌ हृदयादिस्थानगतान्‌ अत्रापि करपद्य॒गयोरुदरवक्त्रयो₹च' हृदय- 
पूर्वे यथा स्यात्तथा अन्वहं प्रतिदिनं न्यसतु । करपद्युगादीनां पूर्वे: पदेः समस्ता- 
नामपि हृदयपूर्वमिति क्रियाविशेषणेन सह सम्बन्धः सापेक्षत्वादत्रासमास इति 
तु तृल्यप्रधानसापेक्षविषयं द्रष्टव्यम्‌, किमर्थं शुद्धकलेवरसिद्धये शुद्धशरीर- 
सम्पादनार्थमित्यर्थः । ११॥ । 

इसके बाद ललाट मुखमण्डल=२ दोनों नेत्र=४ दोनों कान=६ 

दोनों नासिका=८ दोनों गण्डस्थल= १० दोनों ओठ5१२ उपर नीचे 
की दोनों दाँतों की पक्तियाँ=१४, पुनः शिरः और मुख= १६ इन १६ 
स्थानों पर अकार से लेकर अं अः पर्यन्त १६ स्वरों के एक एक अक्षर से 
न्यास करे । फिर हल वर्ण से (ककारे से लेकर नकार पर्यन्त २० वर्णो से) आदर- 
पूवक दोनों हाथ पेर के सन्धियों में तथा उनके अग्रभाग में न्यास करे । पुनः 
पकारादि पाँच वर्णो से दोनों पाइवं, पृष्ठ, नाभि और उदर का न्यास करे । फिर 
य रल वह ष ह पर्यन्त आठ वर्णो से दोनों हाथ, दोनों पर, उदर तथा दोनों गण्ड- 
स्थल और हृदय का न्यास करे। यह क्रिया शरीर की शुद्धि के लिये करना 
चाहिये । अ से लेकर अः पर्यन्त १६ स्वरों का क्रम इस प्रकार है ॐ नमः ललाटे आँ 
नमः मुखे । इत्यादि इसी प्रकार कं खं गं घं नमः दक्षहस्तसंधौ। चंछंजंझं जं 
नमः वामहस्तसंधो । टं ठं डं ढं णं नमः दक्षपादसंधौ। तंथं दं धं नं नमः 
बामपादसंधौ । इत्यादि ॥ ११ ॥ 


हृदयकक्षकङुत्करमूलदो;पदयुगोद रवकत्रगतान्‌ बुधः । 


हृदयपूव मनेन पथान्बहं न्यसतु शुद्धकलेव रसिद्धये ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान साधक अपने शरीर की शुद्धि के लिये प्रतिदिन पचास 
अक्षरों के द्वारा हृदय, दोनों कक्ष, ककुत्‌ दोनों कन्धा, दोनों हाथ, दोनों पेर, उदर, 
मुख तथा हृदय प्रदेश का भी न्यास करे ॥ १२ ॥ 
इत्यारचय्येति । उगु 
इत्यारचय्य वपुरण॒शताद्धकेन 


साद्धक्षपेशसविसगकसोभयेस्तेः । 





१० क्रमदी पिका 


विन्यस्य केशवपुरस्स रमूत्तियुकते 
कोर्त्यादिशक्तिसहितेन्यसतु क्रमेण || १३॥ 


अथ कथयाम्यणांनां मूती; शक्तीः समस्तसुवनमयीः । 
केशवकीतीं नारायणकान्तो माधवस्तथा तुष्टिः ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तप्रकारेण वपुः शरीरम्‌ अणंशताद्धंकेन पञ्चाशद्वणेः आरचय्य 

रचयित्वा अनन्तरं तेरेव पञ्चाशद्व्णः सार्द्धक्षपेशसविसर्गंकसोभयेः अर्द्धक्ष- 
पेशेन सह वतन्त इति साद्ध क्षपेशाः अद्ध चन्द्रसहिताः तैः सातुस्वा रेरित्यर्थेः, 
सविसर्गक: विसगंसहितेः सोभर्यरनुस्वारविसर्गंसहितैः विन्यस्य तथा आदो 
शरीरसम्पादनार्थं शुद्धर्मातृकाऽक्षरेविन्यस्य तदनन्तरं तेष्वेव ललाटादिषु 
मातृकास्थानेषु अं नम इत्यादीन्‌ क्षं नम इत्यन्तान्‌ तथा अः नम इत्यादीन्‌ 
क्ष: नम इत्यन्तान्‌ ( तथा अं: नम इत्यादीन्‌ क्षं: नम इत्यन्तान्‌) वर्णान्‌ विन्य- 
स्येदित्यर्थंः, एवं चतुविधो मातृकान्यास उक्त: । ननु कथमर्णशताढेकेनेत्युक्त 
वर्णानामेकपञ्चाशत्त्वादित्युच्यते क्षकारेणाक्षरद्रयस्येकीकरणात्‌ लत्वेन 
लकारद्वयस्येकीकरणाद्टा लोकप्रसिद्धा घ्रकरणेनेकपञ्चाशत्संख्याया- 
स्तात्पयंऽधिगते पञ्चाशद्वणं एवकपञ्चाशत्संख्यापर इति प्रपञ्चसारविवरणे 
श्री्रेमानन्दभट्टाचार्यशिरोमणयः। वस्तुतस्तु अर्णंशतारद्धं च कं चार्ण- 
शत्ताद्ध क तेनाक्षराणामेकपञ्चाशत््वमायातम्‌ । असमविभागे वा अद्धराब्द: । 
केशवन्यासमाह--विन्यस्य केशवेति, केशवः पुरःसरः प्रथमो यासां 
मूर्तीनां ताः तथा च केशवादिमूतिसहितैः कीर्त्यादिशक्तियुक्तेश्च मातृकाक्षरे- 
लेलाटादिषूक्तस्थानेषु यथाक्रमं न्यासः कार्य: ॥ १३-१४ ॥ 


गोविन्द; पुष्टियृतो विष्णुध्वती सदनश्च मध्वाद्य; । 


शान्तिस्त्रिविक्रमशच क्रियायुतो वामनो दयायुक्तः | १५॥ ` 


सुदनशच मध्वादयः मधु सुदन इत्यर्थ: ।। १५ ।। 
श्रीधरयुता च सेथा हपीक़नाथश्च हपया युक्तः । 
अम्बुजनाभश्रद्धे दामोदरसंयुता तथा लज्जा ॥ १६ ॥ 
. हृषीकनाथो हृषीकेश इत्यर्थः । अम्बुजनाभः पद्मनाभ: ॥ १६॥ 
लक्ष्मीः सवासुदेवा संकपणकः सरस्वतीयुक्तः। | 
आद्यो द्युम्नः ग्रीतिसमेतोऽनिरूद्धको रतिरिमाः स्व रोपेताः ।।१७॥ 
प्रादयो द्युम्नः प्रद्युम्न: ॥ १७॥ 
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प्रथमपटलम्‌ १५९ 


चक्रिजये गदिदुर्गे शाङ्गी प्रभयाऽन्वितस्तथा खड्गी | 
सत्या शङ्घीचण्डा हलिवाण्यो मुसलियुग्विलासिनिका | १८ ॥ 
शूली विजया पाशी विरजा विशवान्वितोऽम्बुशीभूयः । 
विमदा मुकुन्डयुक्ता नन्दजसुनन्दजे स्म्रतिःच नन्दियुता ॥१६॥ 
नरऋद्धी नरकजितासमृद्धिरथ शुद्धियुग्घरिः कृष्णः | 
बुद्धियुतः सत्यथुतशुक्तिमतियुक्तः स्यात्ततः शोरि; ॥ २० ॥ 
क्षमया शूरो रमया जनादनो मेचभूधरः क्लेदी । 
विश्वाद्वमूत्तियुक्ता क्लिन्ना वेङुण्ठयुक्तथा वसुदा ॥ २१ ॥ 
क्लेदी क्लेदिनीत्यर्थ; छन्दोभङ्गभयात्तथोक्तः।  विदवादिमूत्ति- 
रिति विश्वमृत्तिरित्यर्थ: ॥ २१ ॥ 
पुरुषोत्तमश्च वसुधा वलिना च वरा बलानुजोपेता । 
भूयः परायणाख्या वालः सूक्ष्मा उपध्नसंध्ये च ॥ २२ ॥ 
सबृषा प्रज्ञा हंसः प्रभा वराहो निशा च विमलोऽमीघा । 
नरसिहविद्यते च प्रणगदिता मूतयो हलां शक्तिय॒ताः ॥ २३ ॥ 
अमोघेति च्छेदः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार शरीर शुद्धि के लिये अनुस्वार विसर्ग के साथ पञ्चाशत्‌ मातृकाक्षरों 
से तत्‌ तत्‌ स्थानों में न्यास कर पुनः अं नमः से क्षं नमः पर्यन्त न्यासकर पुनः अः 
नमः से क्षः नमः पर्यन्त तथा तृतीय बार भ नमः से क्ष नमः पर्यन्त वर्णो सेः 
पूर्वोक्त ललाटादि स्थानों में न्यास करे | इस प्रकार ललाटादि प्रदेश में चार प्रकार 
का न्यास कहा गया है। तदनन्तर पश्चाशद्वर्णो' के शक्ति सहित मूत्तियों से तत्तदङ्गों 
में न्यास करने के लिये उन वर्णो की शक्ति सहित मूत्तियों का वर्णन कहता 
हूँ । (१३ श्लोक में अर्णशताधंकेन का अर्थ ५० न कर ५१ अर्थ करना चाहिये ।' 


( प्रसङ्गतः पचासवर्णं का निर्देश इस प्रकार ह-अ आ इई उऊऋ ऋ लछ ळू 





१, तन्त्र ग्रन्थों में मातृका वर्णो को संख्या ५१ है इसीलिये मातृका वणो के 
अनुसार महाशक्ति के ५१ पाठों का वर्णन है अत: यहाँ उक्त श्लोक में अणे 
शताधेकेन में आया हुआ अर्धपद लक्षानुरोधात्‌ समानांश वाची नहीं मानना 
चाहिये । 


१२ क्रमदी पिका 


'एऐभोभो झंभःये१६ स्वरहै। कखगघङ। चछजझन। टठड 
ढण। तथदधन। पफब भम। यरल वहा षसहक्ष त्र-ये ३५ 
व्यञ्जन वर्ण हैं। कुल योग ५१ हुआ ।) १६ स्वरों की मुतिर्या--(१) केशव उनकी 
शक्ति कीति (२) नारायण कान्ति (३) माधव तुष्टि (४) गोविन्द पष्टि (५) विष्णु 
धृति (६) मधुसूदन शान्ति (७) त्रिविक्रम क्रिया (८) वामन दया (९) श्रीधर मेघा 
(१०) हृषीकेश हर्षा (११) पद्मनाभ श्रद्धा (१२) दामोदर लज्जा (१३) वासुदेव 
लक्ष्मी (१४) संकर्षण सरस्वती (१५) प्रद्युम्न प्रीति (१६) अनिरुद्ध रमा-~ये १६ 
स्वरों की मूत्ति तथा शक्तियां है। 
अब ३५ हल वर्णों की मूत्ति तथा शक्तियाँ कहता हँ-(१) चक्री जया (२) गदी 
दुर्गा (३) शार्ज्री प्रभा (४) खङ्गी सत्या (५) शङ्को चण्डा (६) हली वाणी 
(७) हल्युक्‌ विलासिनिका (८) शूली विजया (९) पाशी विरजा (१०) अम्बुशीः 
विश्वा ( ११ ) मुकुन्द विमदा (१२) नन्दन सुनन्दा (१३) नन्दी स्मृति (१४) 
नर ऋद्धि (१५) नरकजित्‌ समृद्धि (१६) हरि शुद्धि (१७) कृष्ण बुद्धि (१८) 
सत्य भुक्तिं (१९) शौरि मूति (२०) शुर क्षमा (२१) जनार्दन रमा (२२) महेश 
'उमा (२३) भूधर क्लेदिनी (२४) विश्वमूत्ति क्लिन्ना (२५) वैकुण्ठ वसुदा (२६) 
पुरुषोत्तम वसुधा (२७) बलि वरा (२८) वलानुज परायणा (२९) वाङ सूक्ष्मा 
(३०) दृषघ्न संध्या (३१) दृष प्रज्ञा (३२) हंस प्रभा (३३) वराह निशा (३४) 
विमल अमोघा (३५) नरसिंह विद्युता--इस प्रकार ३५ हलवर्णो' की मूत्ति समेत 
शक्तियों का वर्णन किया गया ॥ १३-२३॥ 


पूर्वोक्त केशवादिमृत्तिकीतर्यादिशक्तिन्यासप्रकारं दशंयति-- 
वर्णानुक्त्वा साधचन्द्रान्‌ पुरस्तान्‌- 
मूती; शक्तीडञऊवसांना नतिं च | 
उक्त्वा न्यस्येत्‌ यादिभि सप्तधातून्‌ 
ग्राणं जीवं क्रोधमप्यात्मनेऽन्तान्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरस्तात्‌ प्रथमं वर्णान्‌ अकारादिक्षकारान्तान्‌ उक्त्वा कथंभूतान्‌ वर्णान्‌ 
सार्धेचन्द्रान्‌ सबिन्दून्‌ अनन्तरं मूर्तीः केशवाद्याः शक्तीः कीत्त्याद्याः ङऽवसाना 
इत्युभयेन सम्बध्यते तन्न हृदयग्राहि प्रत्यासत्तेः लाघवाच्च अं केशवाय 
कीत्य नम इति प्रयोगे केशवायेत्यत्र नमःपदस्य योगाभावाच्चतुथ्यनुप- 
पत्तिः न हि विष्णवे सूर्याय नम इति भवति, भवति च विष्णवे 
नम सूर्याय नमः इति (तथा च केशवाय नमः कीत्त्ये नम इति ) प्रयोगा- 
त्तिः उभयत्र वा चकारो देयः समुच्चयख्यापनार्थः, स श्रिये 


अथमपटलम्‌ वङ्‌ 


चामृताय चेति वत्‌ तथा मातृकाक्षराणामपि उभयसम्वन्धार्थं द्विः प्रयोगा- 
पत्तिः, अं केशवकी तिभ्यां नम इति प्रयोगे तु नेते दोषाः पतन्ति तत्र दन्द- 
समासवशात्‌ सहितावस्थितयोरेवोपस्थितौ चतुर्थ्येर्थान्वयसम्भवात्‌ वर्णान्वय- 
सम्भवाच्त्र अग्नीषोमयोरिव धहितावस्थितयोर्देवतात्वं, कथं तहि यादिषुः 
त्वगादिभ्रयोगः कार्य इत्युच्यते यं त्वगात्मने पृरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः रं 
असृगात्मने बलिपराभ्यां नम इत्येवंरूप इति, मन्त्रमुक्तावलिकारेण तथैवा- 
भिधानात्‌, आत्मने इत्यस्य सुबन्तघ्रतिरूपकनिपातत्वेनादोषादिति तु प्रपच्च- 
सारविवरणे परमानन्दभट्टाचार्य्याः तथा च अं केशवकीतिभ्यां नमः इतिः 
प्रयोगः मन्त्रमुक्तावलीकारलघुदीपिकाकारत्रिपाठिरुद्रोपाध्यायविद्याधराचायं- 
परमानन्दभट्वाचार्यंसंमतः, अं केशवाय कीत्य नम इति प्रयोग: पद्मपादाचार्य- 
प्रभृतीनां संमत इति, ज्ञात्वा यथागुरुसम्पदायं व्यवहतंव्यमिति । अत्रैव न्यास- 
विशेषमाह-यादिभिरिति यकाराद्यदेशाभिरक्षरेः सह सप्त धातून्‌ त्वगसृङः- 
मांसमेदोऽस्थिमज्जशृक्राख्यान्‌ आत्मनेऽन्तान्‌ आत्मने इतिशब्दः अन्ते येषांते 
तथा प्राणं जीवं क्रोधं च आत्मनेऽन्त हृदयादिषु यथास्थानेषु विन्यस्ये- 
दित्यर्थः, प्राणं शक्तिमित्यपि पाठान्तरम्‌ ॥ २४॥ 

प्रथम अनुस्वार सहित अकारादि वर्णो का उच्चारण करे फिर, मुत्ति और 
शक्तियों का चतुर्थ्यन्त उच्चारण कर अन्त में 'नमः' पद का प्रयोग करे । उदाहरण 
अं केशवकी त्तिभ्यां नमः इति ललाटे इत्यादि प्रकार से न्यास कर मं वेकुण्ठ वसुः 
दाभ्यां नमः पर्यन्त न्यास करय से लेकर क्ष पर्यन्त बचे हुये दस[मक्षरों से सातो 
त्वक्‌ असुव मांस मेद्‌ अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं, प्राण, जीव तथा क्रोध के अन्त में 
आत्मने लगाकर न्यास करे- उदाहरण यं त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः” इससे 
त्वक्र में रं अस॒गात्मने वलिपराभ्यां नमः पर्यन्त यसे ७ अक्षरस पर्यन्त हस- 
प्रभाभ्यां नमः सात धातुओं का शेष वचे हुये ह ल क्ष अक्षरों से प्राण जीव और 
क्रोध का न्यास करे अर्थात हं प्राणात्मने वराहनिशाभ्यां नमः” त्वं जीवात्मने विमल 
अमोघाभ्यां नम: क्ष क्रोधात्मने नरसिहविद्युद्भयां नमः' पर्यन्त न्यास करे ॥ २४ ।४ 


के शवादिन्यासे ध्यानमाह-उद्यदिति । 
उद्यप्रद्योतनशतरुचि तप्तहेमावदातं 
पाइवद्वन्द्रे जलधिसुतया विश्वधात्रया च जुष्टम्‌ । 
नानारत्नोरलसितविवि धाकर्पमापीतवस्त्र 
विष्णु वन्दे द्रकमलकोमोदकीचक्रपाणिम्‌ ॥ २५ ॥. 


१४ क्रम दी पिका 


अहं विष्णु वन्दे। कोदृशम्‌? उद्यन्नुदयं गच्छन्‌ प्रद्योतन: सूर्यः तस्य यच्छतं 
तस्येव रुचिदीप्तियेस्य तं पुनः तप्तेति-वह्लिमध्यनिक्षिप्तकाश्वनवद्गोरं, पुनः 


कीदुशं पाइवेदन्द्रे इति-दक्षिणवामपाइवेद्रये जलधिसुतया लक्ष्म्या तथा विश्व: 


धात्र्या पृथिव्या जुष्टं सेवितं, पुनः किम्भूतं नानाविधरत्नेन शोभितो नाना 
बहुप्रकार आकल्पो भूषणं यस्य, पुनः कीदृशम्‌ आपीतेति-आसम्यक्‌ प्रकारेण 


पीते वस्त्रे यस्यं तं पुनः कीदुशंदरः शङ्कः पद्मं कमले कोधोदकी गदा चक्रम्‌' 


एतानि पाणौ यस्य तम्‌, अत्र ऊर्ध्वाध्ःक्रमेण वामभागे शङ्कपद्मे दक्षिणभागे 
गदाचक्रे इति बोध्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

उक्त प्रकार के मूत्तीसहित शक्तिमन्त्रों के न्यास में ध्यान प्रकार इस प्रकार है-- 

जिनके शरीर की कान्ति उदय होते हुये सैकड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान 
हो रही है, अनिन में प्रक्षिप्त सुवर्णं के समान जो गोर वर्णवाले हैं, जिनके 
दक्षिण पावे में महालक्ष्मी एवं वामपाइवं में भगवती भू देवी विराजमान हैं । 
जिनके भूषण नाना प्रकार के रत्नों से जगमगा रहे है, तथा जिन्होंने पीताम्बर 
धारण “किया है, जिनके हाथों में शङ्ख कमल कौमोदकी गदा एवं चक्र शोभित हो 
रहे हैं--ऐसे भगवान्‌ विष्णु को मैं वन्दना करता हूँ ॥ २५॥ 


ध्यानन्यासयोः फलमाह--ध्यात्वेवमिति । 
ध्यात्वैंदं परमपुमांसमक्षरेर्यो 
विन्यस्येद्दिनमनु केशवादियुक्तेः । 
मेधाळयुःस्मरतिशतिकोतिकांन्तिलक्ष्मी 
सोभाग्येश्रिरमुपत्र हितो भवेत्सः ॥ २६ ॥ 
एवमुक्ताप्रकारं परमपुमांसं विष्ण, ध्यात्वा योऽनुदिनं प्रत्यहंके शवादि 
सहितेर्मातृकाक्षविन्यस्येत्‌ स पुरुषः मेधादिभिर्चिरं बहुकालम्‌ उपबृंहित 
उपचितो भवति मेधा धारणावती बुद्धिः आयुर्जीवनं स्मृतिः स्मरणं धृतिधर्य 
कीत्तिरुत्कृष्टकर्मक्रथा कान्तिः सौन्दर्य लक्ष्मीरश्‍वर्य सौंभाग्यं सव- 
प्रियत्वम्‌ ॥ २६ ॥। 
जो इस प्रकार के अक्षरों से महाविष्णु का ध्यान कर प्रतिदिन केशवादि मत्ति 
से युक्त शक्तियों से न्यास करता हैं वह बहुत काल पयंन्त मेधा ( धारणायुक्तबुद्धि ) 
आयु ( जीवन ) स्मृति (स्मरण ) धृति ( धैर्य ) कीत्ति ( उत्कृष्टकमेकथा ) कान्ति 
( सौन्दयं ) लक्ष्मी ( ऐस्वयं ) और सौभाग्य ( सर्वेश्रियता ) को प्राप्त कर बहुकाळ- 
पर्यन्त सम्बृद्धि को प्राप्त करता है ॥ २६ !। 
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न्यासविशेषमाह -अमुमिति । 
अमुमेव रमापुरःसरं प्रभजेद्यो सचुजो विधि बुधः । 
सम्मुपेत्य रमां प्रथीयसीं पुनरन्ते हरितां त्रजत्यसो । २७ ॥ 
यः पण्डितो मनुष्यः अमुमेव विधिं केशावादिन्यासप्रकारं रमाप्रःसर 
श्रीवीजमादौ दत्वा प्रभजेत्‌ करोति असौ प॒मान्‌ इह लोके प्रथीयसीं महतीं 
रमां लक्ष्मीं समुपेत्य प्राप्य पुनरन्ते अवसाने हरितां विष्णुत्वं ब्रजति प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ 
जो बुद्धिमान पुरुष श्री बीज के सहित केशवांदिमृत्तियों से युक्त शक्तियों से 
इस प्रकार कहे गये विधि से न्यास का अनुष्ठान करता है वह इस जीवन में महती 
लक्ष्मी प्राप्त कर अन्त में विष्णुत्व को प्राप्त कर लेता है ॥ २७॥ 
तत्त्वन्यासं दरश॑यति-इत्यच्युती त्तादि । 
इत्यच्यु तीक्रततबुविदधीत तख- 
न्यासं मपूवकपराक्षरनत्युपेतम्‌ । 
भूयः पराय च तदाहूयमात्मने च 
नत्यन्तमुद्धरतु तत्वसनून्‌ क्रमेण ॥ २८ ॥ 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण अच्युतीकृततनुः सम्पादितविष्णशरीर: तत्त्वन्यासं 
वक्ष्यमाणप्रकारं विदधीत कुर्यात्‌, प्रकारं दशंयति--मः पूर्वो यस्य स मपवेः, 
कः परो यस्य सः कपरः, नत्युपेतं नमः शब्दसहितं तथा च मकारादिव्युत्क्रमेण 
ककारपर्येन्तमेककाक्षरं नम:पदस हितं कृत्वा भूयोऽनन्तरं परायेतिपदं दत्वा 
अनन्तरं तदाहूयं तेषां तत्त्वानामाद्वयं वक्ष्यमाणं नाम दत्वा अनन्तरम्‌ आत्मने 
इतिपदं दत्वा अनन्तर नत्यन्तं नमःपदमन्ते दत्वा क्रमेण तत्त्वमनून्‌ तत्त्वमन्त्रा- 
नुद्धरतु ॥ २८॥ 
इस प्रकार के न्यासों से अपने शरीर को विष्णुमय बनाकर साधक व्युत्क्रम से 
प्रथम म अक्षर, उसके बाद नमः पद, फिर पराय पद फिर वक्ष्यमाण तत्त्व का नाम 
लेकर उसमें आत्मने लगाकर एवं नमः लगाकर तत्त्व मन्त्रों का क्रम से उद्धार 
करे । (इसकी व्याख्या आगे के २९ श्लोक में देखिये) ॥ २८॥ 


अधुना तत्त्वानां नामानि न्यासं स्थानं च दशयति-- 
सकलवपुपि जीवं ग्राणमायोज्य मध्ये 
न्यसतु मतिमहङ्कारं मनश्चेति मन्त्री । 
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कम्ुखहृदयणुद्याङ्‌ घ्रिष्वथोशब्दपूर्व- 
गुणगणमथ कर्णादिस्थितं श्रोत्रपूवम्‌ ॥ २६ ॥ 


सकलवपुषि सर्वाङ्गव्यापके जीवं घ्राणं च मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतु 


तथा च म नमः पराय जीवात्मने नमः भं नमः पराय प्राणात्मने नमः इति 
` द्यं स्वेशरीरे विन्यस्येदित्यर्थः, इति तत्त्वपदं दत्वा मं नमःपराय जीवतत्त्वा- 
त्मने नमः इति केचित्तत्प्रयोगान्कुर्वेन्ति तन्न प्रमाणाभावात्‌ मूतिपञ्जर- 
न्यासेऽपि मूतिपदप्रयोगापत्तेः, अत्र मकरादीनां विन्दुसाहित्यं सम्प्रदायावगतं 
बोद्धव्यम्‌ । मध्ये हृदये मतिम्‌ अहङ्कारं मनश्च मन्त्रे आयोज्य तेन मन्त्री 
न्यस्यतु तथा बं नमः पराय मत्यात्मने नमः फं नमः नमः पराय अहङ्कारात्मने 
नमः प नमः पराय मनआत्मने नमः, इति त्रयं हृदि विन्यस्येदित्यर्थेः। 
अथोऽनन्तरं कमुखहृदयगुह्याङध्रिषु पञ्चसु स्थानेषु छात्दपूर्व गुणसमुदार्य 


शब्दस्परशेरूपरसगन्धःत्मकं मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतु तथा चनं नमः 


पराय शब्दात्मने नमः इति शिरसि, धं नमः पराय स्पर्शात्मने नमः इति मुखे, 
दं नमः पराय रूपात्मने नमः इति हृदये, थं नमः पराय रसात्मने नमः इति 
गुह्य, तं नमः पराय गन्धात्मने नमः पादयो विन्यस्थेदित्यर्थः। अथानन्तरं 
शरोत्रत्वर्दुक्‌ जिद्वाध्राणात्मकं कर्णादिस्थितं  कर्णत्वक्दुकजिह्वाघ्राणेषु स्थित 
यथा स्यात्तथा न्यस्यतु तथा च णं नमः पराथ श्रोत्रात्मने नमः इति श्रोत्रयोः 
ढं नमः पराय त्वगात्मने नम: इति त्वचि; डं नमः पराय दुगात्मने नमः इति 
नेत्रयोः, ठं नमः पराय जिद्भात्मने नमः इति जिह्वायां, टं नमः पराय प्राणा- 
त्मने नमः इति घ्राणयोरिति विन्यस्येत्‌ ॥ २९ ॥। | 


इस प्रकार मन्त्रवेत्ता सर्बाङ्गव्यापक मन्त्र में जीव और प्राण की योजना कर 
न्यास करे। जेसा कि “मं नम; पराय जीवात्मने नमः” “भा नमः पराय प्राणात्मने 
नम: कहकर संपूर्ण शरीर में न्यास करे । फिर मति भहङ्धार तथा मन को मन्त्र में 
योजनाकर न्यास करे-यथा 'वं नमः पराय मत्यात्मने नमः' 'फं नम: पराय अहङ्कारा 
त्मने नमः? पं नमः पराय मन आत्मने नमः? इस प्रकार इन तीनों की मन्त्रों मे योजना 
कर हृदय में न्यास करे । इसके बाद शिर मुख हृदय गुह्य और चरण इन पांच 
स्थानों में शब्द सहित गुण समुदाय अर्थात्‌ शब्द स्पशंरूप रस गन्ध इन पाँचौं की मन्त्र 
में योजना कर न्यास करे। इस तरह “नं नमः पराय शब्दात्मने नम: इति शिरसि ॥ 
“धं नमः पराय स्पर्शात्मने नमः इति मुखे। “दं नमः पराय रूपात्मने नमः इति 


हृदये । थं नमः पराय रसात्मने नमः’ इति गुह्य । 'तं नमः पराय गन्धात्मने नम;- 


इति पादयोः । इस प्रकार न्यास करे। फिर श्रोत्र त्वग्‌ दृक्‌ जिह्वा और घ्राण 


lilies क्‌ है।॥ 


SVs 
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की योजना कर कान, त्वक्‌, दुक, जिल्ला तथा घ्राण का न्यास करे । यथा 'णं नमः 
पराय श्रात्रात्मने नमः इति कर्ण । 'ढं नमः पराय त्वगात्मने नम:' इति त्वचि। 
'डं नमः पराय दगात्मने नमः” इति नेत्रयोः । 'ठ नमः पराय जिद्धात्मने नमः” इति 
जिह्वायाम्‌ । 'टं नमः पराय घ्ाणात्मने नमः इति ध्राणयोः। इस प्रकार 
न्यास करें २९ ॥। 


वागादीति । | 
वागादीर्द्रिय वर्गेमात्मनिलयंष्वाकाशपूवं गणं 
मूध्न्यास्ये हृदये शिवे चरणयोहृ तपुण्डरीके हृदि । 
विम्बानि डिपडश्टयुग्दशकलाव्याप्तानि सर्योइराड्‌- 
वह्ीनां च यतस्तु भूतवसुगुन्यक्ष्यक्षरेमन्त्रवित्‌ ॥३०॥ 
वागादीन्द्रियवर्ग वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मकं कमेन्द्रियपञ्चकं 
मन्त्रो आयोज्य आत्मनिलयेषु मुखपाणिपादपायूपस्थेषु न्यस्यतु। तथा 
च ञ नमः पराय वागात्मने नमः इति मुखे, झं नमः पराय पाण्यात्मने 
नमः इति पाण्योः, जं नमः पराय पादात्मने नमः पादयोः, छं नमः 
पराय पाय्वात्मने नमः इति पायो, चं नमः पराय उपस्थात्मने नमः 
इत्युपस्थे विन्यस्येदित्यर्थः । आकारापूर्वं गणमाकाशवाय्वारिनजलपृथिव्यात्मकं 
मन्त्रे आयोज्य मृधेन्यास्ये हृदये शिवे लिङ्गे चरणयोन्यंस्यतु। तथा च ङं 
नमः पराय आकाशात्मने नम इति शिरसि, धं नमः पराय वाय्वात्मने 
नमः इति मुखे, गं नमः पारायाग्न्यात्मने नम इति हृदये, खं नमः पराय 
जलात्मने नम इति लिङ्गे, कं नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति पादयोन्यं- 
स्येदित्यर्थः । हृत्पुण्डरीकमित्यादेरयमर्थेः, हृत्पुण्डरीकं तथा सुर्योड्राड्वह्लीनां 
बिम्बानि सूर्यचन्द्राग्नीनां मण्डलानि त्रीणि द्विषडष्टयुगृदशकलाग्याप्तानि 
द्वादशधोडशदशकलायुक्तानि यतस्तु भूतवसुमुन्यक्ष्यक्षरेः यतो यकाराद्‌ यो 
भूतवर्णः पञ्चमवर्णः शकारः वमुवर्णोऽष्टमार्णो हकारः मुनिवणे सप्तमः- 
सकारः अक्षिवर्णो द्वितीयवर्णो रेफः एतेशच सहितानि मन्त्रे आयोज्य हृदि 
न्यस्थतु । तथा च--शं नमः पराय हृत्पुण्डरीकात्मने नमः हूं नमः, पराय 
द्वादराकलाव्याप्तसूर्य मण्डलात्मने नमः, सं नमः पराय षोडशकलाव्याप्तचन्द्र- 
मण्डलात्मने नमः; रं नमः पराय दशकलाव्याप्तवह्विमण्डलात्मने नमः 
इति चतुष्टयं हृदये न्यस्यत्‌ ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु उपस्थात्मक पाँच कर्मेन्द्रियों की मन्त्र मे 
योजना कर मुख पाणि पाद पाग्रु भोर उपस्थ स्थानों पर न्यास करे । यथा “नं नमः 
२ क्र० 
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पराय वागात्मने नमः' इति मुखे । “झं नमः पराय पाण्यात्मने नमः? इति पाण्योः 
“जं नमः पराथ पादात्मने नमः इति पादयो:॥ 'छ नमः पराय वाय्वात्मते 
नम, इति पायो। चं नमः पराय उपस्थात्मने नमः: इत्युपस्थे। फिर 
आकाश, वायु, अग्ति, जल और पृथ्वी इन पाँच महाभूतों को मन्त्र में योजना कर 
शिर, मुख, हृदय, लिङ्ग और चरणों पर न्यास करे। यथा 'ङं नम: पराय आका: 
झात्मने नमः इति शिरसि । “बघं नमः पराय वाब्वात्मने नमः? इति मुखे । गं नमः 
परायार्न्यात्मने नमः इति हृदये। खं नमः पराय जलात्मने नमः इति लिङ्गे । कं 
नमः पराय पृ्व्यात्मते नम: इति पादयोः । तदनन्तर हुत्पुण्डरीक द्वादशकलात्मक 
सूर्य, षोडश कलात्मक चन्द्र तथा दशकलाव्याप्त अग्नि इनकी मन्त्र में योजना कर 
और उन्हें यक्रार के पञ्चम अक्षर शकार आठवां, वर्ण हकार, सप्षमवर्ण सकार तथा 
द्वितीय वर्ण रेफ से युक्त कर चारों से हृदय में एकवार न्यास करे । यथा :शं नमः 
पराय हुर्पुण्डरीकात्मने नम: “हूं नमः पराथ द्वादशक्ळाव्याक्तसूर्यंमण्डलात्मने नम: 
सं नमः पराय षोडशकलाव्यापतचन्द्रमण्डळात्मने नमः' “रे नमः पराय दश कलाव्यात- 
बह्लिमण्डलात्मने नमः” इन चारों से हृदय में न्यास करे ॥ ३० ॥ 
अथ परमेष्टिषुमांसौ विइवनिश्वत्ती च सवं इत्युपनिपदः । 
न्यस्येदाकाशादिस्थाने पोपरवलाणें एलबकः॥ ३१॥ 
अथानन्तरं परमेष्ठिपमांसौ विश्वतिवृत्ती सवे इत्थुपनिषदो रहस्यान्‌ 
षोपरवळाणेरिति षकारः रेफस्य उप समीपं तेन रेफ्षमीपवत्तिनौ यकार- 
लकारो लक्ष्येते वकारो लकारइच एतेः सळवरकं विन्दुसहितैः सहितान्‌ 
आकाशादिस्थाने न्यस्येदु आकाशादि न्यासस्यानेषु मूर्ध्न्यास्ये हृदये लिङ्गे 
चरणयोन्यंस्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इसके वाद “परमेष्टिपुमांसी विश्वनिद्वत्ती सर्व ---यह उपनिषद्‌ है कि बिन्दु के 
सहित ष, य, ल, व और ल वर्णो से आकाशादि स्थान में न्यास करना 
चाहिए ।। ३१ ॥ | 
विमर्श --आकाश आदि के स्थान शरीर में मूर्ध्ना, मुख, हृदय और लिङ्ग एवं 
दोनों पैर हें । इन्हीं पाँचो में न्यास करे ॥ ३१ ॥। 
अत्रेव विशेषमाह=वासुदेव इति । 
वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नशानिरुद्धक; । 
नारायणश्च क्रमशः परमेष्ठयादिमिर्य्‌ताः ॥ ३२ ॥ 
क्रमश: क्रमेण परमेष्ठ्यादिभिः सहिता वासुदेवादयो न्यसनीया तथा च 
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षं नमः पराय वासुदेवाय परमेष्ठ्यात्मने नमः इति शिरसि, यं नमः पराय 
संकर्षणाय पुरुषात्मने नमः इति मुखे, लं नमः पराय प्रद्युम्नाय विइवात्मने 
नमः इति हृदये, वं नमः पराय अनिरुद्धाय निवृत्यात्मने नमः इति लिङगे, लं 
नमः पराय नारायणाय सर्वात्मने नमः इति चरणयोः विन्यस्येदित्यर्थेः, 
केचित्तु परमेष्ठयादेरनन्तरं वासुदेवादेः प्रयोगं कुर्वन्ति ॥ ३२॥ 

क्रमशः परमेष्ठ्यादिकों के सहित वासुदेवादि देवताओं का भी न्यास करना 
चाहिए । इस प्रकार 'षं नमः पराय वासुदेवाय परमेष्ठ्यात्मने नमः इससे शिर 
में न्यास करे । “ये नमः पराय संकर्षणाय पुरुषाःमने नमः” इससे मुख में, 'ल॑ 
नमः पराय प्रद्युम्नाय विश्वात्मने नमः इससे हृदय में, बं नमः पराय अनिरुद्धाय 
निवृत्त्यात्मने नमः? इससे लिङ्ग में, 'लं नम: पराय नारायणाय सर्टात्मने नमः' 
इससे हृदय में न्यास करे !। ३२ ॥ 

विमर्श--छुछ लोग परमेष्ठ्यादि के वाद वासुदेव आदि का प्रयोग करते 
हैं॥ ३२ ॥! 

० भे ० 
ततः कोपतरवं क्षरोबिन्दुयुक्त 
नृसिंहं न्यसेत्सवंगात्रेचु तज्ज्ञ! | 
क्रसेणेति तत्त्वात्सको न्यास उत्तः 
स्वसांनिध्यकृदधिश्वमृत्योदिषु द्राक्‌ ॥ ३३ ॥ 

ततस्तदनन्तरं क्रमेण गुरूपदेशक्रमेण तज्ज्ञः नृसिहबीजज्ञः क्षरौ क्षकार- 
रेफओकार इतिमिलितस्वरूपं बिन्दुयुक्त तथा कोपतत्त्वं नसिहं च मन्त्रे 
आयोज्य सवंगात्रेषु न्यस्येत्‌ । तथा च--क्षी नमः पराय नृसिहाय कोपात्मने 
नमः इति सर्वगात्रेषु न्यस्येदित्त्ययेः । तत्त्वन्यासमुपसंहरति इत्युक्तप्रकारेण 
तत्त्वात्मको न्यासः कथितो भवति । कीदुदाः ? विङ्वमूर्त्यादिषु स्वसांनिध्य- 
कृत्कृष्णसां निध्यकृत्‌ बिम्बादिष्विति केचित्‌ बिम्बं प्रतिमा मृतिः शरीरम्‌ 
आदिपदेन मणिमन्त्रादिसकलस्य परिग्रहः एतेषु हरेः सान्तिध्यं क रोतीत्यर्थः, 
ववचिन्मर्त्यादिष्विति पाठः ॥ ३३ ॥। 

इसके नृपिह के त्रीज्ञमन्त्र को जानने वाला बुद्धिमान्‌ क्षकार रेफ ओकार को 
मिलाकर उसे बिन्दुयुक्त कर उसके आगे न॑मः पराय शब्द पूर्ववत्‌ लगाकर उसे 
कोपतत्तत्र और नृसिंह शब्द को मन्त्र में योजना कर सभी अङ्चो पें न्यास करे। 
यथा 'क्षां नमः पराय चृसिहाय कोपात्मने नमः” इतना कहकर शरीर के सभी अङ्गों 


में न्यास करे। इस प्रकार विश्व मूर्त्यादि में श्रीकृष्ण का सान्निष्य करने वाला 
तत्त्वादि न्यास हमने कहा ॥ ३३ ॥ 
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एतन्त्यासप्रयोजनमाह--इति कृत इति । 
इति कृतेऽधिकृतो भवति ध्रवं 
सकल वेष्णवमन्त्रजपादिणु । 
पवनसंयसनं त्वमुना चरे- 
यमिह जप्तुससो मञ्ुमिच्छ॒ति॥ २४ ॥ 
तत्त्वन्यासे कृते ध्रुवं निश्चितमधिकृतो भवति न केवलं गोपालविषयमन्त्र- 
कथनादत्रेब अपि तु सकळवेष्णवमन्त्रजपादिष्वपीत्यर्थः, अधुना प्राणायामः 
घ्रकारमाह्‌-पवनसंयमनमिति, असौ साधकः यं मनुम्‌ इह व्यवहारभूमो 
जप्तुमिच्छति अमुना मन्त्रेण पवनसंथमनं प्राणायामं चरतु कुर्याः 
दित्यर्थः ३४॥ 
साधक इतना कर लेने के बाद निश्चय ही सम्पूर्ण वैष्णव मन्त्रों के जापका 


अधिकारी हो जाता है। तदनन्तर बेष्णव साधक जिस मन्त्र का जाप करना चाहे 
उस मन्त्र से प्राणायाम की क्रिया करे ॥ ३४॥। 


अत्रेव प्रकारान्तरमाह-अथ वेति । 
अथ वाउखिलेपु हरिसन्त्र- 
जपवि धिषु सूलमन्त्रत; । 
संयमनम मल घीमरुतो- 
विधिनाऽभ्यसंश्वरतु तत्त्वसंख्यया || ३५ ॥ 
मुलमन्त्रतो मूलमन्त्रेण, वक्ष्यमाणदशाक्षरेणेति केचिद्‌ । वस्तुतस्तु 
सप्ताक्षरगोपीजनवल्लभमन्त्रेण तस्येव मूलमन्त्रत्वेनाभिधानात्तद्वचनस्य 


प्रयोजनान्तराभावात्‌ . तत्त्वसङ्कययाऽष्टाविशतिवारं चतुविशतिवारमिति 
केचित्‌ ॥ ३५ ॥ 


अथवा सम्पूर्ण वेष्णव मन्त्रों के जपादि के लिए शुद्ध चित्त साधक केवल सूल 
मन्त्र से तत्त्व संख्या ( किसी के मत में २८ तत्त्व होने से २८"बार अथवा किसी के 
मत मे २४ तत्त्व होने से २४ वार ) परिमित प्राणायाम की क्रिया करे । मूलमन्त्र 
का निर्देश सप्ताक्षर अथवा दशाक्षर रूप में आगे व्यक्त किया जायगा ॥ ३५ ॥ 


पुरतो जपस्य परतोऽपि 
विहितमथ तत्रयं ब॒धेः। 


Jy 
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पोडश य इह समाचरेदिनशः 
परिपूयते स खलु सासतोंऽहसः ॥ ३६॥ 


पुरतो जपादौ पश्चाच्च तत्त्रयं बुधेविहितं प्राणायामत्रयं,रेचकादित्रय- 
मित्ति केचिद्‌, एतेन जपाङ्गत्वाच्च तत्राद्यन्तेऽयं दशितः ॥ ३६॥ 

बुद्धिमानों ने जप के आदि में तथा जप के पश्चात्‌ तीन-तीन प्राणायाम की 
विधि कही है, किन्तु जो प्रतिदिन १६ प्राणायाम करता है वह एक महीने में ही | 
सम्पूर्ण पापों से छुटकार। पा जाता है । 


विमशं:-- यहाँ जप के अङ्ग होने के कारण उसके आदि तथा अन्त में 
तीन तीन प्राणायाम की विधि बताई गई है ॥ ३६॥। 


अत्रैव प्रकारान्तरमाह--अथ वेति । 
अथ वाऽङ्गजन्मसंचुना सुसंयमं 
पकलेषु कृष्शमनुजापकमसु । 
सहितेकसप्तकृ तिवार मभ्यसं 
स्तनुयात्समस्तदुरितापहारिणा ।। २७ ॥ 


कृतीति कृतिच्छन्दसो विशत्यक्षरत्वात्‌ सहितमेकं यत्र तादशसप्तक्कृतिवारं 
अथ वा सहितानि मिलितानि एक सप्तक्कतयः उभपत्राष्टारिर तिवारमित्यर्थ 
सवेषु कृष्णमनुजापकमंसु अङ्गजन्ममनुना कामबीजेन प्राणायाममभ्यसंस्तनु- 
यात्‌, प्रथममेकं ततः सप्त ततो विशति ततोऽभ्यासपाटवेऽष्टाविशतिवार- 
मित्यर्थः. कश्चित्तु प्रथमं सप्त ततो विशतिस्तत एकं ततोऽष्टावशतिवारम- 
भ्यासक्रमेणेति तात्पर्यमाह तत्र प्रमाणं स एव प्रष्टव्यः ।॥ ३७ ॥ 

अश्वा साधक समस्त पापों को दूर करने के लिए सम्पूर्ण कृष्णमन्त्रों के जप 
अथवा एक प्राणायाम कर्म में कामबीज मन्त्र (क्रो ) का उच्चारण करते हुए २८ 
बार प्राणायाम करे । अथवा एक प्राणायाम में २१ वार क्रीं मन्त्र का उच्चारण कर 
उसे उसी प्रकार ७ बार करे । किसी के मतमें पहले एक, फिर २०, पुन: अभ्यास 
हो जाने पर २८ बार मन्त्र पढ़कर प्राणायाम करना चाहिए। इस विषय में गुरु 
सम्प्रदाय प्रमाण है ॥ ३७ ।। 

मन्त्रविशेषप्राणायाप्रप्रकारमाह - अष्टाविशतीति । | 


अष्टाविशतिसंख्यमिष्टफलदं मन्त्रं दशांशं जप- 
न्नायच्छेत्पवनं सुसंशितमतिस्त्वष्टादशार्णेन चेत्‌ । 
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अभ्यस्यन्‌ रविवांरमन्यमलुभिवर्णातुरूपं जपन्‌ 
` कुरयाद्रेचकपूवकष्मनिपुणः प्राणप्रयोगं नरः॥ ३८॥ 
सुसंशितमतिः विभलबुद्धिः अष्टाविंशतिसंख्यं दशार्णं दशाक्ष रमन्त्रं जपन्‌ 
प्रायच्छेत्प्राणायामं कुर्यात्कोदुरां दशार्णम्‌ इष्टफळ्दं स्वाभिमतफलदं तत्र 
दशाक्षरमन्त्रस्य वारचलुष्टयं जपेन रेचकम्‌ अष्टवारजपेन पुरकं षोडशवार- 
जपेन कुम्भकं कुर्य्यादिति गुरुसम्प्रदायः, अष्टादशा चेत्प्राणायामः क्रियत 
इति शेष: । तदा रविवार द्वादशवारमभ्यस्यन्‌ प्राणायामं कुर्यादिति गुः 
संप्रदायः । अन्यमनुभिरन्यमन्त्रं इचेत्प्राणायामः क्रियते, तदा वणानुरूपं मन्त्रः 
वर्णांनांतारतम्येन जपं कुवेन्‌ कुर्यात्‌, अत्र स्वल्पाक्षरेमंन्त्रंबेहुवारम्‌ अनल्पा- 
'क्षरेमंन्त्र : स्वल्पवारं जपेदित्यर्थः । कीदृशः ? साधकः रेचकपुरककुम्भकाख्यः 
कमेकुशरू इत्यर्थः । रेचकस्य त्यागस्य पूर्वकर्मणी.पूरककुम्भके तत्र निपुण इति 
रुद्र्धरः । तच्चिन्त्यम्‌ एवमपि रेचके नपुज्यालाभात्‌ प्रपञ्चसा र।नुसारिणोः 
ऽस्यग्रन्थस्य शारदाग्रन्थानुयायित्वाच्च ।। ३८ ॥ 
विमल बुद्धि वाला साधक इष्टफक देने वाले दशाक्षर मन्त्र ( 3% गोपीजन- 
वल्लभाय स्वाहा ) इस मन्त्र के जप के लिए २८ बार प्राणायाम की क्रिया करे। 
यदि अष्टादश मन्त्र ( 3ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ) का 
जप करना हो ता १२ बार प्राणायाम करे । अथवा जिस वेष्णव मन्त्र का जप 
करना हो उसले अक्षर की संख्या के अनुसार प्राणायाम करे । इस प्रकार परक 
कुम्भक तथा २<क की क्रिया में निपुण साधक जप के आदि में प्राणायाम 
कर ॥ ३८ ॥ 


अधुना प्राणायामप्रकारं दशयति -रेचयेन्मारुतमिति । 
रेचयेन्‌ मारुतं दक्षया दक्षिणः 
पूरयेद्वामया मध्यनाड्या पुनः । 
धारयेदीरितं रेचकादित्रयं 
स्यात्कलादन्तविद्याख्य मात्रात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 


दक्षिणो विचक्षणः पुरुषः दक्षया दक्षिणनाडया मारुतं वायुं रेचयेत्‌ त्यजेतु 

तथा वामया वामनाडया त्यक्तवायुं पूरयेद मध्यया सुषुम्णया नाड्या मारुतं 

वायुं धारयेद्‌ इत्युक्तप्रकारेण रेचकादित्रयं रेचकपुरककुम्भका्यत्रितयम्‌ 

ईरितं कथितं रेचकादिष्त्रवधि कालमाह--कलादन्तेति । कलाः षोडश, दन्ता 
द्वात्रिशद्‌, विद्याः चतुःषष्टिरूपाः एतत्सं्याकमा त्रा त्मकमित्यर्थंः । अत्र भैरवः 
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त्रिपाठिनः यत्र मन्त्रगणनया प्राणायाम: तत्र कुम्भककाल एवोक्तः इवासा- 
भ्मासक्रमेण प्राणायामसंख्यया मन्त्रजपः कार्यो निर्गमप्राणायामे तु रेचकादि- 
गणना कारयेत्याहु: । मात्रशब्देन च वामाङ्गुष्ठ कनिष्ठाद्यडगुलीनां प्रत्येक 
पर्वेत्रयस्पशंकाल: कथ्यते वामहस्तेन वामजानुमण्डलस्य प्रादक्षिण्येन स्पशं- 
कालर्च, यदत्र रुद्रोपाध्यार्यरक्तं यद्यप्यत्र रेचक प्रथममुक्तं तदनन्तरं पूरकं 
तथाऽपि प्रथमं पुरकमनन्तरं कुम्भकं ज्ञेयं यतो गृहीतघृतस्य त्यागो भवति; 
यत्पुनव्यंत्यासेन कथनं तद्गोपनाय एवं कलादन्तेत्याद्यपि व्यत्यासेन वोद्धव्यम्‌, 
इडयोतक्र्ष येट्टायुमित्यादिशारदादर्शंनाद्‌ । एवं च गृहीतचतुगु णेन धारणं 
तदरद्धेन त्याग इत्यपि दशितं भवतीति, तन्न, प्रपञ्चसारानुसारिणो ग्रन्थ- 
स्यास्य शारदानुयायित्वात्‌ प्रपञ्चसारे रेचकादित्वस्येवोक्तत्वात्‌ प्रका दित्व- 
स्यष्टाङ्गयोगान्तर्भूतप्राणयामविषयत्वाद्‌ । यदुक्त गृहीतस्य त्यागो भवति 
तत्रोच्यते स्वाभाविकवायुधारणस्यात्रापि सत्त्वादन्यथा शरीरपातापत्तेः। 
युक्तं व्यत्यासेन गोपनार्थं कथनमिति तदयुक्त मन्त्रभिन्नस्यानुष्ठानभागस्य 
त्रृजुमागणेव वक्तु युक्तत्वाद्‌ । यदुक्तं ग्रहीतचउुगु णेनेव धारणं तदधन त्याग 
इति तदप्ययुक्तं प्रमा णाभावाद्‌ । दक्षिणामूतिसंहितायाम्‌ अङगुलीनियमोऽपि 
प्राणायामे कथितो यथा-- त्र 

कनिष्ठा5नामिकाडगुष्ठेयन्नासापुटधारणम्‌ । 

प्राणायामः स विज्ञ यस्तर्जेनीमध्यमे विना ॥ ३९ ॥ इति । 


बुद्धिमान पुरुष दक्षिण नासिका से वायु को बाहर निकाले तथा बाईं नासिका 
से वायु को ऊपर ले जाकर पूर्ण करे तथा सुषुम्ना नामक मध्य नाड़ी से वायु को 
धारण करे । इस प्रकार १६ मात्रात्मक काल में वायु को बाहर निकालकर रेचक 
करे। ३२ मात्रात्मक काल तक वायु ऊपर उठाकर प्रक करे और ६४ मात्रात्मक 
काल तक उसे धारण कर कुम्भक करे ॥ ३९॥ 

विमशे--बायें हाथ से बाये' पैर के जानुमण्डल की प्रदक्षिणा करने में जितना 
समय लगता है वह एक मात्रात्मक काल कहा जाता है। कनिष्ठा अनामिका और 
अंगूठे के योग से नासापुट में वायु को रोकने का नाम “प्राणायाम! है। उसमें 
तजनी और मध्यमा अङ्गुलियो का योग नहीं होना चाहिऐ। 

पूर्वे इलोक भें रेचकपूवे कर्मनिपुणः अर्थात्‌ रेचक और उससे पूवे 
में किया जाने वाला पूरक और कुम्भक प्राणायाम में कुशल साधक कहा गया है । 
यहाँ उन प्राणायामों की विधि कही गयी है ॥ ३९ ।। 


प्रकृतमुपस हरन्तात्मयागार्थ देहे पीठकल्पनां दर्शेयति--प्राणायाम- 


२४ क्रमदीपिका 


मित्यादिना । 
प्राणायामं विधायेत्यथ निजवपुपा कल्पयेद्यागपीठ 
न्यस्येदाधारशक्तिप्रक़तिकमठशेपक्षमा क्षीरसिन्धून्‌ । 
३वेतद्ठीपं च रत्नोज्ञज्वलमहितमहामण्डपं कल्पवृक्ष 
हृदे शंशद्वयोरुद्यवदनकटोपाश्व युग्मेपु भूयः ॥ ४० ॥ 
धर्साद्यधर्सादि च पादगात्र- 
चतुष्टयं हृद्ययशेपसब्जम्‌ | 
सू्येन्दुवह्णीन्प्रणवांशयुक्तान्‌ 
स्वा्यक्षरेंः सरवरजस्तसांसि ॥ ४१ ॥ 


इति पूर्वोक्तश्रकारेण प्राणायामं विधाय कृत्वा अथानन्तरं निजवपुषा 
निजशरीरेण यागपीठं पुजापीठङ्कुलपयेत्‌ कल्पनाप्रकारमाह- व्यस्येदिति । 
हृद्देशे हृदि आधारशक्तयादिकल्पवृक्षान्तं न्यसेत्‌ । कमठः कर्म: शेषोऽनन्तः 
क्षी रसिन्धुः क्षी रसमुद्रः रत्नेन उज्ज्वलः महितो यः महामण्डपः रत्नमण्डपः 
इति यावत्‌ तथा चाधारशक्तये नमः प्रकृत्यै नम इति नवक न्यसेद्‌ हृदीत्यथेः, 
भूयोऽनन्तरम्‌ अंसंद्वयो रुद्वयत्रदनकटीपाइ्वेयुग्मेषु धर्माद्यधर्मादिपादगात्रचतु- 
ष्टयं विन्यस्येत्‌ । पादगात्रयोञ्चतुष्टयं पादगात्रचतुष्टयमित्युभयत्र सम्वध्यते । 
पादचतुष्टयं गात्रचतुष्टयं धर्मादि धर्मज्ञानवेराग्येरवर्यरूपपादचत्‌ष्टयः्‌ । 
अंसद्वयोरुद्रये च धर्माय नमः दक्षिणांसे, ज्ञानय नमः वामांसे, वैराग्याय 
नमः वामोरौ, ऐश्वर्याय नमः दक्षिणोरौ, इत्येवं प्रादक्षिण्यक्रमेण विन्यसेत्‌ । 
शारदायां प्रादक्षिण्पेनेत्यमिधानात्‌ तत्रनुष्ठानक्रमकथनाच्च। अन्यथा शारदा- . 
याम्‌ अंसो रुगुग्मयो रित्यत्रां मो रुयुगेत्यनेनँ व क्रमप्राप्तेः प्रादक्षिण्येत्यस्य वैयर्थ्यं 
स्यात्‌, तथाऽधर्मादि अधर्माज्ञानावेराग्यानेश्वर्यरूपं गात्रचतुष्टयं वदनकटी- 
पाञवेयुग्मेषु अधर्माय नमः मुखे, अज्ञानाय नमः वामपाइवें, अवेराग्याय नमः 
क्ट्यां स्वाधिष्ठानप्रदेशे, अनैश्वर्याय नमः दक्षिणपाश्वें, इत्येवं क्रमेण न्यसेत्‌ 
शारदायां मुखपारवनाभिपारर्वेष्विति क्रमदशेनात्‌, एतच्च भैरवत्रिपाठिनोऽपि 
संमतम्‌, एतेषु यथाश्रृतक्रमेणेवेति विद्याधराचार्याः, अथानन्तरं शेषमनन्तम्‌ 
अब्जं पद्म सूर्येन्दुव ह्वीन्‌ सूर्यसोमाग्निमण्डलानि । कीदृशान्‌ ? तान्‌ प्रणवांश- 
युक्तान्‌ प्रणवस्योङ्कारस्यांशाः अवयवा अकारोकारमका रास्तेयुंक्तान्सहितान्‌ 
तत्रादौ सबिन्दुप्रणवांशादिसाहित्यं सम्प्रदायतो बोद्धव्यं, स्वाद्यक्षरे: सबिन्दु- 
स्वीयस्वीयप्रथमाक्षरेः सहितानि सत्त्वरजस्तमांसि तथा च हुत्पद्म अनन्ताय 
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मनः, पद्माय नम. अं ठ्वादशकलाव्याप्त पूर्यमण्डळात्मने नम, उं षोडशकला- 
-व्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नमः, मं दशकलाव्याप्तवह्मिमण्डलात्मने नमः, सं 
सत्त्वाय नमः, रं रजसे नमः, त तमसे नमः ॥ ५०-४१ ॥। 

इस प्रकार प्राणायाम को क्रिया कर साधक अपने शरीर से यागपीठ ( पूजा 
पीठ) की रचना करे । सर्वप्रथम अपने हृदय - देश में भाधारशक्ति = १ प्रकृति = २ 
'कूर्मे = ३ शेष = ४, पृथ्वी = «, क्षीरसमुद्र=६, शवेतद्वीप = ७, रत्नों से जगमगाते 
हुए महामण्डप=८ और कल्पवृक्ष = ९ की कल्पना करे । उसकी विधि इस प्रकार 
है--आधार शबत्य नमः, प्रकृत्ये नमः, कुर्माय नमः । इस प्रकार नवों का हूदयप्रदेश 
में आवाहन करे । फिर दोनों कन्धों, दोनों ऊरुओं, मुख, कटी और दोनों पाइवं 
स्थानों में धर्मादि चार पादों से और अधर्मादि गात्र चतुष्टय से न्यास करे । धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्‍वर्य यह पाद चतुष्ट्य हैं। और अधमं, अज्ञान, अवेराग्य 
तथा बनैश्वये ये गात्र चतुष्टय हैं । उनके न्यासप्रकार इस प्रकार हैं-धर्माय नमः 
दक्षिणांसे, ज्ञानाय नमः वामांसे, वेराम्याय नमः वामारो, ऐ३र्वाथ नमः दक्षिणोरो । 
तथा अधर्माय नमः मुखे, अज्ञ नाय नमः वामथार्श्वे, अवेराग्याप नमः कटगाम्‌, 
अनैइवर्याय नमः दक्षिणपाइर्वे इस क्र से न्यास करे! 

इसके बाद पुनः उसी हृदयप्रदेश में शेष ( अनन्त ) अब्ज ( पद्म) सूर्य, सोम 
एवं अग्निमण्डलों को प्रणव के अंश अकार-उकार तथा मकार से युक्त न्यास करे । 
अकार, उकार तथा मकार को बिन्दुयुकत करना सम्प्रदाय क्रम से प्राप्त है। फिर 
सत्त्व, रज तथा तम को उनके आद्य अक्षरों से युक्त कर न्यास करे; यया हृदय 
में-अनन्ताय नमः पद्माय नमः, अ द्वादशकलाव्यापतसूर्यात्मने नमः, उ षोडशकला- 
व्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नमः, मं दशक्रलाव्याप्तावह्मिमण्डलात्मने नमः, स सत्त्वाय 
नमः, रं रजसे नमः, तं तमसे नमः पढ़कर न्यास करे ॥ ४०-४१ ! 

विमर्शे--य्हां तत्तन्नामों के आवाहन में चतुर्थी विभक्तिपूर्वक नमः का प्रयोग 
श्लोक में न कहने पर भी सम्प्रदायानुसार जानना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 


त्मादित्रयमादित्रीजसहितं व्योमाग्निमायालवे- 
ज्ञोनात्मानमथाष्टदिल्लु परितो मध्ये च शक्तोनव । 
न्यस्येत्‌ पीठमनु च तत्र विधिवत्तत्कणिकामध्यगं- 
नित्यानन्दचितिप्रकाशमसृतं संचिन्तयेद्धामं तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


आत्मादित्रयम्‌ आत्माऽन्तरात्मा परभात्मेति लक्ष्यम्‌ । कीदृशम्‌ ? आदि- 
बीजसहितं सबिन्दुं स्वीयस्वीयप्रथमाक्षर रूपबीजसहितमिति विद्याधराचार्याः, 
आदि: प्रणवस्तत्सहितमिति त्रिपाठिनः, व्योम हकारः, अग्नि: रेफः, माया 


२६ क्रम दी पिका 


दीर्घ ईः, लवो विन्दुः, एते: सह ज्ञानात्मानं भवनेश्वरीबीजसहितं हृत्पद्मे 
न्यसेदिति पू्वंणान्वयः। तथा च आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः, पं 
परमात्मने नमः, ह्वी ज्ञानात्मने नमः, इति हृदि विन्यसेद्‌, अथानन्तरम्‌ 
अष्टदिक्ष परितः प्रादक्षिण्येन मध्ये च कणिकायां नवशक्तीविम 
लोत्कषिण्याद्या न्यस्येत्‌ । पद्मस्य पूर्वादिकेसरेष प्रादक्षिण्येन विमलायै नमः, 
उत्कषिण्य नमः, ज्ञानाय नमः, क्रियाये नमः, योगायै नमः, प्रह्नयय नमः, सत्याय 
नमः, ईशानाय नमः, कर्णिकायां अनुग्रहायै नयः, इति न्यसेत्‌. पीठमन्त्र 
च तत्र न्यस्य; एतस्योपरि वक्ष्यमाणं पीठमन्त्र ३४ नमो भगवते विष्णवे 
सर्वेभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने नम इति मन्त्र 
न्यसेत्‌ तत उक्तरूपे पीठे विधिवद्‌ गूरूपदिष्टमार्गेण तत्‌ सर्वोपनिषत्प्रसिद्धस्‌ 
धाम ब्रह्मचतन्यं चिन्तयेत्‌ । कीदश ? तत्कणिकामध्यगं हृत्पञ्चक्रणिक्ञामध्यस्थ 
मित्यर्थः, एतद्‌ ध्यानोपयोगि रूपमुक्त स्वाभाविकरूपमाह । कीदशं ? नित्येति 
अविनाशिचेतन्यं स्त्रतःप्रकाशस्वरूपं, पुनः कीदुशम्‌ ? अमृतं शृद्धस्वरूप- 
मित्यर्थः, तत्राधारशत्तथादथः सव मन्त्राः घ्रणवादिचतुर्थी नमोऽन्ताः सम्प्र- 
दायतो बोद्धव्या: ।। ४२ ॥। 
पुनः उसी हृदयप्रदेश में आत्मादित्रय अर्थात्‌ आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा को 
उसके आदि अक्षर रूप बीजमन्त्र ळगाकर न्यास करे । पुनः उसी स्यान में व्योम 
( हकार ) अग्नि ( रेफ) माया ( दीर्घंई ) को विन्दु से संयुक्त कर “हो 
इत्याकारक मन्त्र के आगे ज्ञानात्मक भुत्रनेश्वरी बीज लगाकर न्यास करे! 
पथा--आं आत्मने नमः, अ अन्तरात्मने नमः, प' परमात्मने नमः” इति 
हृदये । इसी प्रकार हीं ज्ञानात्मने नम:' इति हृदये कहकर न्यास करे। तद- 
नन्तर हृत्पद्म के आठों दिशाओं में और कणिका के मध्य भाग में विमला उत्कषिणीः 
आदि नव शक्तियों से न्यास करे । यह क्रम हृत्पद्म के पूर्व से आरम्भ करना चाहिए । 
यथा विमलाय नमः, उत्कषिण्ये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाय नमः, योगाय नमः, 
प्रह्वयै नमः, सत्याये नमः, ईशानाये नम: । इस प्रकार हृत्पद्म के पूर्वं से आरम्भ 
कर आठ दिशाओं में न्यास करे । पश्चात्‌ हृत्पद्म कणिका के मध्य में अनुग्रहाये 
नमः कहकर न्यास करे । ईस विधि से पीठ मन्त्रों से न्यास कर कणिका के मध्य में 
“5 नमो भगवते विष्णवे सर्वंभतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसयोगयोगपीठात्मने नम 
इस मन्त्र का न्यास करे । तदनन्तर अविनाशी चैतन्य आनन्द स्वत: प्रकाशस्वरूप 


अमृतमय तेज का ध्यान करे ॥ ४२ ॥ 
पीठशाक्तीर्देशेयति-- 


विमलोत्कषिंणी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तयः । 


प्रथमपटलम्‌ २७ 


प्रह्वा सत्या तथशानाऽउुग्रहा नवमी स्मृता ॥ ४२ ॥ 
विमलेति ॥ ४३ ॥ 
उपयु क्त इलोक में कही गयी नव शक्तियाँ इस प्रकार है--(१) विमला, 
(२) उत्कषिणी, (३) ज्ञाना, (४) क्रिया, (५) योगा, (६) प्रह्वौ, (७) सत्या, 
(८) ईशाना तथा (९) अनुग्रहा ॥ ४३ ।। 
पीठमन्त्रमुद्धरति--तारमित्यादिना । 
तारं हृदयं भगवान्‌ विष्णुः सवान्वितश्च भूतात्मा । 
डेऽन्ताः सवासुदेवाः सर्वात्मयुतश्च संयोगः ॥ ४४॥ 
योगावधो च पद्य पीठात्मा ङेयुतो नतिइ्चान्ते । 
पीठमहासङुरक्तः पर्याष्तोऽय सपयासु ॥ ४५ ॥ 
तारः प्रणवः, हृदयं नमः, भगवानिति च विष्णुरिति च सर्वान्वितः 
सरवेपदसहितः भूतात्मा सर्वेभूतात्मेति, एते त्रयः सवासुदेवाः वासुदेवेन सह 
चत्वारः प्रत्येकं ङऽन्ताइचतुर्थ्यन्ताः कार्याः सर्वात्मयुतश्च संयोगः सर्वात्म 
संयोग इति स्वरूपं योगावधी योगशब्दान्ते पद्म पदमेति स्वरूपं ङयुत 
पीठात्मा चतुर्थ्यन्तः पीठात्मा एतस्यान्ते नतिर्नमःशब्दः, उपसंहरति 
पीठेति अयं पीठमहामनुरुक्तः कथित: । कीदृशः? सपर्यासु पूजासु पर्याप्त 
समर्थः ।। ४४-४५ ॥ 
यथा पहले तार ( प्रणव ) फिर हृदय ( नमः ) तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु फिर 
सवें सहित भूतात्मा फिर वासुदेव फिर सर्वात्मसंयोग पद्मपीठ लगाकर प्रत्येक पद 
को चतुर्थी विभक्ति से युक्त कर अन्त में नमः पद जोड़ देवे। इस प्रकार उसका 
स्वरूप ३ भगवते विष्णवे सरवेभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने 
नम: इस प्रकार ३६ वर्णात्मक मन्त्र हुआ ।। ४४-४५ ।। 
करशोधनं दर्शयति —क रयोरित्यादिना । 
करयोयंगलं विधाय मन्त्रात्मकमाभ्यामभिधास्यमानमागात्‌ । 


सकलं विदधीत अन्त्रवणे; परमं ज्योतिरनुत्तमं हरेस्तत्‌ ।। ४६ ॥ 


॥ इति श्रीकेशवाचायविरचितायां क्रमदीपिकायां 
प्रथसः पटलः ॥ १ ॥ 


२८ क्रमदीपिका 


करयोयुंगलम्‌ अभिधास्यमानमार्गाद्‌, व्यापय्येत्यारभ्य विधिः समीरितः 
करे! इत्यन्तं वक्ष्यमाणध्रकारेण मन्त्रवणेमेन्त्रात्मकं मन्त्रस्वरूपं विधाय कृत्वा 
आभ्यां कराभ्यां सकल पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं च न्यासपुजादिकं विदधीत कुर्याद्‌ । 
मन्त्रवणेंकरणककरशोधने हेतुमाह परममित्यादिना । यस्मात्तन्मन्त्रवर्ण हरेः 
कृष्णस्य परमं तेजःस्वरूप मित्यर्थः । कीदृशं ? पुनः अनुत्तमं नास्त्युत्तमं यस्मा- 
न्तथेत्यर्थेः, सकलं विदधीतेति परत्रापि काकाक्षिगोलकन्यायेन योजनीयं तथा 
च तद्‌ हृदयपङ्कुजस्थं हरेरनुत्तमं ज्योतिस्तेजः सकलं विदधीत षडङ्गन्यासेन 
सावयवं कुर्यादिति छघृदीपिकाकारः ।। ४६ ।। 

इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचार्यविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरणे प्रथमः पटलः | १॥ 


आगे कही जाने वाली विधि 'ब्यापय्य स लेकर समीरितः करे! (२.२५- 
२७ ) पर्यन्त मन्त्रवर्णी से मन्त्र के स्वरूप को अपने दोनों हाथों में कर पुनः उन्हीं 
दोनों हाथों से भागे कहे जाने वाले न्यास पूजादि कार्य करना चाहिए । क्योंकि 
इस मन्त्र के तत्तद्‌ वर्ण श्रीकृष्ण के परम तेजःस्वरूप कहे गये हैं । अर्थात्‌ षडङ्ग 
ज्यास में उस मन्त्र के अक्षरों का विस्फोरण कर उसे सावयव बनावे ॥ ४६॥ 


।। इस प्रकार श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचार्यविरचित क्रमदीपिका की 
डा० सुधाकर मालवीय कृत 'सरला' नामक हिन्दी व्याख्या 
का प्रथम पटल समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 
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द्वितोयपटलस्‌ 


करयोर्युगले विधायेत्यादिना सूचितं मन्त्रमुद्धतुमादो गोपालमन्त्रेष्वफिः 

मौलीभूतो दशाक्षराष्टादशाक्षरी प्रथमं संस्तोति-वक्ष्ये मनुमिति । 
वक्ष्ये मनु त्रि्ुवनप्रथिताचुभाव- 
न अ Ce भिवि ट्रे 
सक्षीणपुण्यनिचर्येसुनिभिविस्रग्यम्‌ । 
पक्षीन्द्रकेठुविषयं वसुधमकाम- 
मोक्षप्रदं सकलकाम णकमं दक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

मन्त्रं वक्ष्ये उद्धरिष्यामि । कीदुशं £ त्रिभुवनेति त्रिभूवने त्रेलोक्ये प्रथितः 
छ्यातोऽनुभावः प्रभावो यस्य तथा तं, पुनः की दुशं ? मुनिभिमुंमुक्षुभिविमृग्यम्‌ . 
अन्वेषणीयं, किभूर्तमु निभिः? अक्षीणेति अक्षीणः संपुर्ण: पुण्यनिचयः सुकृत 
समूहो येषां तथा तेः, पुनः कीदृशं? पक्षीति पक्षीन्द्रो गरुडः स एव केतुः चिन्हं 
यस्य सः पक्षीद्रकेतः श्रीकृष्ण: तद्विषयं तत्प्रतिपादक, पुनः कीदशं ? वस्विति 
वसु धनन्तथा च पृरुषार्थचतृष्ट्यप्रदमित्यर्थः। पुनः कोदुशं? सकलेति 
अशेषवश्यकर्मेकुशलस्‌ ॥ १ ॥। 

जिसका प्रभाब सारे संसार में विदित है, जिसे निरन्तर पुण्यशील महात्माजन 
खोजते रहते हैं जो धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थो को देने वाले 
हैं तथा जो समस्त लोकों को वश में करने वाले है मैं उन श्रीकृष्ण विषयक मन्त्र 
को कहता हूँ ॥ १ ॥ 

अतिगुद्यमत्री ध तूल राशिज्वलनं वागधिपत्यदं नराणाम्‌ । 
दुरितापहरं विपापसृत्युग्रह रोगादिनिवा रणेकहेतुस्‌ ॥ २ ॥ 

पुनः कीदृशम्‌ ? अतिगुह्य, पुनः कीदृशम्‌ ? अबोधेति अबोधो मिथ्या- 
ज्ञानरूपः स एव तूलप्रचयः तत्र ज्वलनो वह्लिरिव तं समस्ताज्ञाननाशक- 
मित्यर्थः : पुनः कीदृशं ? नराणां साधकानां वागधिपत्यदं वार्गशवर्येप्रदं, पुनः 
कीदृशं ? दुरितापहुरं दुःखप्रापकानिष्टनिवारकं, पुनः कीदृशं ? विषं स्थावरं 
जङ्गमं च अपमृत्युरकालमरणं ग्रहो नवग्रहजनितानिष्ठं रोगो 7/7 पित्तादि- 
जनितशरीरदौस्थ्यम्‌ एवमादीनामशुभादीनां निवारणे एकोऽःष्टजीयो हेतुः 
कारणम्‌ ॥ २ ॥। 


३० क्रम दीपिका 


श्रीकृष्ण विषयक वक्ष्यमाण यह मन्त्र अत्यन्त गोपनीय है । अञज्ञानरूपी रूई के 
हेर को नाश करने के लिए अग्नि के समान है, मनुष्यों की ढाणी को ऐदवर्य प्रदान ह 
करता है, पापों को दूर करता है, इतना ही नहीं विष, अपमृत्यु तथा ग्रहजन्य 
रोगादिकों को निवारण करने में असाधारण हेतु है' ॥ २॥ 
पूनः की दृशम्‌ 
जयदं प्रधनेऽभयदं विपीने सलिलप्लवने शुखतारणदस्‌ । 
नरसप्तिरथद्विपवृद्धिकरं सुतगोघरणीधनधान्यकरम्‌ || २॥ 
प्रधने संग्रामे जयदं, विपिनेऽभयदं भयहरं, सलिलप्लवने तोयसन्तरणे 
'सुखसन्तरणदातारं, सप्तिहँयः तथा च मनुष्याणाहयरथद्विपादीनामुपचयकरं, 
तथा सुतादिप्रदम्‌ ।। ३॥ 
यह मन्त्र युद्ध में विजय प्रदान करता है, अरण्य में अभय प्रदान: करता है । 
जलाशय, सरित्‌, समृद्रादि पार करने के लिए सुखश्रद सेतु है। मनुष्यों को दास, 
घोड़े, रथ और हाथियों की वृद्धि प्रदान करता है । इतना ही नहीं पुत्र, गौ, पृथ्वी, 
घन एवं धान्यों को भी प्रदान करता है ॥। ३।। 
बलवीर्यंशोयंनि चयप्रतिभार्वरवणकान्तिसुभगत्वकरस्‌ । 
ल्ुभिताण्डकोटिमणिमादिशुणाष्टकदं किमत्र वहुन।ऽखिलदस्‌ ॥४॥ 
बळे शरीरसामर्थ्यं, वीर्ये शुक्रं प्रभावो वा, शौर्य पराभिभावक तेजः, | 
- एतेषां नित्यः समृहः, प्रतिभा बुद्धिः स्फूठिरूपा स्वरो ध्वनिः, वर्णो 
गौरत्वादिः, कान्तिर्दीप्तिः प्रतिभास्वरवर्णकान्तिरित्येक्रपदं तथा च प्रतिभा- 
. स्वरवर्णकान्तिदेदीप्यमानवर्णंशोभेति कर्चित्‌ सुभगत्वं समस्तलोकादरकत्वम्‌ 
एतेषां कर्तारं दातारमित्यर्थः। पुनः क्षुभिता संमोहिताऽण्डकोटिब्रंह्याण्ड- 
कोटिर्येन तथा तं संसारमोहकमित्यर्थः, पुन: अिमादिगुणाष्टकदम्‌ अणिम- 
ळधिम-गरिम-महिमे-शित्ववरित्वप्राकाम्य-प्राप्त्याख्य-गुणाष्टकप्रदमित्यर्थृः । 
पुनः किंबहुना ? अत्र जगति, अखिलदं समस्ताभीष्टप्रदमित्यर्थः ।। ४ ॥ 
यह वळ, (शरीरसामर्थ्यं), वीर्यं (शुक्र अथवा प्रभाव) शौर्यं (शत्र को पराजित | 
करने की शक्ति ) के समूह को, प्रतिभा ( नवीन-नवीन सृजनात्मक बुद्धि ), स्वर 
( ध्वनि ), वर्ण ( गौरत्वादि ), कान्ति (शोभा ), तथा समस्त लोक में आदर 
प्रदान करने वाला है । करोडौं ब्रह्माण्डो को क्षुब्ध ( सम्मोहित ) करने वाला 
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१. दुरितं=दुःख प्रापक अनिष्टकर्म, विष्=स्थावरजङ्गमात्मक समस्त । 
अपमृत्यु = अकालमृत्यु । ग्रह =दु्ग्रेहजन्यदोष, रोग = वातपित्तकफा दिजन्य 
रोग । 
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एवम्‌ १. अणिमा, २. महिमा, ३. लघिमा, ४. गरिमा, ५. प्रासित्व, ६. ईशित्व, 
७. वशीत्व तथा ८. प्राकाम्य आदि आठों सिद्धियों को देने वाळा है। बहुत कुछ 
कहने से क्या? यह मन्त्र सब कुछ प्रदान करने वाला है ॥ ४ ॥ 

अथ दशाक्षरमन्त्रराजमुद्धरति-शार्ङ्गीत्यादिना । 


शाङ्गी सोत्तरदन्तः शूरो वामाक्षियुग्ट्ितीयोऽर्णः । 
शूली शीरिवीलोवलालुजद्वय मथाक्षरचतुष्कम्‌ ॥ ५ ॥ 


शूरतूरीयः साननवृत्तः स्यातसप्त मोऽष्टमोऽग्निसखः । 
तदयिताऽक्षरयुग्सं तदुपरिगं ततवेवञचुद्धरेन्सन्त्र॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
शार्ङ्गी गकारः क़ीदुशोऽयं सोत्तरदन्त उत्तरदन्तपङ्क्तौ न्यस्यमानः 
उत्तरदन्त ओकारस्तेन सहित एतेन प्रथमाक्षरमुद्ध॒त, शर: पकारः, कीद्शोऽयं 
वामाक्षियुक वामाक्षि चतुर्थेस्वरः तेन सहित एतेन द्वितीयाक्षरमुद्धृतम्‌ अक्षर- 
चतुष्कं क्रमेण.प॒नः कथ्यते शूली जकारः शौरिनेकारः बालो वकारः बलानु- 
जद्वयं संयुक्तलकारद्रयं ल्ळइतिस्वरूप मित्यक्षरचत्‌ष्कमुद्धृतं शुरतुरीयः शूरस्य 
पकारस्य चतुर्थः, कीदृशोऽयं साननवृत्तः आननवृत्तेनाकारेण सह वर्तत इति 
साननवृत्तः अयं च सप्तमः स्याद्‌ मन्त्रस्य सप्तमोभवतीत्यर्थः । अष्टमोऽग्नि- 
सखोवायुः यकार इति यावत्‌ तथा च मन्त्रस्याष्टमो वर्णो य इति बोद्धव्यः । 
तदूपरिगं पूर्वोक्तत्रर्गानन्तर्ये विशिष्टं तद्द्यिताऽक्षरयुगलं स्वाहेति स्वरूप- 
मित्यक्षरद्रयमुद्धृतम्‌ ।। ५-६ ॥। 
शाङ्गी ( गकार ) उसके बाद उत्तरदन्त ( ओ ) यह मन्त्र का प्रयम अक्षर; 
शुर (पकार) उसे वामाक्षी ( दीघ ईकार ) से युक्त अर्थात्‌ (पी) यह मन्त्र का 
द्वितीय अक्षर; शूली ( जकार ) तीसरा, शौरी ( नकार ) चौथा, बाळ ( बकार ) 
पाँचवाँ, वलानुज का दो ( अर्थात्‌ दो ललकार ) छठा, शूरतुरीय ( पकार से चौथा 


अक्षर भकार ) उसे आतनवृत्त ( आकार) से युक्त कर, भा यह मन्त्र का स-म 


अक्षर हुआ । तदन्तर वायूसख ( य ) यह अष्टम अक्षर, तदनन्तर तह थिताक्षर- 
युगल अग्नि की स्त्री स्वाहा--यह दो अक्षर इस प्रकार ( गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ) यह दश अक्षर रूप मन्त्र का उद्धार कहा गया ॥ ५-६॥ 


प्रकाशित इति-- 
प्रकाशितो दशाक्षरो मत्स्तवयं मधुद्विषः 
विशेषतः पदारविन्दयुग्मभक्तिवधनः॥ ७ ॥ 
मधुद्विषः श्री गोपालक्घष्णस्यायं दशाक्षरो मन्त्र उद्धृतः । कीद्शो विशेषतो - 
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विशेषेण पदारविन्दयुग्म भक्तिवर्धन: श्रीगोपालकृष्णच रणाब्जयगले या भक्ति- 


राराध्यत्वैन ज्ञानं तत्सम द्विकारक इत्यर्थः ।। ७ ।। 
मैंने उपय क्त प्रकार से श्रीकृष्ण के दशाक्षर मन्त्र को इस प्रकार प्रकाशित 
किया जो आराघना के द्वारा श्रीकृष्णचन्द्र के पदारविन्द में भक्ति को बढ़ाता 
है ।। ७ ॥ 
मन्त्रस्य त्ऋष्यादिकं दर्शयति-नारद इति । 
नारदो शुनिरमुष्य कीत्तितः छन्दउक्तमरपिभिविराडिति | 
देवता सकललोकमङ्गलो नन्दगोपतनवः समीरितः ॥ = ॥ 
अमुष्य पूर्वोक्तमन्त्रस्य मुनिः ऋषिर्नारदः कीतितः कथितः, ऋषिभिगोंतः 
` मादिभिविराट्छन्द उक्त, देवता नन्दगोपतनयः श्री गोपालकृष्ण उक्तः, कीदुशः ? 
सकललोकमङ्गल: सवेजनकल्याणहेतुः । एतेन ऋष्यादीनां शिरसि रसनायां 
हृदि क्रमेण न्यास: कार्य इति सूचितं प्रपञ्चसारे । तथा विधानात्‌, प्रयोगश्च 
दशाक्ष रगोपालमन्त्रस्य नारदत्ऋषये नमः शिरसि, विराट्छन्दसे नमो मुखे, 
श्रीगोपालकृष्णाय देवताये नमः हृदि इत्येवम्भूतः। अस्य मन्त्रस्य नारद- 
ऋषि:, एवं छन्दोदेवतयोरपि योज्यमिति केचित्‌ ॥ ८ ॥ 
इस दशाक्षर मन्त्र के 'नारद' ऋषि हैँ, ऋषियों ने इस मन्त्र का छन्द 'विराट' 
कहा है। सम्पूर्णं लोकों के मङ्गलस्वरूप £नन्दगोपतनय' इसके देवता हैं । 
विमशें -'नारद ऋषये नमः शिरसि’'। “विराट छन्दसे नमः मुखे’ “गोपाल 
कृष्ण देवतायै नमः हृदि'--इस प्रकार से प्रयोग करे । कुछ लोग इसका प्रयोग 
अध्य मन्त्रस्य नारद ऋषि: विराट छन्दः नन्दगोपतनयो देवता’ इस रूप सें 
करते हैं। गुरु सम्प्रदायानुसार इन तत्त्वों का प्रयोग क्ररना चाहिए ॥| ८॥ 
अधनाऽस्य मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि दर्शायति--अ ज्भानी त्या दिता-- 
अज्ञान पञ्च हृतखुग्दायताससत-- 
श्रक्रेरमुष्य मुखव्त्तविप्रपपन्ने! | 
त्रेलोक्यरक्षणयुजा5प्यसुराःतकांख्य- 
पूर्वेण चेह कथितानि विभक्तियुक्त; ॥ & ॥ 
हृद्ये नतिः शिरसि पावकप्रिया 
>> OC ४० भ्‌ 
सवपद्‌ शिखा हुमापे वसणि स्थितम्‌ । 
सफडस्त्रमित्युदितमङ्गपश्चकं- | 
सचतुर्थि वॉपडदितं दशोयंदि ॥ १० ॥ 
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अमुष्य इह शास्त्रे अङ्गानि पञ्च कथितानि । कानि तानि ? तत्राह हृदये 
नतिरिति। हृदये नतिर्नेमःपदं शिरसि पावकप्रिया स्वाहेति सवषट्‌ वषट्पद- 
सहिता शिखेत्यर्थः । हुमपि वर्मणि स्थितं वर्मणि कवचे हुमपि पदं स्थित- 
मित्यर्थः । सफडस्त्रं फट्पदसहितमस्त्रमित्यर्थः, इत्यनेन प्रकारेण सचतुथि 
यथा स्यात्तर्थवमङ्गपश्वकमुदितँ कितं, चतुर्थ्यां च हूदयादीनां योगः कार्य्यः, 
केः सह चक्र॑श्रक्रशव्दैः। कीदृशः ? मुखवृत्तविसूपपन्नँमुंखवृत्तमाकारःवि इति सु 
इति स्वरूपमेतेः प्रत्येकमुपपन्नेः सम्बद्धैः च लोक्यरक्षणयृजाऽपि त्रंलोक्य रक्षणं 
युनक्तीति तद्यग्‌ एतादृशेन चक्रेण अपिशब्दाच्चक्ररिति विभिद्यान्त्रयः कार्यः । 
तथा च चक्रेणेति असुरान्तक्राख्यपूर्वेण चक्रेणेत्यर्थ:, चः समुच्चये, पुनः कीदृशैः 
विभक्तियुक्तेः ? चतुर्थायुक्तेः तस्या एव प्रकृतत्वात्‌ एतस्यापि पदस्य विभिद्या 
न्वयः कार्यः दशोयेंदि इति यदि क्वचिन्मन्त्रे दृशोर्न्यासोऽस्ति तदा तत्र वोष- 
डिति उदितं कथित्‌ । अत्र ज्वालाचक्रायेत्यपि योज्यमिति ळलघुदी डिकाकारः । 
प्रयोगश्च --आचक्राय स्वाहा हृदयाथ नमः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा 
सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट्‌, त्र॑लोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हूं, 
ज्वालाचक्राय स्वाहा नेत्रद्वयाय वौषट्‌ असुरान्तकचक्राय स्वाहा अस्त्राय 
फडिति अङगुलीऽवङ्गमन्त्रन्यासे तु तत्तदद्भमन्त्रान्ते अङ्गुष्ठाभ्यां नम 
तज्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि योज्यम्‌ । आगमान्तरे हीं अङ्‌गुष्ठाभ्यान्नम 
ह्लीं तजनीभ्यां स्वाहा । तत इत्यादिदरोंनात्‌ तेनाङगुष्ठादिषु हृदयाय नमः 
इत्यादिप्रयोगाश्चिन्त्याः असमवेतार्थकत्वादु मानाभावाच्चेति केचित्‌ । अन्ये 
तु यथाश्रृताङ्गमन्त्रस्यैव न्यासँरङ्गुलीष्वतिदेशानाहुराचार्याः ॥ ९-१० ॥। 

इस मन्त्र शास्त्र के पाँच अङ्ग कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं--चक्रशब्द के 
पहले मुख़बत्त ( आकार ) पुनः सू लगाकर दोनों को चतुर्थ्यन्त करे तब स्वाहा 
शब्द लगावे । इसी प्रकार त्रैलोक्यरक्षण' शब्द से तथा 'अघुरान्तक' शब्द से युक्त 
चक को चतुथ्यंन्त विभक्ति से युक्त कर स्वाहा शब्द लगावे । तदनन्तर इन पाँचों 
को क्रमशः 'हृद राय नमः शिरसे स्वाहा', शिखाये वषट्‌, कवचाय हुं तथा 'अस्त्राय 
फट कहकर हृदयादि में न्यास करे । 

विमर्श -लवुदीपिकाकार कहते हैं कि इसमें “ज्वाला चक्राय स्वाहा इतना 
और जोड़ देना चाहिए । प्रयोगविधि क्रमशः इस प्रकार जान लेना चाहिएन” 
'आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः', "विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, 'सुचक्राय 
स्त्राहा, शिखायै वषट्‌' त्रेलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुं! ज्वाछाचक्राय 
स्वाहा नेत्रद्वयाय बौषट्‌' 'असुरान्तकचक्राय स्वाहा' £अस्त्राय फट! 
इस प्रकार अङ्ग न्यास करे। करन्यास में 'मङ्गुष्ठाष्ठाभ्याम्‌ नमः, तज॑तीभ्यां 

३ क्र० 
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स्वाहा, मध्यमाभ्याँ वोषट अनामिकाभ्यां कवचाय हुं, कनिष्ठाभ्यां वौषट तथा कर- 
तलकरपृष्ठाभ्याम्‌ अस्त्राय फट” इस प्रकार यथास्यान संयुक्त कर न्यास 
करे ॥ ९-१० ।। 
दशाङ्गानि दशंयति-- . 
म्त्राणेंद शमिरुपेतमिन्द्रखण्डे- 
रङ्गानां दशकशुदीरितन्नमोऽर्तम्‌ । 
शीषं ७ 
हृतृशीष तदनु शिखा तनुत्रमस्त्र- 
पाइवइन्डर सकटिप्रष्ठमूळयुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
मन्त्राणैमन्त्राक्षरेनंमोइन्‍्त' यथा स्यादेवम्‌ अङ्कानां दशकमुदीरित 
कथितं कीदृशैः उपेतचन्द्रखण्डैः सा तुस्वा रेः, स्थानान्याहुः-हृदयं शीर्षं मस्तक 
तत्पश्चात्‌ शिखा प्रसिद्धा तनुत्रं कवचं अस्त्र दशदिक्षु पार््वयुगलकटिपृष्ठः 
मूद्धेसहित पूर्तोक्तमित्यर्थः। कटिनाभिरध इति त्रिपाठिनः। प्रयोगस्तु गों 
हृदयाय नम इति पीं शिरसे स्वाहा इत्यादि ।॥। ११ ॥ 
दशाक्षर मन्त्र के दश अक्षरों में क्रमशः अनुस्वार लगावे । फिर प्रत्येक वर्णो 
के अन्त में नम: लगाकर अङ्गन्यास करे । वे दश अङ्ग इस प्रकार हैं--(१) हृदय, 
(२) शिर, (३) शिखा, (४) कवच ( दोनों बाहुमूल ), (५) अस्त्र ( दशौं 
दिशाओं में ), (६, ७) दोनों पारवे, ( ८ ) कटि, (९) पृष्ठ, (१०) मूर्धा सहित 
ये दश अङ्ग हैं । प्रयोग--गों हृदयाय नमः, पीं शिरसे स्वाहा, ज॒ शिखाय वषट्‌, 
न० कवचाय हुं, वं अस्त्राय फट, ललं दक्षिणपाइवें, भं वामपारर्वे, यं कटयाम्‌ । 
ने पृष्ठे, मं शिरसे ॥ ११ ॥ 
अधुनाऽस्य मन्त्रस्य बीजशक्त्यधिष्ठातृदेवता प्रक़्ति विनियोगान्‌ दर्शयति- 
वक्ष्य इत्यादिना । 


वक्ष्ये मन्त्रस्यास्य वीजं सशक्ति चक्की शक्ती वामनेत्रप्रदीप्तः । 


सप्रद्युम्नो चीजमेतस्म्रदिष्टं मन्जप्रादुम्नों जगः्मोहनोऽयस्‌ ॥१२॥ 
अस्य मन्त्रस्य पूर्वोक्तस्य सशक्ति शक्तचादिसहितं बीजं वक्ष्ये बीजमाह 
चक्रीति ककारः | कीदृशोऽयं शक्री शक्रो लकारः तद्युक्तः । पुनः कोदृशः ? 
वामनेत्रप्रदीप्तः वामनेत्रं चतुर्थंस्वरस्तत्सहितः, पुनः कीदृशः ? सप्रद्युम्न: 
प्रद्यम्नो बिन्दु: तत्सहितः तथा चक्रीमिति सिद्धम्भवति। एतदस्य बीजं 
प्रदिष्टं कथितम्‌ । अयमेव प्राद्युम्नो मन्त्र इत्यर्थः । किम्भतः ? जगन्मोहनो 
विश्ववश्यकर: ॥ १२ ॥ 
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अब इस मन्त्र का शक्तिसहित बीज कहेंगें-चक्री ( ककार ) शक्र ( लकार ) के 
सहित उसे नामनेत्र ( दीर्घे ईकार ) से युक्त कर पुनः उस पर प्रद्युम्न ( बिन्दु 
देकर ) इस प्रकार 'क्लीम्‌' यह उस दशाक्षर मन्त्र का बीज सिद्ध हुआ । 

विमदां--- इस प्रकार यहाँ दशाक्षर मन्त्र का बीज, बताया गया है और शक्ति 
अधिष्ठातृ देवता.प्रबृत्ति तथा विनियोग आगे प्रदशित किया जाएगा है ॥ १२॥ 

शक्तिमाह-—हंस इति । 

हंसो मेदो वक्त्रवृत्ताभ्युपेतः पोत्री नेत्राधन्वितोऽसौ युगाणां । 
रोक्ता शक्तिः सबं गीर्वाणब्न्दे व न्यस्याग्नेवरलभा कामदेयम्‌ ॥१३॥ 

हंसः सकारः, किम्भूतः मेदो वकारः वकत्रवृत्तमाकारः आभ्यामुपेतः 
सम्बद्ध: तथा पोत्री हकारः, किम्भूतः नेत्रादिराकारस्तेनान्वितः। तथा च 
स्वाहेति सिद्धमसौ युगार्णो वर्णद्वयात्मिका शक्तिः श्रोक्ता तथेयं वह्ल वल्लभा 
किम्भूता कामदा आकाङ्क्षितप्रदा, कथंभूतस्य वह्ने गीर्वाणवृन्दवन्द्यस्य 
सर्वदेवसमूहैः पूज्यस्य ॥ १३॥ 

हंग ( सकार ) उसे मेद ( वकार ) से युक्त कर पुनः उन दोनों में वक्त्रवृत्त 
( आकार ) की मात्रा लगाकर पुनः पोत्री ( हकार ) उसमें नेत्रादि ( आकार ) 
की मात्रा लगावे । इस प्रकार इन दो वर्णो से वह्वेवेल्लभा ( स्वाहा ) इत्या- 
कारक शक्ति सिद्ध हुई जिसकी समस्त देवगण वन्दना करते हैं एवं जो सभी 
मनोरथों को देने वाली है ॥ १३ ॥ 

विनियोगमाह-विनियोग इति । 

विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थ चतुष्टये । 
कृष्ण! प्रकृतिरित्युक्तो दुगोऽधिष्ठातृदेवता ॥ १४ ॥ 

अस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थं चतुष्टयसाधनाय विनियोग इत्यर्थः, प्रकृतिमूल- 
कारणं मन्त्रोत्पादकः मन्त्रस्वरूप इत्यर्थः, अघिष्ठातृदेवतामाह-दुर्गाऽघिष्ठातृ= 
देवतेति ॥ १४ ॥ 

पुरुषार्थ चतुष्टय ( धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष ) की प्राप्ति के लिए इस मन्त्र 
का विनियोग कहा गया है। कृष्ण प्रकृति हैं तथा दुर्गा इस मन्त्र को अधिष्ठातृ 
देवता हैं। इस प्रकार “अस्य दशाक्षर मन्त्रस्य क्लीं बीजम्‌ स्वाहा शक्तिः श्रीकृष्ण 
प्रकृति: दुर्गा अधिष्ठातृ देवता पुरुषार्थं चतुष्टय प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः -यह 
स्वरूप हुआ । 

विमशः- इलोक ८ में इस मन्त्र के 'नन्दगोपतनय” देवता कहे गये हैं किन्तु 
यहाँ दुर्गा को अधिष्ठातृ देवता कहा गया है ॥ १४॥ म 


कद क्रम दीपिका 


मन्त्राथमाह--गोपायतीत्यादिना । 


गोपायति सकलमिदं गोपयति परं पुमांसमिति गोपी ग्रकृति! | | 
तस्या जातं जन इति महदादिकं पृथिव्यन्तम्‌ ॥१५॥ 


इदं सकल नामरूपाभ्यां व्याकृतं जगद्‌ गोपाथति रक्षति तत्कारणत्वात्‌ 
स्वार्थं आयः, तया परं पुमासं तित्यशुद्धबुद्ध भुक्ताऽऽनन्दाऽद्वयात्मकं ब्रह्मस्वरूपं 
गोपायति गुप गोपनकुत्सनयोः अज्ञातत्वेन विषयीकरोतीति व्युत्पत्त्या गोपी 
प्रकृतिरविद्येति यावत्‌ . तस्याः प्रक्ृतेर्जातमिति व्युत्पत्त्वा महदादि | 
पृथिव्यन्तं महत्त्त्वादि पृथिवीपर्यन्तं सकलङ्कार्यजात जन उच्यते । १५ ॥ | 
जो सारे नाम रूपात्मक जगत्‌ को रक्षा करती है अथवा पर पुमान्‌ (नित्य | 
शुद्ध बुद्ध आनन्ददायक ब्रह्मस्वरूप ) का गोपन करती है बह गोपी अर्थात्‌ प्रकृति | 
( अविद्या ) उसके जन उससे उत्पन्न महत्तत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यन्त तत्त्व (इस 
मन्त्र में ) कहे गये हैं ॥ १५ ॥। | 
अनयोर्गोपीजनयोः समीरणादाश्रयत्वतो व्याप्त्या | 
वल्लभ इत्युपदिष्टं सान्द्रानन्दे निरञ्जनं ज्योतिः ॥ १६॥। ' 
स्वाहेति स्वात्मानं गमयामीति स्वतेजसे तस्मे । हिः ` 
यः कायकारणेशः परमात्मेत्यच्युतैकताऽस्य भवेत्‌ || १७ ॥ ` 
अनयोः गोपीजनयोरविद्या ततृकार्ययोः समीरणादन्तर्यामित्वेन स्वस्य : 
कार्ये प्रेरणाद्‌ नियमनादिति यावद्‌ आश्रयत्वतो अधिष्ठातृत्वेन व्याप्त्या 
व्यापकत्वेन वल्लभः स्वामीत्युपदिष्टं कथितं, परं ज्योतिब्रेह्वाचैतन्यङ्घीद्‌शं 
ज्योतिः ? सान्द्रानन्द निरतिशयानन्देकस्वरूपं, पुनः, कीदृशं ? निरञ्जनं,माया- 
कालृष्यरहितं स्वाहेति तस्मे स्वतजसे स्वप्रकाशचिद्रूपाय परमात्मने स्वात्मानं 
जीवेकस्वरूपं गमयामि समपंयामि तदात्मकतां घ्रापयामीति स्वाहाशब्दार्थः; | 
प्रथम इतिशब्दः स्वाहाशब्दोपस्थापक्रः, द्वितीयस्तु प्रकारप्रदर्शंकः, तस्मै कस्मै | 
तत्राह--य इति । यः कार्यकारणयोजेनप्रकृत्योरीश: स्वामी अधिष्ठाता तथा ६ 
परमात्मा निरुपाधिचैतन्यत्वाच्चेत्यनेन प्रकारेणास्योपासकस्याच्युतैकः | 
ताऽच्युतेन सहाभिन्तता भवति ॥ १७ ॥ ह 
इस प्रकार गोपी ( अविद्या ) और उसके जन ( अविद्या के कायं ) को समी: . | 
रण ( प्रेरणा करने वाले ) अन्तर्यामी अथवा आश्रय ( अधिष्ठाता ) अथवा उसमें 
व्याप्त रहने वाले वल्लभ (स्वामी) यह गोपीजनवल्लभ का अर्थ हुआ जो निरति- | 
शयानन्द, मायाकालुष्य से रहित स्वप्रकाश रूप परमात्मा है। उन्हें में स्वाहा _ 
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(अर्थात्‌ अ।त्मसमपण करता हूँ) -- इस प्रकार यह स्वाहा शब्द का प्रथम अर्थ हुआ । 
दूसरा अर्थ है--जो कार्य भविद्या और उनके कार्यों के स्वामी परमात्मा है जो 
निरुपाधिकं चेतन्यस्वरूंप हैं जो अच्यूत से अभिन्न हैं उन्हें *वाहा ॥ १७ ॥ 


_ प्रकारान्तरेणार्थमाह--अथ वेति । 
अथ वा गोपीजन इति समस्तजगदवनशक्तिसमुदायः । 
तस्य्‌ स्वानन्यस्य स्वामी वल्लभ इति ह निर्दिष्ट; ॥ १८ ॥ 


अथ वा गोपीजन इतिशब्देन सकलविदवरक्षणशक्तिसमुदाय: कथ्यते । 
तत्र गोपीपदेन शक्तिरुच्यते। जनपदेन तस्याः समूहः, तस्य शक्ति- 
मूहस्य स्वानन्यस्य स्वाभिन्नस्य शक्तिशक्तिमतोरभेदविवक्षया स्वामी 
नियन्ता आश्रयो वल्लभ इति हस्य स्फुटं निर्दिष्ट उदित इत्यर्थः । स्वाहा- 
दाब्दार्थंस्तु पूर्वोक्त एव बोद्धव्यः । लघृदीपिकाकारस्तु-अवनशक्तिसमुदाय 
अवनं स्थितिः तत्र कारणभूतानां शक्तीनां समृदायः समूहः जगत्पालिच्यादि- 
गणः। उक्त च महद्द्रिः जगत्पालिनीत्याद्याः प्रोक्तास्ताः स्थितये कला इति 
तस्य स्वामी नायक इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
अथवा समस्त जगत्‌ के रक्षण करने वाले शक्ति समुदाय को गोपी जन कहते 
हैं । उस स्व से भिन्न शक्ति के जो वल्लभ (स्वामी) हैं उन्हीं का इस सन्त्र में निर्देश 
है॥ १८ ॥ 
प्रकारान्तरेणाथेमाह-अथ वेति । 
अथ वा त्रजयुचतीनां दसिताय जुहोमि मां मदोयमापि । 
इत्यप येत्समस्तं ब्रह्मश सगुणे समस्तसम्पत्त्वे ॥ १६ ॥ 


गोपीजनो गोपाङ्गनाजनम्तस्य वल्लभो निरतिशयप्रेमविषयः तस्मै व्रज- 
युवतीनां गोपरमणीनां दयिताय हृदयानन्ददायिने स्वाहा जुहोमि। कि 
† स्वात्मानं मदीयमपि आत्मीयसुहृदादिकमपि इत्यनेन प्रकारेण सगुणे 
ब्रह्मणि संसारप्रवत्तके परमेश्वरेश्‍वरे सवं समर्पेयेत्‌ । किमर्थं समस्तसंपत्त्ये 
सबर्वर्याय ।। १९ ।। 
अथवा (गोपीजन अर्थात्‌ ब्रजाङ्गनायें उनके जो वल्लभ हैँ) गोपरमणियों को 
निरतिशय आनन्द देने वाले उनके परम प्रेमास्पद श्रीकृष्ण उनमें अपने को तथा 
अपने सुहूदादि सम्बन्धियों को समपित करता हें । क्योंकि वही इस संसार के 
प्रवत्तेक हैं, वही इसके ईश्वर हैं, उनमें सबंसमर्पण का हेतु यह है कि उनसे मुझे 
समस्त सम्पत्ति की प्राप्ति हो ॥| १९॥। 


३८ क्रम दी पिका 


अष्टादशाक्षरमन्त्रोद्धाराय तदन्तभू तो क्कृष्णगोविन्दशब्दी प्रथमतो 
विविच्य दशंयति --कृषुशब्द इति । 


कृप्‌शब्द्‌ः स॒त्ताऽथो णश्चानन्दात्मकस्ततः कृष्णः । 
भक्ताघकर्षणादपि तद्वर्णत्वाच्च मन्त्रसयवणुषः ॥ २० ॥ 
गोशव्दवाचकत्वाज्‌ ज्ञानं तेनोपलभ्यते गोविन्दः । 


वेत्तीति शब्द्राशि गोविन्दो गोविचारणादपि च || २१ ॥ 
कृष्‌शब्द: सत्ताऽथेः तत्र शक्तः, कृष सत्ताथामित्यत्र विवबन्तः सत्ता- 
वाचक इति कञ्चित्‌, कुट णश्च णकारश्च आनन्दात्मक आनन्दवाची, नन्द 
आनन्द इति धातोरेकदेशग्रहणादिति कञ्चित्‌, ततो द्वन्द्वे कृतेऽत्राशं आदचि 
कृते च कृष्ण: सदानन्द इत्यर्थः । प्रकारान्तरेण कृष्णशब्दं व्युत्पादयति 
भक्तेति भक्तानामघकर्षणात्‌ पापपरिमार्जेनात्‌ कृष्ण इत्यर्थः, भक्तादिकषंणा- 
दिति पाठे आदिशाब्देनाभक्तग्रहणं भक्तस्य कर्षण स्वस्थाननयनम अभक्तस्य 
कर्षणं नरकनयनमित्यर्थः। प्रकारान्तरेण व्युत्पत्तिमाह--तहर्णेति । कृष्णवणं- 
दरीरत्वात्‌ कृष्ण: मन्त्रमयशरीरस्य वाच्यवाचकयोरभेदेन विवक्षया । 
गो इत्यादि-गौज्ञांन गोशब्दस्य वाचकत्वात्‌ ज्ञानवाचकत्वात्‌ तेन ज्ञानेनोप- 
लभ्यते प्राप्यते ज्ञायते इति गोविन्दः, विदल लाभे इत्यस्य धातोः प्रका- 
रान्तरमाह-वेत्तीति । गोशब्दः शव्दवाची, विद ज्ञाने धातुः, गां शब्दराशि 
शब्दसमुदायं मातृकां वेत्तीति गोविन्दः । प्रकारान्तरमाह --गोविचारादपि 
चेति, गोशब्दो गोशब्दवाचक एव, विद विचारणे धालुः, गोवचारणाद्‌ 
गोरब्दविचारणाद्‌ गोविन्दः, अथ वा भाव इन्द्रियाणि तेषां विचारणादु 
विशेषेषु प्रतिनियतविषयेषु ध्रवर्तनाद्‌ गोविन्दः, अथ वा गावः पशुविशेषा 
इति। तथाच श्रृतिः--“पशवो द्विपादश्चतुष्पादश्चे” ति। तेषां विशेषेषु 
पुण्यपापेषु चारणात्‌ प्रवत्तनाद्‌ गोविन्दः, अथ वा गावः पशुविशेषाः तेषां 
रक्षणाद्‌ गोविन्द: । अपि शब्दः चार्थे ॥ २०-२१ ॥ 
कृष. शब्द की शक्ति सत्ता के अर्थ में है। ण शब्द आनन्दात्मक है । फिर 
दोनों का द्वन्द्व कर देने पर नित्यानन्द स्वरूप यह कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ । 
अथवा भक्तों के पाप को परिमार्जन करने के कारण परमात्मा को श्रीकृष्ण कहते हैँ 
अब गोविन्द पद का विवरण देते हैं -- 
अथवा गोशब्द का अर्थ है- ज्ञान, वह ज्ञान जिससे प्राप्त हो उसे गोविन्द 
कहते हैं। अथवा गोशब्द का अथं हुआ समस्त शब्दराशि उसे जो जानता है उसे 
“गोविन्द? कहते हैं । अथबा जो गायों को चराने वाला है, उसे गोविन्द” कहते हैं । 


ET 
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विमर्शे--यहां अष्ट दशाक्षर मन्त्र के उद्धार का क्रम बताया गया है और 
उसके अन्तर्गत सवप्रथम आने वाले कृष्ण गोविन्द शब्द की विवेचना की गयी 
हे ॥ २०-२१ ॥ 

इदानीं मन्त्रमुद्धरति-- 

~ ५ त 
एते अमिख्ये अनुक्रमत- 
> भं + त्‌ पपल र | 
स्तुयविभक्तचा सन्त्रात्‌ पू सन्मथघीजादथ पञ्चात्‌ । 
स्यातां चेदष्टादशाणां- 
मलुर्यो गुद्याद्‌ गुद्यो वांड्छितचिन्तामणिरेपः॥ २२ ॥ 

एते अभिख्ये नामनी क्ुष्णगोविन्दाख्ये अनुक्रमेण तुर्येविभत्तचा प्रत्येक 
चतुर्थीविभक्तथा सह मन्त्रात्‌ पूर्वोक्तरशाक्षरगोपालमन्त्राद्‌ आदौ मन्मथ- 
बीजात्‌ पश्चात्‌ कामवीजानन्तरम्‌ अथ चेद्‌ यदि स्यातां भवतः तदा 
एषोऽष्टादशार्णो मन्त्रश्रेष्ठो भवति । एतस्य बलादेव दशाक्षरेऽपि कामबीजसा- 
हित्यं केचिदिच्छन्ति, कीदृशः? गुह्याद्‌ ह्मः गृह्यादपि गृहः, पुनः 
कीदुदः ? वाञ्छितस्य चिन्तामात्रेणाभीष्टप्रद इत्यथः ॥ २२॥ 

इस अण्टादशाक्षर मन्त्र के पूर्व में मन्मथबीज का उच्चारण करे पश्चात्‌ 
कृष्ण और गोनिन्द इन दो नामों में प्रत्येक के आगे चतुर्थी विभक्ति लगावे फिर 
दशार्ण मन्त्र का उच्चारण करे । तत्र अष्टादशाक्षर मन्त्र निष्पन्न होता हे । यह 
मन्त्र गोप्याद्‌ गोप्यतर है और मनोरथ सिद्धि के लिए चिन्तामणि स्वरूप है । .” इस 
प्रकार '3ॐ क्रों कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा यह अष्टादशाक्षर 
मन्त्र का स्वरूप हुआ ॥ २२ ॥ 


ऋष्यादिकमप्याह— पूर्वेति । 
पूव प्रदिष्टे छुनिदेवतेऽस्य ळुन्दस्तु गायत्र्ुशन्ति सन्तः । 
अङ्गानि सन्त्राणंचतुअतुष्केवर्मावसानानि युगाणेसस्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य पूर्वप्रदिष्टे प्रथममन्त्रसंबन्धितया कथिते मुनिदेवते बोद्धव्ये । 
पुनः सन्तो गायत्र छन्द उशन्ति वदन्ति, अङ्गानीति मन्त्राणंचतुरचतुष्केः 
मन्त्रसंबन्धिवर्णानां चजुभिश्चतुभिरक्षरंः कृत्वा षोडशाक्षरेवरर्मावसानानि 
कत्रचान्तानि चत्वा य्यैङ्गानि भवन्ति । अविष्टं युगार्णं वणंद्वयम्‌ अस्त्राख्य - 
मङ्गं भवति । प्रयोगश्च-क्लीं कृष्णाय हृदयाय नमः. गोविन्दाय शिरसे 


स्वाहा, गोपीजन शिखाये वषट्‌, वल्लभाय कवचाय हुं, स्वाहा अस्त्राय 
फट ॥ २३ ॥। = 
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इस मन्त्र के मुनि तथा देवता पूर्ववत्‌ हें । सन्त लोग इसके छन्द का नाम 
'गायत्री' कहते हैं । मन्त्र के वणों के चार-चार अक्षरों का विभाग कर कवच 
पर्येन्त चार अङ्गो का न्यास करना चाहिये । शेष बचे हुए दो अक्षर को अस्त्र का 
अङ्ग जानना चाहिए । इस प्रकार प्रयोग क्रम 'क्रों कृष्णाय हृदयाय नम: से हृदय 
का “गोविन्दाय शिरसे स्वाहा' से शिर का 'गोपीजन शिखाये वषट ' से शिखा का 
'बल्लभाय कवचाय हु' से दोनों भुजाओं के मूल का तथा “स्वाहा' इस शब्द से 
अस्त्राय फट. कहकर दशो दिशाओं में न्यास करे ॥ २३ ॥ 

बीजादिकमाह--बीजमिति । 

गिज ~ | क चिः ९ 
वीर्ज शक्तिः ग्रकृतिविनियोगश्वापि पूर्व॑बढसुष्य । 
इ” 


` पूवतरस्य मनोरथ कथयासि न्यासमखिलिद्धिकरम्‌ ॥२४॥ 


अमुष्यास्य मन्त्रस्य बीजं शक्ति! प्रकृतिविनियोग: पूर्वेमन्त्रे यानि बीजा- 
दीनि कथितानि तान्यत्रापि ज्ञातव्यानीत्यर्थः, पूर्वेतरस्येति अथानन्तरं 


पुर्वेतरस्य मनोदेशाक्षरगोपालमन्त्रस्याखिलसिद्धिकरं समस्तसिडिदायकं | 


न्यासं कथयामीति प्रतिज्ञा ॥ २४ ।। 
इस अष्टादशाक्षर मन्त्र का भी बीज, शक्ति, प्रकृति तथा विनियोग पूर्ववत्‌ है । 
अब पूर्व में कहे गये दशाक्षर मन्त्र का न्यास कहता हूँ जो सम्पूर्ण मनोरथों को सिद्ध 
करने वाला है ।। २४ ॥ 
अधुना न्यासक्रमं दशाणेस्य कथयति--व्यापय्येति । 
व्यापय्याथो हस्तयोमन्त्रमन्तर्बाद्य पाइवे ताररुद्ध बुधेन ! 
nn ७० ७ ४७ © ३ ८२” a 
न्यांसो वर्णेस्तारयुग्मान्तरस्थेबिन्द्त्त सें हाह हृध्येविधेयः || २४ | 
अथोऽनन्तरं बुधेन पण्डितेन वणे मूं छमन्त्राक्षरन्यासो विधेयः कार्य्यः । कि 
कृत्वा ? मुलमन्त्रं हस्तयोरन्तर्मध्ये तथा हस्तयोरेव बाहय पृष्ठे तथा हस्तः 
योरेव पावे व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्येत्यर्थः : कीदृशं मन्त्रं ? ताररुद्धं 
प्रणवपृटित कीदुशैः वर्ण: तारयुग्मान्तरस्थेः प्रणवद्वयमध्यगतेः पुनः कीदशै 
बिन्दृत्तंस: बिन्दुः शिरोऽलंकारो येषां ते तथा सानुस्वारेरित्यर्थः । 
पुनः कीदुशेहाईहृयेः हादेन नम:पदेन हृद्यमंनोज्ञ : सहितैरित्यर्थः । प्रयोगश्च- 
३ॐगों,3% नमः दक्षाङ्गुष्ठपर्व त्रये ३४पीं ॐ#नमः तर्जेन्याम्‌ इत्यादि । ३2 ललं 3% 
नमो वामकनिष्ठिक़्ायामित्यादि ॥ २५ ।। 
ण्डितजनों को अपने दोनों हाथों के मध्य में बाहर ( पृष्ठभाग में ) पावें में 
व्यापकरूप से मन्त्र के प्रत्येक अक्षरों को प्रणव से सम्पुटित कर अर्थात्‌ दो प्रणव के 


७७०५५ हा? आ अ णत 
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भीतर कर और अक्षरों पर विन्दु लगाकर पश्चात्‌ नमः शब्द का प्रयोग कर मागे 
कहे जाने वाले स्थानों पर न्यास करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
विमर्श-- इसका प्रयोग इस प्रकार ॐ गों ३» नमः दक्षाडगुष्ठ पवंत्रये । ॐ पीं 
3 नम: तजेंन्याम्‌ ¦ ३२ जं ३» नमः मध्यमायाम्‌ । न ३% नम: अनामिकायाम्‌ । 
3 वं ळ॑ नमः कनिष्ठकायाम्‌ ! पुनः ल्ल नमः वामकनिष्ठाकायाम्‌ इस प्रकार वामा- 
ङगुष्ठ पर्यन्त न्यास करे । इसे सृष्टि न्यात कहते हैं जेसा कि आगे स्पष्ट किया 
जायगा ॥ २५॥ 
उक्तवर्णन्यायस्थानमाह--शा खा स्वित्या दिना । 
शाखासु त्रीणि पवोण्यधि दशसु प्रथग्दाक्षशाङणष्ठपूवं 
वासाङशुछावसांन न्यसठु [वमलधाः; साएरूत्ता करस्थां | 
अङ्शुष्ठडन्डपूर्वा  स्थितिरुभयकरे संहृतिवोमपूर्वा 
दक्षाङणुष्ठान्तिकेठस्त्रंयमपि सृजति स्ित्युपेतं च कायम्‌ ॥२६॥ 
दशसु शाखासु अङगुलीषु पृथक्क्ृत्वकं त्रीणि पर्वाणि अधि पवेत्रयं 
व्याप्य, त्रिपाठिनस्तु त्रीणि पर्वाणि इति पर्वत्रये अधीति उपरि अङ्गुल्यग्रे 
च पृथग एकेक्शः । तथा च प्रथमपर्वेणि 3#द्वितीये उ#तृतीये ३ॐअडङगुल्यग्र 
नमः इति एवमन्यत्रापीत्याहः। दक्षिणाङगुष्ठपूर्वं प्रथमन्यासादौ यथा 
स्यात्तथा वामाङगुष्ठ'वशानं वामाङगुष्ठोऽवसाने न्यासान्ते यथा स्यादेवं 
विशदधीविमलबुद्धिन्यंसतु । एवं च करस्था सृष्टिर्क्ता करे सृष्टिन्यासप्रकार 
उक्त इत्यर्थः! अङगुष्ठद्वः्पूर्वा स्थितिरुभयकरे हस्तद्वये दक्षिणकरेऽङ्गुष्ठा- 
दिकनिष्ठासु विन्यस्य वामकरेऽप्यङगुष्ठादिकनिष्ठास्वङगुलिषु न्यसेदयंस्थिति- 
न्यास उक्तः । संहृतिर्वामपूर्वा दक्षेति संहृतिः संहारः वामाङ्गष्ठपूर्वा दक्षि- 
णाङ्गुष्ठावसाना अयं च संहारम्याध उक्तः। एतत्त्रयमपि सृष्टिस्थिति- 
संहारात्मकं त्रयमपि सजतिस्थित्युपेतं कार्यस्‌ । एतन्न्यासकरणानन्तरमपि 
पुनरपरं सृष्टिस्थितिन्यासद्वयं कार्य च सृष्ट्यादिन्यासपः्धकं कार्य- 
मित्यर्थः।। २६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हाथ के दशों अङगुलियों में पृथक -प॒थक, दाहिने हाथ के अड- 
गुष्ठ के तीन पर्व से प्रारम्भ कर वामाङ्गु्ठ पर्यन्त दश अक्षरों से न्यास करे। 
यह 'सृष्टि' न्यास है । पुनः दाहिने हाथ के अंगूठे से आरम्भ कर कनिष्ठा 
पर्यन्त तथा वायें अंगूठे से आरम्भ कर कनिष्ठा पर्यन्त दशाक्षरों का न्यास 
स्थिति’ न्यास कहा जाता है। तथा बायें हाथ के अंगूठे से आरम्भ कर 
कनिष्ठां पर्यन्त दाहिने हाथ के कनिष्ठा से आरम्भ कर मंगूठे पर्यन्त किया गया 
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न्यास 'संहार' न्यास कहा जाता है । इस प्रकार सृष्टि, स्थिति तथा संहार रूप तीन 
करन्यास कर पश्चात्‌ सृष्टि तथा स्थिति रूप दो करन्यास और करे । यह सृष्टि, 
स्थिति, संहार --पुन: सृष्टि तथा स्थिति रूप से पाँच प्रकार का कर न्यास कहा 
गया है ॥ २६॥ 

विमशे-यहाँ सृष्टि, स्थिति तथा संहार के क्रम के अनुसार दशाक्षर मग्त्र के 
प्रत्येक वर्णो से न्यास का प्रकार कहा गया है ॥ २६ ।। 

तत इति । 


तत; स्थितिक्रमाद्‌ बुधो दशाङ्गकानि विन्यसेत्‌ । 
तदङ्गपञ्चकं तथा विधि; समीरितः करे ॥ २७ || 
ततस्तदनन्तरं स्थितिक्रमात्‌ स्थितिन्यासक्रमेण दशस्वङ्‌गूलीषु 

बुध: पण्डितः दशाङ्गकानि पूर्वोक्तमन्त्रदशाङ्गानि विन्यसेत्‌ । तदद्ध- 
पश्चक तथेति तथा तेन प्रकारेण स्थितिक्रमेण तदङ्गपञ्चक पूर्वोक्तपञ्चकं 
पूर्वोक्ता ङ्गपञ्चकं दशसु अङ्ग्लीषु विन्यसेत्‌ । करन्यासजातमुपसंहरति- 
विधिरिति । एवं चायं विधिः प्रकारः करे हस्तद्वये समीरितः कथित 
इत्यर्थः ॥। २७ ।! 


इसी प्रकार स्थिति के क्रम से आरम्भ कर मन्त्र के दश अक्षरों से हाथ के दश 
अङगुलियों का पाँच ( प्रकार से ) न्यास करे। यहाँ तक करन्यास की विधि 
कही गयी ॥ २७ ॥ 


मातृक्रान्यासविशेषं दर्शथन्‌ तत्त्वन्थासं च क्रमेणाह पुटितेरिति। 
पुटितेमचुनाऽथ माठकाणेरभिविन्यस्य सबिन्दुभिः पुरोवत्‌ । 
अनुसंहृतिसृष्टिमाग भेदाइशतक्त्वानि च मन्त्रवणेमाञ्जि || २८॥ 


भथानन्तरमनुना दशार्णन पृटितैर्मातृकाक्षरेः सविन्द्रुभिः सानुस्वारंः 
पुरोवत्‌ पूर्ववच्यथा पूर्वं ललाटादिषु न्यात एवमभिविन्यस्य अनु पश्चान्मातृका- 
न्यासविशेषकरणानन्तरं वक्ष्यमाणानि दशतत्त्वानि विन्यसेत्‌ । कीदृशानि- 
मन्त्रवर्णे भाञ्जि मन्त्राक्षरयु क्तानि । कथं दशतत्त्वानि विन्यसेत्‌ ? तत्राह संहृति- 
सृष्टिमार्गभेदात्‌ प्रथमं संहारक्रमेण तदनन्तरं सृष्टिक्रमेणेत्यरथंः ॥ २८ ॥ 

पूवं ( द्र १.१२-१३ ) में कही गयी विधि के अनुसार दशाण मन्त्रों से सपु- 

टित मातृका वर्णो से ललाटादि स्थानों में न्यास करे। ( पूर्व के पटल १ में श्लोक 
११ से १३ पर्यन्त ५१ मातृकाक्षरों का न्यास कहा गया है किन्तु यही विशेषता 
है कि उन स्वर व्यञ्जन वर्णो को दशाक्षर से संपुटित कर न्यास करे।) 
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इसके पञ्चाद्‌ मन्त्र के प्रत्येक अक्षरों से प्रथम संहार क्रम से तदनन्तर सृष्टि क्रम 
से दशतत्त्रों का न्यास करे ।। २८ ॥ 

विमर्श --इस प्रकार मातृका न्यास में विशेषता प्रदर्शित करते हुये तत्त््रन्यास 
कहा है |! २८॥ 

संहारसृष्टिप्रकारं दशंयति--संहृताविति । 

संहृतावचुगतो मलुवयंः सृष्टिवत्मंनि भवेत्प्रतियातः । 
उद्श्वतिः खलु पुरोक्तवदेपां न्यासकमं कथयाम्यधुनाऽहम्‌ ।।२६॥ 

असौ मनुवर्यः मनुश्रे्ठः संहृतौ संहारन्यासे अनुगतो यरथेवास्ति तथैव 
सृष्टि मार्गे सृष्टिकरन्यासे प्रतियातो भवेत्‌ तद्विपरीतो भवेद्‌ । उद्धारप्रकार- 
माह-उद्धृतिरिति । एषां तत्त्वांनां खलू निश्चयेन उद्धृतिरुढारः पूर्वोक्तवदु 
यथा पूर्वेमुक्ततत्त्वन्यासे “नत्युपेतं भूयः पराय च तदाह्नयमात्मने च नत्यन्त- 
मुद्धरतु तत्वमनून क्रमेण” इत्येवं प्रकारेणेत्यर्थः, अधुना न्यास कथयामीति 
सांप्रतं न्याससंबन्धितत््वनामकथनं तत्स्थानकथनं च करोमीत्यर्थः ॥ २९॥ 

संहार क्रम में मन्त्र के आनुपूर्वी न्यास करे । किन्तु सृष्टिक्रम में प्रतिकूल रूप 
से न्यास करे । इस न्यास में नमः, तदनन्तर पराय, पुन: तत्त्व का नाम, तदनन्तर 
पराय आत्मने और अन्त में पुनः नमः का उच्चारण कर मन्त्र का 
उद्धार करे । प्रयोग इस प्रकार है-3३ॐ गों नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इत्यादि 
इसी का स्पष्टीकरण आगे के श्लोक में कियां गया है ॥ २८ ॥। 

विमशं--संहार तथा सृष्टि न्यास के लिये मन्त्र के उद्धार की विधि कही . 
गई है ।! २९ !। ४ 

तत्त्वनामान्याह -महीति । 

महीसलिलपावकानिलवियन्ति गर्वो महान्‌ 
\ 
पुन; ग्रक्रतिपूरुषा पर इमानि तत्त्वान्यथ । 
पदान्धुहृदयास्यकान्याथि तु पञ्च मध्ये इयं 
त्रयं सकलगं ततो न्यसतु तद्विपयासतः॥ ३० ॥ 


मही पृथिवी, सलिलं जलं, पावकः तेजः, अनिलो वायुः वियदाकाशः, 
गर्वोऽहङ्कारः, महान्‌ महत्तत्त्वं, प्रकृतिः, पुरुषः, परश्च इमानि पृथिव्यादीनि 
तत्त्वानि तत्त्वपदवाच्यानि । न्यासस्थानमाह= अथेति, अथानन्तरं पञ्चः 
तत्त्वानि पृथिव्यादीनि न्यसतु । कुत्र पदान्धुहृदयास्यकान्यधि, पादयोः, अन्धौ 
लिङ्गे, हृदये, आस्ये मुखे, के शिरसि, अधि सप्तभ्यर्थे मध्ये हृदये तत्त्वद्वयं, 
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त्रयं सकलगं, सकलाङ्गव्यापकं ततस्तदनन्तरं तद्विपर्यासतः उक्तसंहार- 
विपरीतरीत्या न्यसतु । प्रयोगश्च--ओक्गो नम: पराय पृथिव्यात्मने नमः इति 
'पादद्वये इत्यारभ्य ओं हां नमः पराय परमात्मने नमः इत्यन्तः संहारः, 3 हां 
नमः पराय परमात्मने नमः इत्यारभ्य ३४ गों नमः पराय पृथिव्यात्मने 
नमः पादद्टये इति सृष्टिन्यासः। सृष्टिन्यासे त्रयं सवेशरीरे, महदहङ्कारौ 
हृदि. आकाश: शिरसि, वाय्वर्निसलिलमह्यः मुखहृदयलिञ्गपादद्वयेषु, 
ज्ञेयाः । केचित्तु तत्त्वपदान्तर्भावेण न्यासमिच्छन्ति तच्चिन्त्यस्‌ )। ३० ॥ 


पृथ्वी १ जल स्पावक (तेज)३ अनिल (वायु)४ अ!काश ५ अहङ्कार ६ महत्त्व 
७ प्रकृति ८ पुरुष ९ ओर पर १० ये दश तत्त्वपद से कहे जाते हैं। इन तत्त्वों को 
क्रमशः दोनों पेर, रिङ्ग, हृदय एवं मुख इन स्थानों पर पाँच तत्त्व, पुनः हृदय में दो 
तत्त्व तथा संपूर्ण शरीर में व्याप्त कर तीन तत्त्व से न्यास करे । तदनन्तर 
इस संहारक्रम से विपरीत सृष्टि का न्यास करे ।' ३० ॥। 
विमशे--प्रयोगविधि संहारङ्गमानुसार 'ॐ गों नमः पराय पृथ्व्यात्मने नमः 
पाद दये से आरभ्भ कर 3% हाँ नम: पराय परमात्मने नमः १० पर्यन्त करे ! 
धष्टि क्रम में उलट कर ॐ हाँ नमः पराय परमात्मने नमः से आरम्भ कर >> गों 
नमः पराय परमात्मने नमः इति पादद्वये पर्यन्त न्यास करे । सृष्टि न्यास में पर पुरुष 
और प्रकृति सर्वाङ्ग से तथा महत्तत्त्व और अहङ्कार इन दो तत्त्वों से हृदय में 
पुनः आकाश से शिर में वायु, अग्नि, सलिल तथा महीतत्त्व को मुख, हृदय, लिङ्ग 
तया पादद्वय में न्यास करे ।। ३० ॥। 


गुप्ततमोऽयं न्यासः संग्रोक्तस्तर्वदशकपरिक्लपः । 
कायोऽयेष्वपि सद्भिगोपालमनुए अटित फलसिद्धये ॥३१॥ 
गुप्ततमोऽयमिति । अयं प्रोक्त: कथितो न्यासः सद्ब्रिः पण्डितैः अन्येष्वपि 
गोपालमन्त्रेषु उद्धृतदशाक्षरव्यतिरिक्तेष्वपि कार्य्यः । कीदृशः ? गृह्यतमः 
अतिशयेन गुप्त: । पुनः कीदृशः ? तत्त्वदशकपरिक्ळप्तः तत्त्वानां दशकं तत्त्व- 
दशक तेन परिक्ळप्तः उद्घाटित इत्यर्थः । किमर्थं झटिति फलसिद्धये शी घ्र- 
फलप्राप्त्ये ॥ ३१॥ 


गोपाल मन्त्र के दश अक्षरों में दश तत्त्वों से मिश्रित किया गया इस प्रकार 
का न्यास पण्डितों ने कहा है जो अत्यन्त गोपनीय हे । इस प्रकार इस दक्षाक्षर 
अन्त्रों के अतिरिक्त अन्य श्रीकृष्ण के मन्त्रों में भी दश तत्त्वों को मिश्रित कर 
क्यास करना चाहिये, जिससे फल की सिद्धि शीघ्तापुर्वक होवे ॥ ३१ ॥ 


:] 
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न्यासान्तरमाह--आकेशादिति । 
आकेशांद!पादन्दोस्या- 
ध्र वपुटितमथ मलुवरं न्यसेदपुषि । 
त्रिशो मूद्धन्यक्ष्णो; श्र त्योघ्रोण | 
युखहदयजठराशवजानुपत्सु तथाऽक्षराणि ॥ ३२ ॥ 

अथानन्तरं दोर्भ्यां हस्ताभ्यां ध्रुवपुटितं प्रणवपुटितं मनुवरं मन्त्र _ 
श्रेष्ठ दशाक्षरं गोपालमन्त्रई आकेशादापादं केशादिपादपर्यन्तं त्रिश 
त्रिवारं वपृषि देहे न्यसेत्‌ । पादाद!रभ्य केशपर्येन्तं त्रिशः स्वदेहे विनय 
सेदिति विद्याधराचार्यत्रिपाठिप्रभृतयः। एतेषां मत आकेशादापादादितिः 
पाठः! अधुना सृण्टिस्दितिसंहारक्रमेण मन्त्राक्षरन्यासमाह-मूरद्धैनीत्यादि- 
तथा दशःक्षराणि प्रणवपुटितानि मूर्द्वादिवक्ष्यमाणस्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
स्थानान्याह - मूर्ती! मूध्नि चक्षुषोः उभयनेत्रे एकमेवाक्षरं श्रृतयोः 
कर्णयोः अत्राष्येकेमेव त्राणे नासायुम्मे तत्राप्येकमेव .मुखं, हृदयं, जठरं, 
शिव लिङ्ग, जातृद्ये एकम्‌, पादद्वये एकम्‌ एतेष दशसु स्थानेषः 
दशाक्षराणि विन्यसेदित्यथेः॥ ३२ ॥। 

इसके बाइ प्रणव से संपूटित दशाक्षर गोपाल मन्त्र से केश से लेकर पाद 
पर्यन्त अङ्कों में तीन बार न्यास करे । वे दश स्थान इस प्रकार हैं-शिर १, दोनों 
नेत्र में २ दोनों कानों में ३, दोंनों नासिका में ४ एक अक्षर से, पुनः मुख, 
५ हृदय ६ जठर ७ लिङ्ग ८ पुन: जानुद्वय ९ में एक अक्षर से और पाद द्वय में एक 
अक्षर से इस प्रकार दश स्थानों में दशाक्षर न्यास करे ॥ ३२ ॥ 

विमरश--दशातत्त्रों के अतिरिक्त अन्य न्यास कहते हैं । प्रयोग 3% गों 3 
शिरसि इत्यादि है । हु 


उक्ता सृष्टिः शिष्टेरेषा स्थितिरपि 


~ ~ द्‌ 4, (~ 


मानांभरामाहता हृदाद्युखान्तका । 


Lp pS 


संहारोऽङ्घयादिमूद्धोन्तस्त्रितयसिति 


विरचयेच्च सष्टिमनु स्थितिम्‌ ॥ ३३॥ 


शिष्ट: आगमज्ञ : एषा सृष्टिरुक्तेत्यर्थः, स्थितिरपि स्थितिन्यासोऽपि 
मुनिभिर्नारदादिभिह दयादिमुखान्तिका अभिहिता हृदयमारभ्य मुख 
पयन्तं कथिता, तत्र क्रमः हुदयजठरलिङ्गजानुपादमूर््धाक्षिश्नवणध्राण- 
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मुखानीति संहारोऽङ्घ्रयादिमूर्द्धान्तः कार्यः । तत्र मन्त्राक्षराणि प्रतिलोमेन 


देयानीतीदन्त्रितयं विरचयतु अनु पश्चादेतत्त्रितयकरणानन्तरं पुनः सृष्टि 


स्थिति च विरचयतु। तथा च पञ्च न्यासाः कार्य्या इत्यथः । 
प्रयोगस्तु गों नमः पीं नमः इत्यादि ॥ ३३॥ 


शिष्टों ने ऊपर में कहीं गई विधि सृष्टि क्रम के अनुसार कही है । इसके अति- 
रिक्त नारदादि मूनियों ने हृदय १ जठर २ लिङ्ग ३ जानुद्रय, ४ पादद्वय ५ मूर्धा ६ 
अक्षिद्वय ७ श्रवणद्वय ८ घ्राणद्ृय ९ तथा मुख १० ( इस प्रकार हृदय से आरम्भ 
कर मुख पर्यन्त न्यास (स्थिति! क्रम का कहा है। पुनः पादद्दय १ जानु दय २ 
लिङ्ग ३ जठर ४ हृदय ५ मुख ६ दोनों नासिका ७ दोनों कान ८ दोतों नेत्र ९ तथा 
ज्ञिर १० क्रम से संहार न्यास करे! इस प्रकार सृष्टि स्थिति और संहार न्यास कर 
पुन: सृष्टि तथा स्थिति न्यास करे । यहाँ तक पाँच न्यास कहा गया है ।। ३३ ॥। 


येषामाश्रमिणां यदन्तो न्यासस्तहुर्शयति--न्यास इति । 
न्यासः संहारान्तो मस्करिवेंखानसेषु विहितोऽयस्‌ । 


स्थित्यन्तो णृहमेधिए सृष्टचन्तो वणिनामिति प्राहुः ॥ ३४ ॥ 
अयं न्यासः मस्करिवेखानसेषु संहारान्तो विहितः मस्करी संन्यासी, 
वैखानसो वानप्रस्थः, तथा ताभ्यां न्यासत्रयं कार्यमित्यर्थेः। गृहमेधिषु 
ग_हस्थेषु अयं न्यासः स्थित्यन्तो विहितः, तथा ग_हस्थेः पञ्च न्यासाः 
कार्य्या इत्यर्थः । वर्णनां ब्रह्मचारिणामयं न्यासः सृष्ट्यन्तो विहितः तथा 
च ब्रह्मचारिभिर्न्यांसचतुष्टयं कार्यमित्यर्थः इति पूर्वोक्तमर्थजातं प्राहुः प्राचीना 
आगमज्ञा इति शेषः ॥ ३४॥ 
सन्यासी तथा वानप्रस्थ आश्रम वालों को सहारान्त न्यास करना चाहिए । 
गृहस्थो को स्थिति क्रम पर्यन्त तथा ब्रह्म चारियों को सृष्टि, क्रम पर्यन्त न्यास करना 
( आगम के विद्वानों द्वारा ) कहा गया हैं ।! ३४ ॥। 
विमशं- इस प्रकार सन्यासी तथा वानप्रस्थ आश्रम वालों को सृष्टि स्थिति 
तथा संहार मात्र तीन न्पास करना चाहिये । ग्रृहस्थों को तीन न्यास के बाद 
सृष्टि तथा स्थिति पर्यन्त पाँच न्यास तथा ब्रह्मचारियों को मात्र ४ न्यास करना 
चाहिए ऐसा आगम के विद्वानों द्वारा कहा गया है ॥ ३॥ 


वैराग्येति | 
वैराग्ययुजि ग्रहस्थे संहारं के चिदाहुराचाय्या; | 
सहजानौ वनवासिनी.स्थितिं च विद्यार्थिनां सृष्टिम्‌ ॥ ३५ |। 
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केचिदाचार्या: वेराग्ययुक्तग हस्थे संहारान्तं न्यासमाहु: । किंच सह- 
जानौ वनवासिनि सपत्नीके वानप्रस्थे स्थिति स्थित्यन्तं न्यासमाहुः, 
तथा ब्रह्मचारिभिन्नानां विद्याथिनामपि सृष्टि सृष्ट्यन्तं न्यासमाहु- 
रित्यर्थ: ॥ ३५ ॥ | [ 
कोइ आचार्य वेराग्यवान्‌ गृहस्थ को संहारान्त अर्थात्‌ मात्र तीन न्यास करने 
का विधान बताते हैं। और स्त्री के सहित वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों के 
लिये स्थित्यन्त ५ न्यास तथा विद्यार्थियों के लिये सृष्टयन्त मात्र ४ न्यास करने 
का विधान बताते हैं॥। ३५ ॥ 
उक्ताक्षरन्यासाङग_लिनियमं दशेयति-शिरसीत्यादिना । 
शिरसि विहिता मध्या सेंवाश्णि तर्जनिकाऽरिविता 
श्रवसि रहिताङ्गुछा ज्येष्ठार्शन्वतोपकनिष्ठका । 
नसि च वदने सर्वाः सज्यायसी हृद्‌ तजनी _ 
ग्रथमजयुता मध्या नाभो श्रवोबिहिता शिवे ॥ ३६॥ 
ता एवाङ्गुलयो जान्वोः साङगुष्टास्तु पदद्वये । 


स्थानार्णयोविनिसयो भवेन्ञास्त्यङ्गुलिस्थानयोः ॥ २७ ॥ 

मध्या मध्यमाङ्ग लिः शिरसि मूध्नि विहिता न्यासकरणत्वेन तथा 
च मध्यमाङग ल्या न्यास: शिरसि कार्य इत्यर्थः, सेव मध्या तर्जेनिका- 
ऽन्विताऽद्विण नयनयुगले विहिता तथा च मध्यमातर्जेनीभ्यामक्ष्णोन्यांसः' 
कार्यः, श्रवसि श्रोत्रयूगले रहिताङगष्ठा अङ्गष्ठरहिता सर्वाङ्ग_लयो 
विहिताः, नसि नासायुगले ज्येष्ठाऽन्विता अङ्गुष्ठयुक्ता उपकनिष्ठिका 
अनामिका विहिता, वदने सर्वाङ्गुलयो विहिताः, हृदि सज्यायसी 
ज्येष्ठासहिता साङगुष्ठतजंनी विहिता, नाभौ जठरे नाभिपदेन जठरमुप-. 
लक्षितमिति विद्याधरः। नाभिपदस्य मुख्य एवार्थं इति लघुदीपिका- 
प्रभृतयः। प्रथमजयुता अङ्गष्ठयुक्ता मध्यमा विहिता, शिवे लिङ्गे 
तथा विहिता यथा जठरे, साङगष्ठा मध्या तथेत्यर्थं इति केचित्‌ । 
श्रवो विहिता शिव इति पाठे श्रोत्रयगले या अङ्गष्ठरहितास्ताः 
शिवे विहिता इत्यर्थः! जान्वोस्ता एवाङ्गुलयः अङ्गुष्ठेन रहिताः 
सर्वाङ्ग,लय इत्यर्थः, पदद्वये साङगुष्ठांः सर्वाङ्‌गुलयो विहिताः । स्थानार्ण- 
योरित्यादिना स्थानाक्षरयोत्रिनिमयो विपयेयो भवति। यथा गों सृष्टौ 
मूध्नि, स्थितौ हृदये, संहृतौ पादयोर्न्यास इति एवमडःप्रुलीस्थानयोविपयेयों 
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नास्ति, कि तु सृष्टो स्थितौ संहृतौ वा यत्र स्थाने याउडःगू लिविहिता 
तयेवाडग्‌ल्या तत्र स्थाने न्यासः कार्य इत्यर्थः ॥ ३६॥ ३७ ॥ | 
मध्यमा अङ्गुली से शिर पर, पुन: मध्यमा अड्गुलि को तर्जेनी से युक्त कर 
दोनों नेत्रों पर, अङ्गुष्ठ को छोडकर सभी अङ्गुलियाँ रखकर दोनों कानों का 
न्यास करे । दोनों नासिका पर अङ्गुष्ठ और अनामिका मिलाकर न्यास करे । 
मुख पर सभी अङ्गुलियों को रखकर न्यास करे । हृदय में अंगूठे के सहित तर्जनी 
रखकर न्यास करे । नाभि पर अंगूठे से युक्क मध्यमा अङ्गुली रखकर न्यास 
करे । इसी प्रकार लिङ्ग पर अँगुठे के सहित मध्यमा अङ्गुली रख कर न्यास करे । 
दोनों जानु पर अङ्गुष्ठ से रहित सभी अङगुलियां रख कर न्यास करे। दोनों 
पैर पर अङ्गु सहित सभी अङ.गुलियों को रख कर न्यास करे । यद्यपि पूव में 
सृष्टि, स्थिति तथा संहार के अनुक्रम में स्थान और मन्त्राक्षर का विपर्यय कह 
आधे हूं जैसा कि गों सृष्टी मूध्नि किन्तु वही गों स्थितौ हृदये तथा गों पादथो: 
आदि। किन्त अङ गुलि रखने में जिस जिस स्थान पर जो जो अङ.गुली कह 
आये हैं उन-उन स्थानों पर उन्हीं अङ्गुकियों को रखना चाहिए। उनमें चाहे 
सृष्टि हो चाहे स्थिति हो, चाहे संहार हो । कहीं भी विपर्यय नहीं होता ॥ ३६: ३७।। 
विमशे--इस प्रकार उपरोक्त न्यास के लिए अङ्गुछि, नियम प्रदर्शित किया 
गया है। ३६-३७ ।। 
इदानीं विभूतिपञ्जरन्यासमाह-- वच्मीति । 
वच्म्यपरं न्यासवरं भूत्यभिधं भूतिकरम्‌ । 
मन्त्रदशाबत्तिमयं गुप्ततमं मन्त्रिवरेः।। ३८ ॥ 
अपरं भूत्यभिधं भूतिरिति नाम यस्य त झूतिंनामकं दच्मि कथयामि । 
कीदृशं ? न्यासवर न्यासश्रेष्ठमित्यर्थः । पुनः भूतिकरम्‌ ऐश्वर्य्यकरं, पुनः 
मन्त्रदशावृत्तिमयं मन्त्रस्य दशावरणघटितं पुनः मन्त्रिवरेः साधकश्रे ष्ठै- 
ग्‌ प्ततममतिग_ह्यम्‌ ॥ ३८॥ 
अव मैं ऐश्वयं प्रदान करने वाला भूति नामक श्रेष्ठ न्यास कहता हूें। 
यह न्यास मन्त्र के दश अक्षरों के समान दश आवरण से घटित है तथा साधक 
श्रष्ठों ने इसे अत्यन्त गुप्त बताया है ॥ ३८ ॥। 
न्यासस्थानमाह--आधारेत्यादिना । 
आंधारध्वजनाभिहद्गलसुखांसोरुद्रये कन्धरा- 


नाभ्योः कुलिहृदोरुरोजयुगल पारश्वापरश्रोणिषु । 
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कास्याक्षिश्र तिनःकपोलकरपत्सन्ध्यग्रशाखासु के 
तत्प्राच्यादिदिशासु मूध्नि सकले दोष्णोश्च सक्थ्नोस्तथा॥३&॥ 


शिरोऽक्ष्यास्यकण्डाख्यहृत्तन्दकन्दा- 
न्धुजालुप्रपत्स्वितथमर्णान्मनूत्थान्‌ । 

न्यसेच्छरोत्रगण्डांसवक्षो जपाइव- 

 स्फिगूरुस्थलीजाचुजङ्घाङघ्रियुु ॥ ४० ॥ 


आधारो वृषणस्याधस्त्रिकोणं मुलाधारस्थानं, ध्वजो लिङ्ग, नाभिः, 
हृदयं, गलः, मुखम्‌, अंसोरुद्वयम्‌, एतेष्वेकावृत्तिः। कन्धरा घाटा, कंधरा कण्ठ 
इति लधुदीपिकाकारः। नाभिकुक्षिहृदयस्‌ उरोजयुगलं स्तनद्वयं, पाशवंति ` 
पाइवेयुगम्‌, अपरं पृष्ठदेशः, श्रोणिर्जंघनदेशः, श्रोणिः कटिः, अपरं 
श्रोण्याः अपरभाग; इति त्रिपाठिनः, एतेषु द्वितीयावृत्तिः । क॑ शिरः, आस्यं 
मुखम्‌, अक्षिणी नेत्रयुगलं, श्रती श्रवणद्वयं, नइति नासिकाद्वयस्‌, कपोल- 
द्वयमेतेषु तृतीयावृत्तिः, । करपदेति करपदयोः प्रत्येकं सन्धिचतुष्टयं 
सन्धिष्वङगुल्यग्रेषु अङगुलीषु च, अत्र दक्षिणकरे चतुर्थावृत्तिः, एवं वामकरे 
पञ्चमावृत्तिः। इति पक्षद्वयं च विद्याधरस्तु करयोरेकावृत्तिः पादयोरेका- 
वृत्तिरित्याह। तच्चिन्त्यम्‌, म्‌लग्रन्थात्तथाऽप्रतीतेः । पादयोः सन्धिष्वङ्‌गुल्य- 
ग्रेष्वङगुलीषु च, अत्रापि दक्षिणपादे षष्ठावृत्तिः । वामपादे सप्तमावृत्तिः । 
अत एव हस्तपादयोर्न्यांसचतुष्टयमिति त्रिपाठिनः। के मस्तकमध्ये 
तः्प्राच्यादिदिशासु मस्तकपूर्वादिचतुरदिक्ष] सकले मूध्नि सकले मस्तके 
प्रादक्षिण्येन व्यापकतया दोष्णोश्च बाहुयुगे तथा सकथ्नोरूरुमूलस्याधिष्ठा- 
नयोमेध्यप्रदेशयोः एतेष्वष्टमावृत्तिः । भस्तकस्य पूर्वादिदिशास्वेका वृत्तिः, 
एकावृत्तिमूर्डा दिष्विति विद्याधराचार्य्याः। तच्चिन्त्यं, तथापदस्वरसात्‌ 
शिर प्रृतिष्वेकावत्तिप्रतीतेः। शिरो मस्तकम्‌, अक्षीति नेत्रयुगलम्‌, 
आस्यं मुखं, कण्ठं, हृदयं, तुन्दमुदरं, कन्दो मूलाधारः, स्वाधिष्ठानमिति 
न्रिपाठिनः, अन्ध लिङ्ग, जानु, प्रपदिति पादयुगलं तेषु, एतेषु नवमा- 
वृत्तिः । श्रोत्रयुगले गण्डयुगले, असंयुगले, स्तनयुगले; पाश्वेयुगले, स्फिग्‌- 
युगले नितम्बयुगले, एवमूरुजानुजङ्काऽङ्प्रियुगले, एतेषु दशमावृत्तिः । इत्थ- 
मनेन प्रकारेण मनूत्थान्‌ मन्त्रसम्बन्धिनो वर्णान्‌ न्यसेत्‌ । प्रयोगश्च--गों 


नमः मूलाधारे, पीं नमः लिङ्गे, जं नमः नाभौ, इत्यादि ॥ ३९॥ ४० ॥ 
४ Mo 
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मूलाधार स्थान, छिङ्ग, नाभि, हृदय, गला; मुख, अंस द्वय तथा ऊरुट्रय इसमें 
मन्त्र वर्णो को एक आदत्ति । फिर कण्ठ, नाभि, कुक्षि, हृदय; स्तनद्वय; दोनों पाव; 
पृष्ठ एवं कटि प्रदेश इसमें दवितीयाब्ृत्ति । शिर, मुख, नेत्रयुगल, श्रवणद्वय, नासिका 
दय तथा कपोलद्दय इसमें तृतीमादृत्ति। हाथ और पैरों में जहाँ प्रत्येक में चार सन्धि 
हैं अङ्गुलि के अग्रभाग में तथा अङ्गुलियों में इस प्रकार दाहिने हाथ में चतुर्थादृत्ति । 
इसी प्रकार बायें हाथ के क्षंधियों में अङ्गुलि के अग्रभाग में तथा अङ्गुलियों में 
पञ्चम आवृत्ति । इसी प्रकार दाहिने पैर की सन्धियों में अङगुल्यग्रभागों में तथा 
अङगुछियों में षष्ठ आवृत्ति । इसी प्रकार वाम पाद की संघियों में अङ्ग॒ल्यग्रभाग 
में तथा अङ्गलियों में सप्तम आवृत्ति । मस्तक मध्य के पूर्वादि दिशाओं में, संपूर्ण 
मस्तक में, दक्षिण से व्याप्त कर दोनों बाहू में तथा दोनों ( सन्धि) एवं ऊरूओं के 
मध्यभाग में अष्टमावृत्ति। मस्तक, नेत्रयुगल, मुख कण्ठ, हृदष, उदर, मुलाधार 
लिङ्ग, जानु एवं पादद्ृय इसमें नवम आवृत्ति । श्रोत्रयुगल, कपोल्यूगल, असंयुगळ, 
` स्तनयुगल, पाश्वँयुगल, नितम्ब युगल ऊख्युगल-जानु युगल-जद्धायुगल तथा अङ्धिः 
युगल इसमें दशम आवृत्ति से न्यास करे ॥ ३९-४० ॥ 
विमर्दे--इस प्रकार मन्त्र के दश अक्षरों से तत्त स्थानों में दशावरण न्यास 
करें । प्रयोग--गों नमः; मूलाधारे पीं नमः; लिङ्गे जं नमः नाभौ इत्यादि है । 


न्यासफलमाह-इतिती । 
इति कथितं विभूतिपञ्जरं सकलसुखाथथमं मोक्षदम्‌ । 
नरतरुणीमनोऽडु रञ्जनं हरिचरणाब्जभक्तिवद्धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनेन प्रकारेण विभूतिपञ्जरं कथितम्‌। कीदृशम्‌? सकलसुखार्थधमंमो क्षदं 
पुरुषार्थंचतुष्टयप्रदं, पुनः नरतरुणीमनोरञ्जनं पुरुषनारीचित्ताह्नादकं न 
केवलं सर्वानुरञ्जनम्‌, अपि तु हरिचरणाब्जे भक्तिवद्धंनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार हमने विझूतिपञ्चर नामक न्यास कहा । यह न्यास संपूर्ण सुख अर्थ- 
धर्म तथा मोक्ष को देने वाला है, पुरुष तथा स्त्रियों के चित्त में आह्वाद 
उत्पन्न करता है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण युगलों में भक्ति उत्पन्न 
करता है ॥ ४१ ॥ 
मुत्तिपञजरन्यासमाह्‌-स्फृत्तंय इति । 
` स्फृतयेऽथास्य सन्त्रस्य कीर्त्यते मूत्तिपञ्जरम्‌ । 
ग्ात्तिग्रहविषारिघ्नं कोत्तिश्रीकान्तिपुष्टिदम्‌॥ ४२ ॥ 
अथानन्तरम्‌ अस्य दशाक्षरमन्त्रस्य स्फ्त्तेये उद्दीपनाय मृतिपञ्जरं 
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कीत्त्यंते। किम्भूतम ? आत्तिः पीडा, ग्रहो ग्रहजनितमशुभं, विषंस्थावरं जङ्गमं 
च, अरिः शत्रु, तान्‌ हन्तीत्यर्थः । पुनः कीदुशङ्कीत्त्यादिदम्‌ ? कीतिः 
प्रख्यातिः, श्रीः सम्पत्तिः, सौन्दर्य, पुष्टि, बेल प्रददातीति तथा ॥ ४२॥ 

अब इस दशाक्षर मन्त्र को अधिक शक्तिमान्‌ बनाने के लिये मृत्तिज्चर नामक 
न्यास कहता हूँ । यह मूत्तिपञचर न्यास पीड़ा, ग्रहारिष्ट, स्थावर जङ्गमात्मक 
विष तथा शत्रओं का विनाश करता है और कीत्ति ( प्रख्याति ), श्री (संपत्ति) 


` कान्ति (सौन्दर्यं) तथा पुष्टि (वल) प्रदान करता है ॥ ४२॥ 


अधुना न्यासमुद्धरति- केशवादीति । 
केशवादियुगपट्कमूत्तिमि-, 
घातपूवेमिंहिरान्नमोऽनतकान्‌ । 
द्वादशाक्षरमवाक्षरेः स्वरे? 
वर्णरहिं ळू 
क्लीबवर्णरहितेः क्रमान्न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

केशवादिभिः पूर्वोक्तयुगषट्कमूत्तिभि: सह धातृपूर्वेमिहिरान्‌ धाता पूर्वे 
आदौ येषु मिहिरेष आदित्येषु वक्ष्यमाणेष ते धातृपूर्वमिहिरास्तान्‌ क्रमेण 
न्यसतु । कीदुशान्‌ ? नमोऽन्तकान्‌ नमःपदान्तान्‌, पुनः कः सह ? द्वादशाक्षर- 
भवाक्षरेवंक्ष्पमाणद्वादशाक्षरमन्त्रसम्बन्धिभिद्वादशाक्षरः सह, तथा क्लीबवर्ण- 
रहित: ऋऋल-एतत्त्रयरहिते: स्वररकारादिभिः सह, एतदुक्तं भवति--आदो 
स्वराः, ततो द्वादशाक्षरभवाक्षराणि, ततः केशवादिमूर्तेयः, ततः धातुः 
प्रभृतयः, ततो नमःपदमिति । प्रयोगस्तु--उों अं डों केशवधातृभ्यां नमः, डों 
अं ठो केशवधात्रे नम इति त्रिपाठिनः ॥। ४३ ॥ 

पूर्वोक्त केशवादिमूत्ति से आरम्भ कर १२ मृत्तियाँ ( द्र १. १३-१४ ) उसके 
अनन्तर धातृप्रभृति शब्द तदनन्तर नमः पद उसके पहले क्लीववणं ऋ क्र 
ल इन स्वरों से रहित द्वादश स्वर सहित मन्त्र के अक्षर को युक्त कर न्यास 
करे ॥| ४३ ॥। 

विमश--इस प्रकार यहाँ मूत्तिपञ्जर न्यास का उद्धार कहा गया 
है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि पहले स्वरवर्ण, तदनन्तर द्वादशाक्षर 
मन्त्र का वणं, तदनन्तर केशवादिमृत्ति, तदनन्तर धाता आदि सूर्यं के नाम, तदनन्तर 
नमः पद का प्रयोग कर न्यास करना चाहिये । यथा ( द्वादशाक्षर मन्त्र का 
प्रथम अक्षर ) 3 अम्‌ (स्वरअक्षर) २ केशव धातृभ्यां नमः इति ललाटे इत्यादि । 
केशव के द्वादश नाम-१ केशब, २ नारायण, ३ माधव, ४ गोविन्द, ५ विष्णु, ६ 
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मधुसूदन ७, त्रिविक्रम, ८ वामन ९ श्रीधर, १० हृषीकेश, ११ पद्मनाभ, और १२ 
दामोदर ( द्र० १-१४-१७ )। इसी प्रकार सूये के द्वादशनाम (द्र० २-४८) 
से न्यास करना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
अथ मूत्तिपञ्जरन्यासे न्यासस्थानमाह--भालोदरेति । 
भालोदरहृदगलकूपतले वामेतरपाश्वश्वुजान्तगले । 


वामत्रयपृष्ठककुत्सु तथा मूद्धैन्यनु पड्युगवणमचुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाले ललाटे, उदरे हृदये, गलकपतले कण्ठे, वामेतरेति वामादितरदु 
दक्षिणं दक्षिणपारर्वे भुजान्ते गले चेति, वामत्रये वामपाइवं वामभुजान्ते गले 
च, पृष्ठे ककुदि, अथानन्तरम्‌, अन्वितिपाठेऽप्ययमेव बोद्धव्यः। तथा तेन 
प्रकारेण मूध्नि षड्युगवरणेमनुं द्वादशाक्षरमन्त्रं न्यसेदित्यर्थेः ।। ४४॥ 
१ ललाट, २ उदर, ३ हृदय, ४ कण्ठ, ५ दक्षिण पाइवे, ६ दक्षिण भुजान्त, 
७ दक्षिण गला इसी प्रकार . ८ वामपाइवे, ९ वामभुजान्त तथा १० वाम गला, 
११ पृष्ठ, ओर १२ शिर में संपूर्ण द्वादशाक्षर मन्त्र से न्यास करे ॥ ४४ ।। 
विमशं--इस प्रकार मृत्तिपञ्जर न्यास में न्यास के स्थानों को कहा गया 
है ॥ ४४ ॥ [ 
मस्तके सम्मूर्णमन्त्रन्यासस्य प्रयोजनमाह चेतन्येति । 
चेतन्यासतवपुरककोटितेजा- 
मूद्धस्थो वषुराखिलं सवासुदेवः । 
धस्य सुविमलपायसीव सिक्त - 
व्याप्नोति प्रकटितमन्त्रवर्णकीणैम्‌।॥। ४५ ॥ 


स प्रस्तिद्धो वासुदेवो मुद्ध स्थो मस्तकस्थः सन्‌ अखिलं समस्तं वपुः शरीरं 
व्याप्नोति स्वतेजसेत्यर्थेः । किम्भूतो वासुदेवः ? चेतन्यामृतं तदेव वपूर्यस्य स 
तथा, यद्वा चैतन्यं स्वप्रकाशम्‌ अमृत सुखं तथा च स्वप्रकाशानन्दरूप इत्यर्थ, 
अथ वा चैतन्यं ज्ञानं तेन यदमृतं मोक्षस्तदेव वपूर्यस्य स तथा। पुनः कीदृशः ¦ 
अकंकोटिरिव तेजो यस्य सः, तथा वपुः किम्भूतं ? प्रकटितमन्त्रवणं कीर्णे 
प्रकटिता ये मन्त्रवर्णा द्वादशाक्षरोद्गताः तैराकीर्णं व्याप्तं, किमिव ? 
सुविमलपाथसि सुनिमंले जले सिक्तं निक्षिप्तमौधस्यं दुग्धमिव ॥ ४५ ॥ 


चेतन्यामृतशरीर वाले अथवा स्व्रकाशानन्दस्वरूप अथवा मोक्ष रूप शरीर: _ 


धारी, करोडों सुर्यं के समान तेजस्वी, द्वादशाक्षर मन्त्र रूप बणों से समस्त जगत्‌ 
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को व्याप्त करने वाले भगवान्‌ वासुदेव निर्मल जल में निक्षित दुग्ध के समान 
शिरः प्रदेश में रहते हुए अपने तेज से सारे शरीर को व्याप्त कर स्थित हैं । 
इसलिये वहाँ संपूर्ण द्वादशाक्षर मन्त्र से न्यास करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
विमर्श--इस प्रकार यहाँ शिर में संपूर्ण द्वादशाक्षर मन्त्र से न्यास का प्रयोजन 
कहा गया है ।। ४५ ॥ 
शरीरन्यासजातमुपसंहरति--सृष्टिस्थिती इति। 
सृष्टिस्थिती दशपश्चाङ्गयुग्मं- 
मुन्यादिकत्रितयं कास्यहृत्सु । 
विन्यस्यतु ग्रथयित्वा च मुद्रा- 
भूयो दिशां दशकं बन्धनीयम्‌॥ ४६ ॥ 


मूत्तिपञ्जरस्य पूर्वकृत्यं दशयति सृष्टिस्थिती इत्यादि इति रुद्रधरः, 
तच्चिन्त्यं, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । मूद्ध न्यक्ष्णोरित्यादिना पूर्वमुक्ते सृष्टिस्थिती ` 
पुनः स्वदेहे विन्यस्य तथा दशपश्चाङ्गयुग्म दशाङ्ग पश्चाङ्ग च विन्यस्य; 
तऋष्यादित्रितयं कास्यहृत्सु विन्यसेदित्यर्थः । वक्ष्यमाणमुद्रां ग्रथयित्वा बद्ध्वा 
भूयः पुनरपि दिशां दशकं बन्धनीयम्‌ ॐॐ सुदर्शनायास्त्राय फट्‌ इत्यनेन वक्ष्य- 
माणेन मन्त्रेणेत्यर्थेः ।। ४६॥ 

(शरीर न्यास का यहीं से उपसंहार करते है)--सवंप्रथम उपयुक्त मृत्तिपञ्जर 
न्यास के पूर्वकत्तंव्य को बताते हैं। मृत्तिपञ्जर न्यास के पूर्व अपने शरीर में 
सृष्टि स्थिति न्यास करे। फिर दशाङ्ग तथा पञ्चाङ्ग न्यास करे। फिर ऋषि 
आदि त्रितय से शिर, मुख और हृदय प्रदेश में न्यास करे। तदनन्तर आगे 
कही जाने वाली मुद्रा बनाकर (३७ सुदर्शनाय अस्त्राय फट्‌ इस मन्त्र से) दशो 
दिशाओं का बन्धन करे ॥ ४६ ॥ | 


द्वादशाक्षरमन्त्रोद्धारमाह--तारमित्यादिना । 
तारं हाद विश्वमूर्तिश्च शाङ्गी 
मांसान्तस्ते वायमध्ये सुदेवाः । 
पड्डन्द्ाणों मन्त्रवय्यः स उक्तः 
साक्षाद्‌ दवारं मोक्षपुर्याः सुगम्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तारं प्रणवं, हाई हृदय नमः इति यावद्‌, विइवमूत्तिभंकार:, शाङ्गी 
गकारः, मासान्ते मांसो लकारः, तस्यान्तो वकार इति, ते इति स्वरूपे ना | 
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इति स्वरूपं, य इति स्वरूपं, तयोर्वाययोमंध्ये सुदेवा: सुदेवेत्यक्षरत्रयम्‌ तथा 
च २ नमो भगवते वासुदेवायेति प्रसिद्ध: षड्द्वन्द्धार्णो मन्त्रवर्यः द्वादशाक्षरों 
मन्त्रश्रेष्ठ उक्त: कथित: । कीदुदाः ? मोक्षपूर्या: साक्षादव्यवधानेन सुगम्यं 
द्वारं सुगम उपाय इत्यथें: ॥ ४७ ॥। 
प्रथम तार (3 ) तदनन्तर हादे ( नमः ) फिर विश्वमूति ( भकार ) 
शाङ्गी (गकार) सांसान्त मांस ( लकार ) उसके अन्त का अक्षर वकार, तदनन्तर 
“ते? इत्याकारक स्वरूप, फिर “वा शब्द तदनन्तर सुदेव यह तीन अक्षर इस 
प्रकार ३+ नमो भगवते वासुदेवाय’ यह द्वादशाक्षर मन्त्र का स्वरूप हुआ । 
जो मोक्षपुरी का सुगम मागे है ।। ४७॥ 
विमशं-इस प्रकार यहाँ द्वादशाक्षर मन्त्र का उद्धार कहा गया है ।। ४७॥ 


घात्रयसमित्राख्या वरुणांशुभगा विवस्वदिन्द्रयुताः । 
पूपाह्यपर्जन्यो त्वष्टा विष्णु भानवः प्रोक्ता;॥ ४८ ॥ 
द्वादशाक्षरादित्यान्‌ दर्शयति-धात्रयेमेत्यादिना । 
धाता, अर्यमा, मित्रः; वरुणः, अंशुः, भगः, विवस्वान्‌, इन्द्रः, पूषाः, 
पर्जन्यः, त्वष्टा, विष्ण्रेते द्वादश भानवः प्रोक्ताः कथिताः ॥ ४८ ॥ 
अब पूर्वोक्त ( २-४३ क्लोक ) में कहे गये मिहिर (= आदित्य) शब्द के दवादश 
चामों का इस प्रकार निर्देश करते हैं-- 
१ धाता, २ अर्यमा, ३ मित्र, ४ वरुण, ५ अंशु, ६ भग, ७ विवस्वान्‌, ८ इन्द्र, 
९ पूषा, १० पर्जन्य, ११ त्वष्टा तथा १२ विष्णु ये द्वादश भानु कहे गये हैं ॥ ४८ ॥ 
अधुनाऽष्टादशाक्षरमन्त्रन्यासमाह= अथ तु युगेत्यादि । 
अथ तु युगरन्ध्राणस्याहं मनोन्यसनं श्रुवे 
रचयतु करदइन्द्र पश्चाङ्गमङ्शुलिपश्चके । 
तनुमनुसनु व्यापय्याथ त्रिशः प्रणवं सळुनू- 
मनुजलिपयो न्यास्या भूयः पदानि च सांदरस्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनन्तरं पुनयुंगरन्ध्रार्णस्य युगरन्ध्रे राजदन्तत्वाद्‌ रन्ध्रशब्दस्य परः 
त्तिपातः, युगरन्ध्रम्‌ अक्षराणां यत्र स युगरन्धार्ण: तस्य, रन्ध्रं नव, तथा 
चाष्टादशाक्षरस्य मनोमंन्त्रस्याहं न्यसनं न्यासं ब्रुवे कथयामीति प्रतिज्ञा । 
करद्वये अङ्गुलीपञ्चके पञ्चाङ्गं पर्वोक्तं मन्त्राक्षरे: परिक्ळप्तं करन्यासं 
कुर्यात्‌ । कनिष्ठायाम्‌ अस्त्रन्यासा द्रष्टव्यः। अथानन्तरं तनुम्‌ अनु 
अनुलक्षी कृत्य त्रिशः त्रिवारं मन्त्रं व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्य पुनः प्रणवं 
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सक्कदेकवारं विन्यस्य अनन्तरं मनुजलिपयो न्यास्या मन्त्राक्षराणि न्यसतु। 
भूयोऽनन्तरं सादरं यथा स्यादेवं पदानि पञ्च पदानि न्यास्यानि ॥ ४९॥। . 


अब अष्टादशाक्षर मन्त्र का कर न्यास कहता हूँ । दोनों हाथों की मङ्गुलियों 
में पूर्वोक्त ( (6.० २-२६-२७ ) पञ्चाङ्ग न्यास करे। फिर कनिष्ठा में अस्त्र- 
न्यास ( हुं अस्त्राय फट, ) करे | तदनन्तर समस्त शरीर में प्रे अप्टादशाक्षर मन्त्र 
से तीन बार न्यास करे। तदनन्तर पुनः प्रणव से एक बार सारे शरीर में 
न्यास करे । इसके अनन्तर अष्टादश मन्ताक्षरों से तथा पश्चपद से नीचे कहे 
गये स्थानों का न्यास करे ।। ४९ ॥। 


मन्त्राक्षरन्यासस्थानमाह-कचभुवीति । 
कचञ्ुवि ललाटे भ्र युग्मान्तरे श्रवणाक्षिणो- 
यंगलवदनग्रीवाह्नाभिकद्युभयान्धुषु । 
न्यसतु शितधीजान्बङ्घ्रयोरक्षरान्‌ शिरसि भर वं 
नयनशुख हृदूशुह्यान्ध्रिष्वपयेत्‌ पदपश्चकम्‌ || ५० ॥ 


कचस्य केशस्य भृरुत्पत्तिस्थानं शिरः तत्र, ललाटे, भ्ख्युग्मान्तरे 
स्लूमध्ये, श्रवणाक्ष्णोयुंगले, नो नासिकायुगले च, वदने, ग्रीवायां, हृदि, 
नाभो, कटयुभये, वामर्कटिदेक्षिणकटिश्च, अनघौ लिङ्गे, एतेषु तथा 
जान्वङ्त्रयोइच शितधिनिमेलमतिः अक्षराणि मन्त्रसम्बन्धीनि न्यसतु । 
अत्र जान्वोरेकमक्षरं न्यसेत्‌, अङघ्रयोरेकमक्षरं न्यसेत्‌, तथा शिरसि मस्तके 
ध्रवं न्यसेत्‌ । पदपञ्चकन्यासस्थानान्याह-नयनेति, नयनयुगलं मुखं हृदयं 
गुह्यमङ्रिष्च-एतेषु मन्त्रसम्बस्धि पदपञ्चकं क्लीमित्येकम्‌; अन्यानि 
स्पष्टानि अपेयेद्‌ न्यसेत्‌ ॥ ५० ॥ 


s 
cs 


१ शिर, २ ललाट; ३ भ्र मध्य, ४, ५ श्रवणथुगल, ६, ७ नेत्रयुगल, ८, ९ 
नासिकायुगल, १० मुख, ११ ग्रीवा, १२ हृदय, १३ नाभि, १४, १५ उभय- 
कटिप्रदेश ( वाम कटि एवं दक्षिण कटि ), . १६ लिङ्ग, १७ दोनों जानु तथा . 
१८ दोनों पैर इन स्थानों में अष्टादशाक्षर मन्त्र के एक एक अक्षर से निमेल बुद्धि 
वाला साधक न्यास करे । ( इसमें दोनों जानु तथा दोनों पर में एक-एक अक्षर का 
न्यास करे ) तदनन्तर शिर प्रेंप्रणव का न्यास करे । (अब पदपश्चक ( क्ली ) 
इस मन्त्र का भ्यास स्थान कहते हैं )। नेत्रयृगल, मुख, हृदय गुह्य तथा अङ्धि 
स्थान में मन्त्रसम्बन्धि पदपः्चक (क्ली) शब्द का न्यास करे ॥ ५० ॥ 


५६ क्रमदीपिका 
पञ्चाङ्गानीति । 
पञ्चाङ्गानि न्यस्येद्‌ भूयों मुन्यादीनप्यन्यत्सवंस । 
तुस्यं पूर्वेणाथो वक्ष्ये मुद्रा वन्ध्या अन्वोर्याः स्युः ॥ ५१ ॥ 
पञ्चाङ्गानि भूयः पुनरपि शरीरे न्यसेत्‌, तथा मुन्यादीन्‌ ऋष्यादीन्‌, 
अन्यत्सवं केशवादिजातं पूवण तुल्यं समानमेव ' अत्र दशतत्त्वादिन्यासेषु 
मन्त्रस्थ द्विरावृत्तिविशेष इति लघुदीपिकाकारः । अथोऽनन्तरं मन्वोदेशाक्ष- 


राष्टादशाक्षरयोर्या मुद्रा बन्ध्या बन्धनीयाः स्युर्भवेयुस्ता मुद्रा वक्ष्ये 
कथयामि ।। ५१ ॥ 

तदनन्तर पुनः शरीर में पञ्चाङ्ग का न्यास करे। फिर ऋष्यादि न्यास 
करे । तदनन्तर केशव सहित सूर्य के नामों का भी पूर्वोक्त प्रकार से न्यास करे, 
( द्र० २-४३ ) अब दोनों मन्त्रों के लिये बाँधी जाने वाली मुद्रा का विधान 
करेंगे ।। ५१ ।! 


हृदयादद्गन्यासमुद्राः प्रदशेयति--अनङगुष्ठा इत्यादि । 
अनङ्गुष्ठा ऋजवो हस्तशाखा 
भवेन्सुद्रा हृदये शीपके च | 
ग्रधो$डयुष्ठा खलु गुष्टि; शिखायां 
करइन्द्राइ्शुलयो वमंणि स्युः ॥ ४२ ॥ 
नाराचसरुष्ट्युद्गतवाहुयुग्म- 
0 ~ ~. ¢ 
काड्युष्ठतजन्यादता ध्वानस्तु | 
विष्वग्विपक्तः कथिताऽस्त्रसुद्रा 
यत्राक्षिणी तजनीमध्यमे तु ॥ ५३॥ 
अनङ्गुष्ठा अङ्गुष्ठरहिता ऋजवोऽवक्रा हस्तशाखाः हस्ताङ्गुलयः हृदये 
मुद्रा भवेत्‌, शीर्षके च शिरसि ता एव मुद्रा ज्ञेयाः, खलु निश्चये अधोऽङ्‌्गुष्ठा 
मुष्टिः अधोऽङ्गुष्ठो यस्यां मुष्टौ एवं कृता मुष्टिः शिखायां मुद्रा भवेद्‌, 
वर्मणि कवचे करद्वन्ट्वाङगुल्यः स्युः मुद्रापदवाच्या भवन्ति । ध्वनिः 
शब्दोऽस्त्रमुद्रा कथिता । किभूतो ध्वनिः ? नाराचवद्‌ बाणवद्‌ मुष्ट्योद्धतो 
यो बाहुस्तस्य युग्मकं द्वयं तस्याङगुष्ठत्जेनीभ्यां करणाभ्यामुदितः । पुनः 
कीदशः ? विष्वग दशदिक्षु विषक्तः विस्तीणेः यत्र मन्त्रेऽक्षिणी भवतः 
नेत्राङ्गमस्ति तत्र तर्जेनीमध्यमे मिलिते मुद्रा ॥ ५२ ॥ ५३॥ 


द्वितीयपटलम्‌ ५७ 


मुद्रा-विधान-- 


बिना अँगूठे के हाथ की चार अङ्गलियो को सीधे ऊपर उठाकर हृदय पर 
स्पर्श करने से हृदय की मुद्रा और उसी से शिर का स्पशं करने से शिर की मुद्रा 
कही जाती है । अंगुठे को नीचे कर चार अंग्रुलियों से उसे बाँध लेने पर जब शिखा 
का स्पर्श किया जाता है तब शिखा की मुद्रा बनती है और जब दोनों हाथ को 
अड्गुलियों को कवच स्थान पर लगाया जाता है तब कवच की मुद्रा कही जाती 
हैं ॥ ०२ !। 

मृट्टी से निकाले हुये बाण के समान दोनों बाहुओं को बनाकर उसके अङ्गुष्ठ 
तथा तर्जनी से निकली हुई वह ध्वनि जो दशों दिशाओं में व्याप्त हो जाती हैं 
उसे 'अस्त्र' मुद्रा कहते हैं। तर्जनी तथा मध्यमा को मिला कर जब आँख 
की आकृति बन जाती है तब उसे 'अक्षिणी' मुद्रा कहते ॥ ५३ ॥ 


वेणमुद्रामाह--ओष्ठ इति । 
ओष्ठे वामकराङगुष्ठो लग्नस्तस्य कनिष्टिका । 
दक्षिणाङगुष्ठसंयुक्ता तत्कनिष्ठा प्रसारिता ॥ ५४ ॥ 
तजनीसध्यमाऽनामाः किञ्चित्संकुच्य चालिताः । 
वेखुसुद्रेह कथिता सुगुप्ता प्रेयसी हरे; ॥ ५५ ॥ 
वामहस्ताङगुष्ठोऽधरे लग्न इति संबन्धः कार्य, तस्य वामहस्तस्य या 
कनिष्ठिका पञ्चमी अङगुली सा दक्षिणाङ्गुष्ठसंयुक्ता दक्षिगहस्ताङ्गुष्ठे 
संबधा कार्या ! तत्कनिष्ठिका दक्षिणहस्तकनिष्ठिक्रा प्रसारिता अकुटिळा 
कार्या। उभयहस्ततजेनीमध्यमाऽनामिकाः किचित्संकुच्य चालिताइचालनीया। 


इत्थमिह शास्त्रे वेणृमुद्रा कथिता सुग॒प्ता ग्रन्थान्तरेऽत्यन्तगुप्ता । यतो हरेः 
परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य प्रयती वल्लभा ॥ ५४ ॥! ५५ ।। 


वेणु मुद्रा का आकार इस प्रकार होता है-- 
वायें हाथ के अँगूठे को ओठ पर लगा देवे । पुनः वायें हाथ की कानिष्ठा 


अङ्गुली को दाहिने हाथ के अंगूठे से मिला देवे। पुनः दाहिने हाथ की 


कनिष्ठा अङ्गुली को सीधी खड़ी कर देवे और दानों हाथ की तजनी, मध्यमा 
एव अनामिका को कुछ मोड़ कर चलाता रहे--इकी को शास्त्र में वेणुमुद्रा कहा 
गया है यह मुद्रा अन्य ग्रन्थों में कहीं नहीं कही गई है, क्योंकि यह मुद्रा 
बिष्णु की अतीव प्रिय (प्रेयसी) है ॥ ५४-५५ ॥ 


५८ क्रमदीपिका 
नोच्यन्त इति । 
A co नी EY 
नोच्यन्तेऽत्र प्रसिद्धत्वान्भालाश्रीवत्सकोस्तुभाः । 
उच्यतेज्च्युतसुद्राणां मुद्रा विल्वफलाक्रतिः ॥ ५६ ॥ 
सालाश्रीवत्सकौस्तुभमुद्राः प्रसिद्धत्वान्नोच्यन्ते मया ग्रन्थकर्त्ताऽप्रसिद्धः 
मिह प्रकाश्यत इति शेष: । अत एव गले वनमालाऽभिनयनं वनमालामुद्रा, 
उत्तानितवामतर्जनीकनिष्ठोपरि अध्षोमुखदक्षिणक रकनिष्ठिकातजँनी के 
संयोज्य दक्षिणकरानामिकामध्यमाङगुलीद्वयं वामकराङ्गुष्ठोपरि कृत्वा 
वामकरमध्यमोपक्रनिष्ठिके दक्षिणहस्ताङ्‌्गृष्ठस्याधः कुर्यादेषा श्रीवत्समुद्रा । 
बामकनिष्ठिकया दक्षिणकनिष्ठिकां निष्पीडय वामानाभिकया दक्षिणतजना 
निष्पीड्य शिष्टवामाङ गुलीत्रमस्‌ उपरि कृत्वा वामतर्जनीसहितदक्षिण” 
हस्ताङ गुलित्रयमुखमेकत्र योजयेदेषा कोस्तुभमुद्रा ॥ ५६ ॥ 
इस ग्रन्थ में बनमाला, श्रीवत्स तथा कोस्लुभ मुद्रा के प्रसिद्ध होने से उसको नहीं 
कहा गया । अब आगे चल कर विष्णु के समस्त मुद्राओं में विशेष फल देने 
वाली विल्त्रफल के सदृश आकृति वाली 'जिल्वभुद्रा' कहते हैं ॥ ५६॥ 


विल्वमुद्रामाह=अङगष्ठमिति । 

अङ्गुष्ठं वामसुदण्डितसितरकराङगुएकेनाथ वध्या 
तस्याग्र पोडयित्वाऽङशुलिभिरपि तथा वामहस्ताङ्गलिभिः । 
वद्वा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधीव्याहिरन्मारवीज 


बिस्वाख्या अुद्रिकेंपा स्फुटमिह कथिता गोपनीया विधिज्ञे? ।। ५७॥ 


वामाङ गृष्ठम्‌ उद्ण्डितं दण्डाकारम्‌ ऊर्ध्वं क्कत्वाश्धः कतँव्यं तथा- 
ऽनन्तरम्‌ इतरकराङगुष्ठेन बद्ध्वा तस्य च पीठे दक्षिणकराङ्गृष्ठस्तियेङ्‌ः 
कार्य इत्यर्थ: । तस्याग्रं दक्षिणकराङगष्ठाग्रमङ्गुलिभिः पीडयित्वा धृत्वा ता 
अपि दक्षिणकराङ्गुलयोऽपि वामहस्ताङ्गुलीभिर्याढं यथा स्यादेवं बदुध्वा 
विमलधीः शुद्धबुद्धिः हृदि हृदये स्थापयेत्‌ । मारबीजं कामबीजं व्याहरत्‌ 


उच्चारयन्‌ । इत्थं विल्वाख्या एषा स्फुटं व्यक्तं यथास्यादेवमिहशास्त्रे 


कथिता विधिज्ञः प्रका रज्ञगोपनीया ॥ ५७॥। 

विल्वमुद्रा इस भ्रकार होती है— 

वायें हाथ के भंगुठे को दण्डाकार ऊपर उठाकर उसके नीचे के भाग को 
दूसरे हाथ के अंगूठे से टेढ़ा कर बाँध देवे, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के अप्र भाग 
को उसी हाथ के अंगुलियों से दबा देवे, और उस पर पुनः बायें हाथ की अङ्गुलियों 
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द्वितीयपटलम्‌ ५९. 


को. रखकर अच्छी तरह जोर से दवा देवे। इस प्रकार बाँधकर वनाई 
गई मुद्रा को शुद्ध बुद्धि वाला साधक हृदय प्रदेश में स्थापित करे और काम 
बीज (क्ली ) मन्त्र का उच्चारण करे। यह 'बिल्वमुद्रा' स्पष्ट रूप से यहाँ 
कही गई । इसे जानने वाले विधिज्ञों को प्रयत्नपूर्वक इसका. गोपन करना 
चाहिये ॥ ५७ ॥; 

एतस्याः फलमाह -- मन इति । 


७. फे छे ~ 


मनोवाणीदेहैयंदिह च पुरा वाऽपि विहितं 
त्वमत्या सत्या बा तदखिलमसो दुष्कृतिचयम्‌ । 
इमां मुद्रा जानन्‌ क्षपयति नरस्तं सुरगणा 
नसन्त्यस्याधीना भवति सततं सवजनता॥ ५८ ॥ 
असौ नरः मनुष्यः इमां मुद्रां जानन्‌ तदखिल संपूर्ण दुष्क्रतिचय पापराशि 
क्षपयति दूरीकरोति यन्मनसा वाचा देहेनाऽमत्याऽज्ञानेन मत्या ज्ञानेन वा 
दिवारात्रिविहितं दिवसे रात्रौ वा कृतं । “यदिह च पुरा वापि विहितम्‌' ट 
इति,पाठे इह जन्मनि जन्मान्तरे वा विहितमित्यर्थः। न केवल पापं 
दुरीकरोति अपि तु सुरगणा देवा नमन्ति, तथा अस्य मुद्राकतुं: सततं सर्वदा 
सवेजनसमूहो वझ्यो भवतीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
इस मुद्रा का फल यह है कि— 
जो साधक इस मुद्रा को जानता है वह मन, वाणी तथा देह द्वारा ज्ञातः 
रूप से तथा अज्ञात रूप से किये गये दिन रात के समस्त पापों को (अथवा 
जन्म-जन्मान्तर के समस्त पापों को) नष्ट कर देता है | देवगण भी उसे नमस्कारः 
करते हैं तथा सम्पूर्ण जनसमूह उसके अधीन हो जाता है ॥ ५८।। 
अस्त्रमन्त्रमाह-प्रणवेति । 
प्रणवहृदोरवसाने सचतुर्थिसुदशंनं तथाऽस्त्रपदं च। 
उक्तया फडन्तमझुना कलयेन्मनुनाऽसत्रशुद्रया दशहरितः।। ५६ ॥ 


प्रणव ३#का रः हृत्‌ नमः एतयोरवसानेऽन्ते सचतुथिसुदशंनं चतुर्थी विभक्ति- 
सहितं सुदर्शनमिति पदम्‌ एतस्यान्ते तथाऽस्त्रपदं चतुर्थ्यंन्तमस्त्रपदं, पुनः 
कोदृक्‌ ? फडन्तम्‌ फट्शब्दान्तमुक्त्वाऽमुना मनुना अनेन मन्त्रेण अस्त्रमुद्रया 
दश हरितः कल्पयेत्‌ दश दिग्बन्धनं कुर्यादित्यर्थः ।। ५९ ॥ 

प्रणव (३ कार ) हृद्‌ ( नमः ) इसके अन्त में सुदर्शन तथा अस्त्र इन दो 
पदों को पृथक्‌ पृथक्‌ चतुर्थी विभक्ति से युक्त करे । फिर उसके अन्त में फट्‌ शब्दः 


“६० क्रमदीपिका 


लगावे । पूनः इस अस्त्रमुद्रा के मन्त्र से दसों दिशाओं का बन्धन करे ॥ ५९ ॥। 
विमशे--प्रयोग--३% नम: सुदर्शनाय अस्त्राय फट” यह अस्त्र मन्त्र का स्वरूप 
हुआ । इससे दसों दिशाओं का बन्धन करना चाहिये ।॥ ५९ ॥ 
प्राक्कृतं न्यासजातमुपसंहरन्‌ अग्रिमपटले वक्ष्यमाणं ध्यानं सूचयति 
तीति । 


इति विधाय ससस्तविधि जग- 
जनिविनाशविधानविशारदम्‌ । 

श्र तिविसृग्यमजं सनुविग्रहं 
स्मरतु गोपवधूजनवर्लभम्‌ ।। ६० ॥ 


॥॥ इति श्रीकेशवाचायंविरचितायां क्रमदीपिकायां 
द्वितोयः पटलः ॥ २ ॥ 


rc मणि ५5 नया ल शा अत 


इत्यनेन प्रकारेण समस्तविधि पूर्वोक्तमखिलन्यासादिकं विधाय निवेत्ये 
गोपवधूजनवल्लभं कृष्णं स्मरतु चिन्तयतु | कीदृशं कृष्णम्‌ ? जगदुत्पत्ति- 
*स्थितिविनाशकरणदक्षं, पुनः कीदुशम्‌ ? श्रृतिविमृग्यमुपनिषद्गम्यं, पुनः 
कीदृशम्‌ ? अजम्‌ उत्पत्तिरहितम्‌। पुनः कीदृशम्‌ ? मनुविग्रहः मनुशरीर- 
"मित्यर्थः॥। ६०॥ 


इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभद्टाचार्यविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरणे द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥ 
—— 
साधक इस प्रकार सारे विधियों का संपादन कर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और विनाश में पटु, उपनिषदों से जानने योग्य, अजन्मा एवं मन्त्रात्मक शरीर वाले 
“परमात्मा श्रीकृष्ण का स्मरण करे ॥ ६० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचायं विरचित क्रमदीपिका की डा० सुधाकर मालवीय 
कृत “सरला” नामक हिन्दी व्याख्या का द्वितीय पटल समाप्त हुआ ॥ २ ।! 





ततोयपटलस्‌ 


इदानीं मन्त्रद्रयसाधारणं देवताध्यानमाह--अथेति । 
अथ प्रकटसोरमोद्गलितपन्मधृतफुल्लस- 
त्मरश्वननवपल्लवप्रकरनम्रशाखेद्रमेः । 
ग्रफुल्लनव मञ्ज रोल लितवल्लरीचेष्टितः 
स्मरेच्छिशिरितं शिवं शितमतिस्तु वृन्दावनम्‌ ।। १ ॥ 


अथानन्तरं शितमतिनिर्मेलमति: वृन्दावनं स्मरेच्चिन्तयेत्‌ । किभ्भुतम्‌ ? 
द्रुमैवेक्षे: शिशिरितं शीतलीकृतं द्र्मैः, कीद्शैः ? प्रकटेति उन्भटसोरभम्‌ । 
अथ च उद्गलितो माध्वीको मधु यस्मिन्‌ तत्‌ अथ च उत्फुल्ल प्रफुल्ल 
अथ च सद्देदीप्यमानमेतादुशं प्रसूनं पुष्पं तथा नवपल्लवः अनयोर्यः प्रकरः 
समूहस्तेन नञ्राः शाखा येषां ते तथा तैः । प्रकटसौरभाकुलितम त्तभ्ुङ्गोल्लः 
सत्प्रसूनेति पाठे प्रकटसौरभेणाकुलितं सवेतो व्याप्तम्‌ । अथ च.मत्तभ्चङ्गोल्लः 
सन्मत्तश्रमरेण शोभमानमेतादृशं यत्प्रसुनमित्यर्थः । [पुनः कीदशैः प्रफुल्ला 
विकसिता या नवमञ्जरी तया ललिता मनोहरा या वल्लरी लताग्रशाखा- 
तस्याश्चेष्टितं चलनं येषु तः, पुनः कीदृशम्‌ ? शिवं कल्याणप्रदम्‌ ॥ १॥ 


* सरला * 

निर्मल बुद्धि वाले साधक को प्रकृष्ट गन्धयुक्त, मधुधारा बहाने वाले एवं 
विकसित पुष्पों तथा प्रभूत पत्रों के समूहों से लदे रहने के कारण कुछ झके 
हुये वृक्षों से तथा विकसित मञ्जरियों से मनोहर लगने वाली और पवन वेग से 
हिलती हुई लताओ से शीतल कल्याणकारी वुन्दावत का स्मरण करना 
चाहिये । १॥ | 

विमशं-पर्वोक्त दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर दोनों मन्त्रों में श्रो कुष्ण के ध्यान 
के लिये सर्वप्रथम जगदाधारभूत वृन्दावन धाम के ध्यान का स्वरूप इस इलोक में 
और आगे भी बताया जायगा ।! १ ॥ 
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विकाशीति-- 
विकासिसुमनो रसास्वदनमञ्जुलेः सश्वर- 
च्छिली्ुखशुखोद्गतेम्‌ंखरितान्तरं ऋडकुते: । 
कपोतशुकसारिकापरभृतादिभि) पत्रिभि- 
विराणितमितस्ततो झुजगशत्रुनृत्याकुलम ॥ २ ॥ 
पुनः कीदुशम्‌ ? वृन्दावनं झडःक्रतः शब्दविशेषंमु खरितान्तरं शब्दाय- 
मानाभ्यन्तरं, कीदृशैः? झङ्क्रतेः विकाशिन्याः प्रफुल्लायाः सुमनसः 
पुष्पस्य यो रसः मधु तस्य यदास्वादनम्‌ अवलेहनं तेन मञ्जुळमेनोहरः, 
पुनःकीदृशैः? सञ्चरेति सञ्चरन्तो भ्रमन्तो ये शिलीमुखा भ्रमरास्तेषां 
मुखेभ्य उद्गतैः समुत्थितैः, पुनः कीदुशम्‌ ? वृन्दावनं कपोतेति पारावत- 
शुकशारिकाकोकिलप्रश्ृतिभिः पक्षिभिरितस्ततो विराणितं शब्दायितम्‌, 
युनःकीदुशं ? भुजगशत्रुमंयूरस्तस्य नृत्येनाकुळं व्याप्त !। २ ॥ 
खिले हुये फूलों के मकरन्द पीते रहने के कारण मनोहर लगने वाले तथा 
इतस्ततः भ्रमण करने वाले भौरे जहाँ गुञ्जार कर रहे हैं उस वृन्दावन के 
भीतरं कपोत, शुक; सारिका एवं कोयलों के विविध शब्दों से जो शोभित हो 
रहा है और जहाँ-तहाँ मयूरों के तृत्यो से जो परिपूर्ण हे-- ऐसे बृन्दावन का स्मरण 
करना चाहिये ॥ २॥। 
कलिन्देति— 
` कलिन्द्दुहित्॒चलज्ञहरिविग्र॒षां वाहिभि- 
विनिद्रसरसीरुहोदररजश्चयोद्धसरेः । 
प्रदीपितमनोभवत्रजविलासिनीवाससां 
विलोलनपरेनिषेबितमनारतं मारुतैः ॥ ३ ॥ 
पुनः कीदुशम्‌ ? मारुतैर्वायुभिः अनारतं सवेदा निषेवितम्‌, कीद्‌ शै- 
भार्तेः ? कलिन्देति कलिन्ददुहितुर्यमुनायाः चलन्त्यो या लहय्यें: तासां या 
विप्रुषो जलबिन्दवः तासां वाहिभिः, एतेन वायोः शेत्यमुक्तम । पुनः 
कीदृशः ? विनिद्रेति विनिद्रं प्रफुल्लं यत्सरसीरुह पद्मं तस्य यदुदरमु 
अभ्यन्तरं तत्र यो रजश्चशो धूलीमूहः तेन उद्धू सरः, एतेन सौरभ्य मुक्तम्‌ । 
पुनःकीदृशेः ? प्रदीपितेति प्रदीपितोऽतिशयितो मनोभवः कामो यासां 
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तृतीयपटलमु | ६३ 


ब्रजविलासिनीनाद्धोपसुन्दरीणां तासां यानि वासांसि वस्त्राणि तेषां 
विलोलनपरे: चाळनाशक्तेः, एतेन मान्द्यमुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 

साधक यमुना के जल में उठने वाली लहर समूहों के बिन्दुओ से व्याप्त अत एव ठ 
शीतल खिले हुये कमलों के भीतर रहने वाले परागों से धसरित, अतएव सुगन्धः 
युक्त कामासक्त ब्रजललनाओं के वस्त्रों को मन्द मन्द उड़ाते रहने के कारण 
मन्दायमान इस पकार शीतल मन्द और सुगन्ध वायु से व्याप्त वृन्दावन का स्मरण 
करे ।। ३ ॥ 


प्रवालेति-- र 
प्रवालनवपल्लवं मरकतच्छुदं वज़मो- 
क्तिकप्रकरकोरकं कमल रागनानाफलम्‌ । 


स्थवि्ठमखिलत्‌ भिः सततसेवितम्‌ कामदं 


तदन्तरपि कल्पकाड्धिपसुदब्चित चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

तदन्तरपि वृन्दावनमध्ये कल्पकाड्घ्रिपमपि चिन्तयेत्‌। कीदृशम्‌ ? 
उदश्चितम्‌ उच्छितं, पूनः कीदृशम्‌? स्थविष्ठं स्थूलतरं पुनः कीदृशम्‌? प्रवालो 
विद्रुमः स एव नवपल्लवः किमलयं यस्य तं, पुनः कीदुशम्‌ ? मरकतो यो 
मणिविशेषः स एव छदं पत्रं यस्य तं, पून] कीदृशम्‌ ? बज्न हीरक मौक्तिकं 
मुक्ता । 

अनयोयें: घ्रकरः समूहः स एव कोरकः पुष्पकलिका यत्र तं, पुनः 
कीदृशम्‌ ? कमलराग: पद्मरागमणिः स एव नाना बहुविधं फलं यत्र तं, पुनः 
कीदुशम्‌ ? अखिलेऋ तुभिः पड्भिरपि ऋतुभिः सततं सेवितं सदापरि- 
गृहीतस्‌, एतेन सर्वेपुष्पान्वितत्व॑ दशितं, पुनःकीदृशं ? कामदम्‌=आकाऽ 
ङिक्षतप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस वृन्दावन के भीतर ऊचे ऊचे तथा मोटे मोटे कल्प दृक्ष विद्यमान है; 
जिसमें प्रवाल के नये नये पल्लव लगे हुये हैं, एवं जिसकी पत्तियां मरकतमणि जसी 
हरी भरी हैं, जो हीरे तथा मोतियों के समूहों के कोरकों (कलियों) से व्याप्त है, 
तथा पद्मराग मणियों के विविध फलों से जो परिपूर्ण हैं, जहाँ निरन्तर षड्‌ ऋतुओं 
का निवास है एवं जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करने में समर्थ हैं, साधक 
को ऐसे कहपदृक्षों (से व्याप्त इन्दावन) का स्मरण करना चाहिए ॥ ४॥ 


सुहेमेति'। 
सुहेसशिखराचलेऽप्युदितभानुवद्भास्वरा 
सधोऽस्य कनकस्थलीमसूतशीकरासारिणः । 


६४ क्रमदीपिका 


प्रदीप्मणिकुद्टि मां कुसुमरेणपुञ्जोज्ज्वलां 
रेत्पुनरतन्द्रितो विगतपट्तरङ्गां बुध; ॥ ५ ॥ 

बुध: पण्डितः अतन्द्रितः निरालस्यः आलस्यरहितः सन्‌ अस्य कल्पवक्ष 
स्याघस्तात्‌ कनकस्थलीं सुवर्णमयीं भूमि पुनः स्मरेत्‌ चिन्तयेत्‌ । किम्भूतां 
सुहेमेति ? शोभमाना सुवणश्चङ्गपङ्िक्तयंप्य । तथा तस्मादुदयाचलादुदित- 
भानुवत्‌ प्रकटितसूयंवत्‌ भास्वरां देदीप्यमानां सुहेमशिखराचलेप्युदितेति 
पाठे शोभनं हेमश्वङ्ग यत्र अचले पर्वते तस्मिन्‌ अपिशब्दो भिन्नक्रमः कनक- 
स्थलीमित्यस्यानन्तर द्रष्टव्यम्‌ । अस्य कीदृशस्य अमृतेति ? अमृतस्य य 
शीकरः कणस्तस्यासारो यः समूहः पतनं तच्छालि यथा स्यात्तथा तस्यामृत 
कणसमूहसंवर्षिणः, कीदृशीम्‌ ? प्रदीप्तैः दीप्यसानमणिभिः पञ्चरागादिभि 
बद्धभूमि, पुनः कीदृशीम्‌ ? कुसुमेति कुसुमरेणृञ्जैरुज्ञ्वलां, पुन कीदृशीम्‌ ? 
बिगतेति विगता दूरीभूता षट्तरङ्गाः कामक्रोधादय: अशनायापि पासाशोक 
मोहजरामृत्यवो वा यस्यास्तां ॥ ५॥ 


पुनः साधक आलस्य रहित हो सावधानी के धाथ अमृतकण समूहों की वर्षा 
करने वाले उस कल्पवृक्ष के नीचे रहने वाली सुवर्णमयी भूमि का स्मरण करे । 
जो सुमे पर्वत के सुवर्णमय शिखर से उदीयमान होने वाले सूर्य के समान 
निरन्तर देदीप्यमान है, जिसके नीचे का कुट्टिम (गच या फश), पद्मरागादिमणियों 
को कुट कूट कर बनाया गया है एवं जो भूमि पुष्परागपुञजों से उज्ज्वल दिखाई पड़ 
रही है तथा जहाँ से कामक्रोधादि षड्विकार अथवा भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा 
एवं मृत्यु रूप षड्मियां दूर भागी रहती हैं ॥ ५॥ 
तद्रत्नेति । 
तद्रत्नङुट्टिमनि विष्टमहिएयोग- 
पोठेऽष्टपत्रमरुणं कमलं विचिन्त्य । 
उद्यद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये 
सञ्चिन्तयेत्सुखनिविष्टमथो झुकुन्द्स ॥ ६ ॥ 


तस्याः कनकस्थल्या: यद्रत्नकुट्रिमं रत्नबद्धभुभाग: तत्र ' निविष्टं स्थितं ` 
महिष्ठं महद्योगपीठं तत्राष्टपत्रमु अष्टौ पत्राणि यत्र तत्तथाउएणं लोहितम, 
अत एवोदतादित्यसञ्चिभ्रम्‌, एवंभूतं पद्म विचिन्त्य अथानन्तरम्‌ अमुष्या- 
रुणवर्णाष्टदलकमलस्य मध्ये मुकुन्दं झष्णं चिन्तयेत्‌ । कीदृशम्‌ ? सुखनिविष्टं 
सुखासीनम्‌ आदिकुलकमत आरभ्य ॥ ६ ॥ 


तृतीयपटलमु ६५ 


उस सुवणंमयी भूमि का वह भाग जहाँ रत्नों को कूट-कुट कर गच (फर्श ) 
बनाया गया है, उस पर उदीयमान सूर्य के समान लाल वर्ण वाले योग-पीठ स्वरूप 
अष्टदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सुखपूवेक बैठे हुए भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


सूत्रामेति-- 


सुत्रामरत्नदलिताज्ञनमेघपुञ्ज- 
प्रत्यग्रनीलजलजन्मससमानमासम्‌ । 
सुस्निग्धनीलघनकुज्चितकेशजालं 
राजन्मनोज्ञशितिकण्ठशिखण्डचूडस्‌ ॥ ७ || 
पुनः कीदृदास्‌ ? सुत्रामरत्नस्‌ इन्द्रनीलमणि: दलिताञ्जनं भिन्नाञ्जनं 
घृष्टकज्जलमिति मेघपुञ्जो मेघसमूहः प्रत्यग्रनीलजलजन्म नवीननीलपद्ममु 
एषां समाना भा दीप्तियंस्य तम्‌, पुनः कोदुशम्‌ ? सुस्निग्धेति सुस्निग्धा: 
सुचिक्कणा: नीला: श्यामा घना निविडा: कुञ्चिताः कुटिलाः ये केशास्तेषां 
जाळं समूहो यत्र तम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? राजन्निति राजत्‌ शोभमानं मनोज्ञ 
मनोहरं यच्छितिकण्ठशिश्वण्डं मयूरपिच्छं तदेव चूडायां यस्य तम्‌ ॥ ७॥ 
जिनके शरीर की कान्ति इन्द्रनीलमणि के समान, घिसे हुए काजळ, मेघसमह 
तथा नवीन नील पदमों के समान श्याम है और जिनके-केश जाल अत्यन्त चिकने 
काले-काले घने तथा कुटिल हैं एवं मयुर के पिच्छ का मुकुट जिनके शिर पर 
विराजमान है-ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ।। ७ ॥! 
रोलम्बेति-- 


रोलम्बलालितस्‌ रद्रु सखनकरिप- 
तोत्तं समुतकचन्‌वोत्पलकर्णपूरय्‌ । 
लोलालकस्फुरितभालतलम्र दी प- 


गोरोचनातिलकृमुच्चलचिल्लिमालम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुनः कीदुशस्‌ ? रोलम्बेति रोलम्बो भ्रमरस्तेन लालितं प्रीत्या सेवितं यत्‌ 
सुरदुमप्रसूनं पारिजातपुष्पं तेन कल्पितः रचित उत्तंसः शिरोभूषणं येन स 
तथा तम्‌, पुनः कीदुशमुत्कचमु ? विकसितं यन्तवोत्पलं तदेव कर्णाभरंणं यस्य 


स तथा तम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? लोलाशचञ्चलाः अलकाः केशविशेषास्तैः स्फुरितं 
५ क्र० ६ 


६६ क्रमदीपिका - 


शोभमान यद्धालतलं ललाटतलं तत्र प्रदीप्तं गोरोचनातिलकं यस्य स तथा 
तम्‌, पून! कीदशम्‌ ? उच्चलचिल्लिमालङचचञ्लश्रलताकम्‌ ॥ ८ ॥ 

जिनका शिरोभूषण भ्रुमरों से सेवित हुए पारिजात के पुष्पों के द्वारा निर्मित 
है ओर कर्णभूषण नवीन खिले हुए कमलों के द्वारा निमित है; चच्चछ और गभुआरे 
केशों से विराजमान जिनका भाल प्रदेश गोरोचन के तिलक से जगमगा रहा है, 
तथा जिनकी भ्र लतायें ( कटाक्ष चितवन ) निरन्तर च्ल हैं ऐसे श्रीकृष्ण का 
ध्यान करना चाहिए ॥ ८ ॥ ` 


आपूर्णेति— 
आपूणशारदगताङ्कशशाङ्कचिस्व- 
कान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम्‌ । 
रत्नस्फुरन्मकरङुण्डलरडिमदीस- 
गण्डस्थलोमुकुरपमुनतचारुनासम्‌ ॥ & ॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? आपूर्णः सम्पूर्णः शारदः शरत्सम्वन्धी गताङ्कुः कलङ्क- 
रहितः एवम्भूतो यः शशाङ्कविम्वश्चन्द्रमण्डलस्तद्वत्‌ कान्तं मनोहरम्‌ 
आननं मुखं यस्य तथा तम्‌, पुनःकीदुशम्‌ ? कमलपत्रवद्विशाले विस्तीण नेत्रे 
यस्य स तथा तम्‌, पुनःकोदृशम्‌ ? रत्नेति रत्नैः स्फुरच्छोभमानं यन्सक रकुण्डलं 
मकराकारकुण्डलं तस्य ये रइमयः तेः प्रदीप्ता शोभमाना गण्डस्थली स एव 
मुकुरो दर्पणो यस्य तथा तम्‌; पुनः कीदृश्‌ ? उन्ततेति उन्नता मनोहरा 
नासा यस्य स तथा तम्‌ ॥ ९ ॥ 
शरत्काल के पूर्णचन्द्र के विम्ब के समान सर्वथा निष्कलङ्क जिनका मुख चन्दर 
मनोहर है, एवं जिनके नेत्र कमल के समान विशाळ हैं और देदीप्यमान रत्नों के 
बने हुए मकराकृति कुण्डल की रश्मियों से जिनके. गण्डस्थल दर्पण के समान शोभित 
हो रहे हैं वथा जिनकी नासिका अत्यन्त ऊँची और मनोहर है-ऐसे श्रीकृष्ण का 
ध्यान करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
सिन्ूरेति— 
न्दूरसुन्दरतराधरभिन्दुङुन्द्‌- 
सन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताशम्‌ । 
वन्यप्रवांलङुसुर्सप्रचयावक्लस्‌- 


ग्रवेषकोज्ज्वलमनीह रकम्बुकण्ठम्‌ ॥ १० ॥ 
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पुनः कीदृशम्‌ ? सिन्दूरवन्मनोहरो अधरो यस्य स तथा तम्‌, पुनः की- 
दृशम्‌ ? इन्दुकुन्देति इन्दुश्च कुन्दं कुन्दपुष्पं मन्दारः शुक्लमन्दारः अकंपुष्पं वा 
तद्वन्‌ मन्दहसितम्‌ ईषद्धास्यं तस्य द्युतिर्दीप्तिः तया दीपिता शोभिता आशा 
दिशो येन स तथा तन्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? वन्येति वन्यं वनोद्भवं यत्प्रवाल- 
कुसुमं नवपल्लवपुष्पं तस्य यः ससूहस्तेनावक्लृप्तं सम्पादितं यद्‌ ग्रैवेयकं 
कण्ठाभरणं तेन उज्ज्वलो देदीप्यमानो मनोहरः कम्बुकण्ठः त्रिरेखाङ्कितः 
कण्ठो यस्य स तथा तस्‌ ॥ १० ॥ 


जिनका अधर प्रदेश सिन्दूर के समान अरुण और मनोहर है. इन्दू, कुन्दपुष्प 
तथा शुक्ल वर्ण वाले अकंपुष्प के समान स्वच्छ जिनके अधरों के मन्दहात से दसों 
दिशायें प्रकाशित हो रही हैं तथा जिनका तीन रेखाओं से परिपूर्ण कण्ठ प्रदेश बन 
में होने वाले नवीन पल्लवो ओर पुष्पो के समूहो से विरचित कण्ठाभरण से 
मनोहर प्रतीत हो रहा है--ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ १०॥ 


मत्तेति— 
मृत्तत्रमदश्रस रजुश्टवि लम्ब मान 
सन्तानक्प्रसवदामपरिष्कृतांससू. । 
हारावलीमगण्राजितपीवरोरो- 
व्योमस्थलीलसितकौस्तुममाबुमन्तमू ॥ ११ ॥ 


पुनः कीदुशम्‌ ? मत्ताः कृतमधुपाना भ्रमन्तश्चरन्तो ये भ्रमरास्तेः जुष्टं 
सेवितम्‌, अथ च विलम्बमानमु एवभूतं यत्सन्तानकप्रसवदाम कल्पवृक्ष- 
पुष्पदाम तेन दाम्ता परिष्कृतःस्वलंकुतो अंसो यस्य स तथा तसू, पुनः 
कौद्शम्‌ ? हारावल्येव भगणो नक्षत्रसमूहः तेन राजितं शोभितं पीवरं 
मांसळं यदुरो हृदयं तदेव व्योमस्थल आकाशभूमिः तया लसितः शोभितः 
कौस्तुभ एव भानुः सूर्यस्तेन युक्तम्‌ । अत्र रूपकाळङ्कार एव नोपमालङ्कारः 
नक्षत्रगणसुर्य्यंयोरसम्ब्न्धत्वात्‌। एवं च सत्येककाले द्योः शोभा लभ्यत 
इति भावः ॥ ११ ॥ 


जिनके कन्धो' पर भ्रमरों से सेवित कह्पदृक्ष के प्रसूनों की माला विराजमान 
हैं, एवं जिनके घांस हृदय प्रदेश रूपी आकाश मण्डल में हारावली रूपी नक्षत्रों 
की माला तथा कौस्तुभमणि स्वरूप सूर्ये एक कालावच्छेदेन शोभित हो रहे हैं-- 
ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ११॥ 


६८ क्रमदीपिका 


श्रीवत्से ति-- 
.. श्रीवस्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांस- 
माजालुपीनपरिबृत्तसुजातवाहुस॒ । 
आवन्धुरोद रसुदारगभी रनाभिं- 


शृङ्गाङ्गनानिक रमञ्जुलंरोमराजिम्‌ ॥ १२ ॥ 

पुनः कोदृशमु ? श्रीवत्ससंज्ञं यल्लक्षणं चिह्न तेन सुलक्षितः प्रव्यक्तः तम्‌, 
पुनः कीदुशम्‌ ? उन्नतौ ऊद्धौं अंसौ स्कन्धौ यस्य स तथा तम, पुनः कीदृशम्‌ ? 
आजान्विति जानुव्यापिनो पीनो मांसलौ परिवृत्तौ क्रमवलितौ सुजातौ 
दोषरहितौ बाहू यस्य स तथा तम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? आवन्धुरोदरं निम्नोन्न- 
तोदरम्‌ आ इषन्मुष्ठि्राह्य बन्धुरं रम्यमुदरं यस्य तमिति वा, पृनः कीदृशम्‌ ? 
उदारा विख्याता गम्भीरा नाभिर्यस्यस तथा तमु, पुनः कीदृशम्‌? भृङ्गाङ्गना 
भ्रमरस्त्री तस्याः यः समूहः तद्वन्मञ्जुला मनोहरा रोमराजी रोमपङ्क्तयंस्य 


स तथा तम्‌ मङ्गलेति क्वचित्‌ पाठः । मङ्गला शुभदात्रीति तथा तम्‌ ॥१२॥ . 


जिनके हृदयप्रदेश पर 'श्रीवत्स' नामक चिह्न शोभा पा रहा है, दोनों कन्धे 
अत्यन्त ऊचे हैं तथा जिनकी सवथा निर्दोष जभायें मांसल गोली तथा जानुपर्यन्त 
लटकी हुई हैं। निम्नोन्नत उदर प्रदेश मुष्टि-ग्राद्य एवं मनोहर है। नाभि 
झत्यन्त गम्भीर है ओर जिनकी रोमराजी, भ्रमर स्त्रीसमूहों के समान अत्यन्त 
मनोहर है ॥ १२ ॥ 
नानेति 
नानामणिप्रघटिताङ्गद कङ्कणोमि- 
ग्रेवेयसारसनन्‌प॒रतुन्दबन्धस्‌ । 
दिव्याङ्ग रागपरिपिञ्जरिताङ्गयष्टि- 
मापीतवस्त्रपरिवीतनितम्त्रबिस्बस्‌ ॥ १३ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? नानामणिभिरिन्द्रनीलादिभिर्घेटिताः सम्बद्धाः । अङ्गदाः | 


बाहुवलयाः स्तथा कङ्कणाः ऊ्मिमु द्रिका ग्र॑वेयं ग्रीवालङ्कारः रसनया 
क्षद्रघण्टिकया सह आसमन्तात्‌ वर्तेते यौ नूपुरी तुन्दबन्धःउदरबन्धनार्थम्‌ 
सुवणंडोरकमु एते अलङ्कारा यस्थ स तथा ? तमु, पुनः कीदृशम्‌ ? दिव्यः 


परमोत्कृष्टो योऽङ्गरागः सुगन्धिचूर्णं तेन पिञ्जरिता वानावर्णा अद्भयष्टि- 
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रञङ्गलता यस्य स तथा तम्‌, पुनः कीदुशम्‌ ? आपीतम्‌ अतिशयेन पीतं यदस्त्रं 
तेन परितो वीतो वेष्टितो नितम्बबिम्बो येन स तथा तम्‌ यद्यपि स्त्रीकट्यां 
नितम्बपदप्रयोगः कोशे दृशयते तथापि तद्वन्मनोहरतया पुंस्कट्यामपि प्रयोगो 
न विरुद्धः ! १३ ॥ 


जिनके बाहुवलय कङ्कण, अंगूठी, ग्रैवैय (“= बाजूबन्द ) काञ्ची के सहित 
नूपुर एवं उदरबन्धन के लिए सुवर्णे के डोरे नाना प्रकार की मणियों से विरचित 
हैं, जिनकी अङ्गयष्टि दिव्य अङ्करागों से भूषित होने के कारण नाना वर्णो से 
सुशोभित हो रही है तथा जिनका नितम्बभाग पीताम्बर से आच्छादित्त | 
है ॥ १३ ॥ 


चारूरुजान्विति-- 


चारुरुजानुमचुदत्तमनोज्ञजङ्घ 
कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूमकान्तिम्‌ । 
साणिक्यदपणलसन्नखराजिराज- 
द्रक्ताज्ञलिच्छुदनसुन्द्रपादपत्मम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुनः कीद्शम्‌ ? कान्तो कमनीयौ उन्ततौ उच्चौ यौ प्रपदौ पादाग्रौ ताभ्याँ 
निन्दिता तिरस्कृता कर्मस्य कच्छपस्य कान्तिः दीप्तियंन स तथा तम्‌, पुन 
कीदृशम्‌ ? माणिक्यघटितो यो दर्षणस्तद्वल्लसन्ती शोभमाना नखपडङिक्त 


तया राजन्त्यः शोभमाना या रक्ताङगुलयस्ता एव च्छदनानि पत्राणि ते 
सुन्दरं पादपद्मं यस्थ स तथा तम्‌ ॥ १४ ॥ 


जिनके ऊरु और जानु अत्यन्त मनोहर हैं, वत्तु लाकार जङ्घे मन को हरण करने 
चाले हैं तथा अत्यन्त मनोहर पादाग्रभाग कच्छप की कान्ति को भी तिरस्कृत कर 
रहे हैं । और माणिक्यनिमितदपंण के समान नख पडङ्क्तियों से शोभित लालपत्ते के 
समान रक्तवणं की अङ्गुलियों से युक्त जिनके चरण कमल अत्यन्त मनोहर 
हैं ॥ १४ ॥ 
मत्स्येति- 
मत्स्याङ्क शारिद रकेत॒ुयवाब्जवज्ञ- 
संलक्षितारुणतराडिघतलाभिरामम्‌ । 
लावण्यसारसमुदायविनिसिताङ्ग- 
सोन्दर्य्यनिजिंतमनोभवदेहकान्तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
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पुनः कीदृशम्‌ ? मत्स्यो मीनः अङ्कुशो अस्त्रविशेषः अरिश्रक्र दरः शङ्खः 
केतुध्वेज; यवः प्रसिद्धः अब्जं पद्म वज्र: कुलिशाकारस्त्रिकोणः एतैः सुलक्षितं 
सम्यक्‌विहितं यदरुणतराङ्घ्रितलं लोहिततरचरणतलळं तेनाभिरामः सर्वजन- 
श्रियस्तम्‌, पुनः कीदृशम्‌? लावण्यस्य सौन्दर्यस्य यः सारसमुदायः उत्कृष्टभाग- 
समुदायः तेन विनिर्मितं घटितं यदङ्गसोन्दर्य्यं तेन निन्दिता तिरस्कृता 
सनोभवस्य कामदेवस्य कान्तिः शरीरशोभा येन स तथोक्तस्‌ ॥। १५॥ 

जिनके चरण के तलवे में १ मछली २ अंकुश ३ चक्क ४ शद्ध ५ ध्वज ६ यव 
७ कमळ और ८ वज्र के चिल्ल हैं, अरुणाई से व्याप्त होने के कारण जो अत्यन्त 
मनोहर हैं तथा सोन्दयंसार से निमित जिनके शरीर का सौष्ठव, कामदेव की 
शरीर शोभा को तिरस्कृत कर रहा है ॥ १५ ॥! 


आस्येति-- 
आस्यारविन्दपरिपूरितवेशुरन्ध्र- 
लोलतकराङ्गुलिसमीरितदिव्य रागे । 
शर्चद्‌ द्रवीकृतविक्ृष्टसमस्तजन्तु- 
सन्तानसन्ततिमनन्तसुखाम्बुराशिम्‌ ॥ १६ ॥ 


पुनः कीदुशम्‌? शइवन्नित्य द्रवीकृताइनायतीकृता विकृष्टा आकृष्टा 
समस्तजन्तोः प्राणिनः सन्तानसन्ततिः सन्तानपरम्परा येन स तथा तं, केः ? 
भास्यमेवारविन्दं पद्मं तेन परिपूरितं यद्वेणुरन्ध्रं वंशीरन्ध्रम्‌ अत्र लोलन्ती 
चञ्ञचला या कराङ्गुलिस्तया समीरिताः समुत्पादिताः ये दिव्या उत्क्रष्टा 
रागा ध्वनयः स्वरास्तैरित्यर्थंः | पुनः कीदृशम्‌ ? अनन्तेति अपरिमितानम्द- 
समुद्रम्‌ । १६॥। 
मुख कमल में लगे हुए वेणु के छिद्रों पर रखी गयी अपनी अङ्गुलियों के चलाने 
से उत्पन्न दिव्यस्वरों द्वारा जो सारे प्राणियों की सन्तान-परम्परा को निरन्तर 
अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं तथा अपरिमित आनन्द के समुद्र हैं ॥ १६ ॥ 


गोभिरिति— 
गोभिम्‌ं खाम्बुजविलीनविलोचनाभि- 
रूधोभरस्खलितमन्थरमग्दगांमिः । 
दन्ताग्रदष्टपरिशिष्टतृणाङ्ङुराभि- 
रालम्बरिवालधिलताभिरथाऽभिवोतस्‌॥ १७ ॥ 
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पुनः कीदशम्‌ ? अथानन्तरं गोभिरभिवीतं सवेतोवेष्टितम्‌, किम्भूताभिः ? 
मुखाम्बुजे परमेशवरमुखपद्ये विलीने सम्बद्धे लोचने यासान्तास्तथा ताभिः, 
पनः क्रिम्भूताभिः ? ऊधोभरेति स्तनगौरवस्खलनसालसाल्पगमनशीलाभि 
पुनः किम्भूताभिः? दन्ताग्रेण दष्टः परिशिष्टतृणाङकुरो भक्षणावशिष्ट- 
तृणाङ्कुरो याभिस्ताः तथा ताभिः, पुनः किम्भूताभिः? आलम्बीति आळ- 
म्बिनी लम्बमाना वालधिलता पुच्छलता यासां तास्तथा ताभिः ॥ १७॥ 

वृहत्‌ स्तनभार से मन्द-मन्द गमन करने वाली, दातों में भक्षण से शेष 
तृणाङ्कुरों को धारण करने वाली, तथा ळटकती हुई पूछ रूपी लताओं वाली 
गौवें जिनके मुख-कमल की ओर निरन्तर टकटकी ळगाये देख रही हैं । इस प्रकार 
की गौओं से जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं--ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करना 
चाहिए ॥ १७॥ 


सम्रस्नवस्तत् विचूपणपूणोनिअ्च- 
लास्यावटक्षरितफेनिलदुग्धमुग्ध; 
वेखुप्रवतितमनोहरमन्दगीति- 
दत्तोच्चकणयुगलेरपि तर्णकेश्र || १८ ॥ = 
पुनः कीदृशम्‌? तर्णेकेश्चैकवाषिकँशचाभिवीतमिति पूर्वेणान्वयः 
कीदुशैः ? प्र्रवेन क्षरद्दुग्धेन सह वतेते यत्‌ स्तनविचूषणं दन्तोष्ठेन स्तना- 
कर्षणं तेन परिपूर्णो निश्चलः स्थिरश्च य आस्यावटः मुखविवरं ततः 
क्षरितङ्गलितं यत्‌ फेनिळं सफेनं दुरधं तेन मुग्धर्मनोहरैः, पूनः कीदृशैः ? 
वेण्विति वेणुर्वंशी तेन प्रवत्तिता चालिता मनोहरा आह्वादकारिणी 
मन्द्राऽनल्पा या गीतिर्गानं तत्र दत्त उच्चं कर्णयृगळं येः तथा तेः ।॥ १८ ॥ 
अपने दाँतों एवं ओष्ठ के प्रान्तभांगो से गायों के स्तन से श्रवित हुए दुग्ध का 
निरन्तर पान करते समय मुख विवर से गिरते हुए सफेन दूध से मनोहर दिखाई 
पड़ने वाले, तथा वंशी से निकले हुए आह्वादकारी गान पर मुग्ध होने के कारण अपने 


दोनों कानों ऊपर उठाये हुए गोबत्सों से चारों ओर घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान 
करना चाहिए ॥ १८॥ 


प्रत्यग्रेति— 
्रत्यग्रशुङ्गंमृदुसस्तकसम्प्रहार- 
सं रम्भवर्गनविलोलखुराग्र पाते? । 


७२ क्रमदीपिका 


आमेदुरेबहुलसास्नगलेरुद्ग्र- 
पुच्छेश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायेः ॥ १६ ॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? वत्सतरः त्रेवाषिको वलीवदे: वत्सतरी त्रेवाषिकी गोः 
एतयोः निकायेः समूहैः प्रत्यग्रं नवीनं श्व ्ग' यस्मिन्नेवम्भूतं यत्‌ मृदु मस्तकं 
तत्र यः सम्प्रहारः अभिघातः अन्यवत्सतरस्य युध्यतः तेन यः संरम्भ क्रोधाति- 
शयस्तेन यद्दल्गनमितस्ततो विचलनं तेन विलोलः अनवस्थितः खुराग्रपातो 
येषां ते तथा तैः, पुनः कीदृशः? आमेदुरंः सुस्निग्धेः पृष्टेरिति वा पुनः 
कीदुशेः ? बहुलातिशयिता सास्ना यत्र स एवम्भूतो गलो येषांते तथा तैः 
सास्ता च गलकम्बलः, पुनः कीदृशैः ? उदग्रपुच्छे: ॥ १९ ॥ 
नवीन निकले हुए सींगों से कोमल मस्तक पर परस्पर युद्ध काल में एक दूसरे 
पर प्रहार से उत्पन्न क्रोधातिशय से विचलित हो जाने के कारण जिनक खुरा प्र- 
भाग एक स्थान पर नहीं टिक पा रहे हैं और जिनके गले भें बड़ी वडी चिकनी 
सास्ना ( गल कम्बल ) से सुशोभित हैं एवं जो अपनी पूछे ऊपर की ओर उठाये 
हए हैं ऐसे वलीवर्द तथा वत्सतरियों के समूहों से घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान 
करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
हम्वारवेति— 
हम्चारवल्ुभितदिग्वलयेमह ड्भि- 
रप्युक्षमिः प्थुकङङ्रभारखिन्नेः । 
उत्तस्मितश्र तिपुटीपरिपीतवंश- 
ऽवानासृतोद्शतविकाशिविशालघोणेः ॥ २० ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? महद्धिरुक्षभिवंलीवर्दरप्यभिवीत कीदृशः हम्वारवेण 
स्वरविशेषेण क्षुभितः क्षोभं प्रापितो दिग्वलयो दिक्समुहो यंस्ते तथा तैः, पन 
कीदृशः ? पृथृरतिशयितो यः ककुद्भरः अपरगलभरः स एव भारस्तेन खिन्न 
अलसः, पुनः कीदृशः ? उत्तम्भितेति ऊद्‌्ध्वं स्तम्भिता उत्यापिता या श्रृति- 
पुटी तया परिपीतमतिशयेन श्रृतं यद्वंशास्य ध्वानामृतं शब्दरूपामृतं तेनोद्वृत्ता 
ऊदुध्व प्रापिता विकाशिनी प्रस्फुटा विशाला दीर्घा घोणा नासायेषां ते 
तथा ते: ॥ २०॥ 

अपनी घनघोर गर्जना से जिन्होंने दिशासमूहों को क्षुब्ध कर दिया है, मोटे एवं 
विशाल ककुदों (डील) के भार से जिनकी गति मन्द पड़ गयी है तथा जो अपने 


तृतीयपटलम्‌ ७३ 


दोनों कानों को उठाकर वंशी से निकले हुए शब्दाभृत का. पान करते हुए अपनी 
विकसित और विशाल नासिका को ऊपर की ओर उठाये हुए हैं इस प्रकार के 
बलीवर्दो से घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ।! २० ॥ 


गोपरिति— 
गोपे? समानगुणशीलवयोविलास- _ 


करे 


वेशश्च मूच्छितकलस्वरवेणुवीणेः 
सन्द्रोच्चतानपट्गानपरेविंलोल- 
दोर्वज्ञरीललितलास्यबिधानदस्ैः । २१ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? गोपँश्चाभिवीतम्‌, कीदृशैः ? समानेति गुण उदप्रादिः 
शील धेर्यादि वयो बाल्यादि विलासः क्रीडनं वेशः संस्थानविशेषः समानाः 
तुल्याः गुणशीलादयो येषां ते तथा तेः, पुनः कीदृशैः ? मूर्छा प्रापितः कलो- 
ऽव्यक्तमधुरः स्वरो रागो यंत्र वेणृश्च वेणा च वेणवीणे मुछितकलस्वरे 
वेणृबीणे येषां ते: तथा, तदुक्तं 
स्वरः सम्मृछितो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । 
मछेनामिति तां प्राहुः कवयो ग्रामसम्भवाम्‌ ॥ 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूछेनास्त्वेकावशतिः । 
पुनः कीदृशैः? मन्द्रोच्चेति मन्द्रं नीचे: उच्चमतिशयितं तारो यति- 
विशेषस्तेन पट स्पष्टं यद्गानं तत्परेस्तदासक्तेः, पुनः कीदृशः ? विलोलेति 
विलोला या दोवेल्लरी बाहुलता तया यल्ललितं मनोहरं लास्यं नृत्यन्तस्य 
विधानं करणं तत्र दक्षः कुशलैः ॥ २१ ॥! 
समान गुण ( दयादि ), समान शील (धैर्यादि) समानवय (वाल्यादि), समान 
विलास (खेल) एवं समान वेश वाले वेणु एवं वीणा के द्वारा राग युक्त कल स्वर 
से अवरोह एवं आरोह पूर्वक स्पष्ट रूप से गान करने वाले एव दोनों भूजा रूपी 
लताभों को ऊपर उठाकर ललित नृत्य करने में कुशल ऐसे गोपगणों से घिरे हुए 
श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


उ 


जङ्कान्तेति— 
जङ्घान्तपीव रकटो रतटीनिवद- 
व्यालोलकिङ्किणिघटाररिते रटद्भिः । 
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मुग्धेस्तरुन खकट्पितकण्ठभूपे- 
रव्यक्तसञ्जुवचने; प्रथुकेः परीतम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुनःकी दुशम ? पृर्थुकर्बालकेः परीतं वेष्टितम्‌, कीदृशैः? जद्धासमीपे 
पीवरा मांसला या कटीरतटी कटीस्थली तास्यां निबद्धा व्यालोला चच्चला 
या किड्किणिघटा काचीसमूहः तस्य रटितः शब्देरटद््भिः सञ्चरद्धिः, पुनः 
कीदुशँः ? मुरधेमनोहरंः, पुनः किम्भूतैः ? तरक्षुनखेन व्याघ्रनखेन कल्पिता 
सम्पादिता कण्ठभूषा कण्ठालङ्कारो ये: ते तथा तैर्वालकानां रक्षार्थं कण्ठे 
व्याध्र नखबन्धनं क्रियते यतः। पुनः कीदुशी; ? अव्यक्तमस्पष्टस्‌ अर्थं च 
मञ्जुलं मनोहरम्‌ एवम्भूतं वचनं येषान्ते तथा तेः ॥ २२॥ 
जिनके जद्धा के समीप में रहने वाली मांसल कटि तटी में पहनी गयी क्षुद्रः 
घण्टिका शब्दायमान हो रही है एवं जिनके गले में व्याघ्रनख का कण्ठाभूषण शोभा 
पा रहा है और अस्पष्ट बोलने के कारण अपनी तोतली बोली से जो मन को हर 
लेते हैं ऐसे गोपबालकों से घिरे हुए श्री कुष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २२ ॥. 
अथे ति-- 
अथ सुललितगोपसुन्द्रीणां 
पृथुनिविरीसनितम्बमन्थराणास्‌ । 
गुरुकुचभरभडु रावलग्न- 
त्रिवलिविजुम्मितरोम राजिमाजास्‌ ॥ २३ ॥ 
पुनः कीदुशस्‌ ? अथाऽनन्तरं मनोहरगोपस्त्रीणामालिभिः पङ्क्तिभिः 
समन्तात्सर्वंतः सततं नित्यं सेवितमित्यष्टमझ्लोकेनान्वयः । 
किम्भूतानाम्‌ ? पृथुबृहन्निविरीसो निविडो यो नितम्बः कटिपश्चाद्भागः 
तेन मन्थराणां गमनाइक्तानां, पुनः किम्भूतानास्‌ ? गुरुरतिशयितो यः 
कुचभरः स्तनगौरवं तेन भङ्गुरमीषश्नाम्‌ यत्‌ अवलग्न मध्यप्रदेशः तत्र 
यद्बलित्रयं तत्र विजृम्भिता वितता रोमपङ्क्तर्यासान्तासाम्‌॥ २३ ॥ 
वृहन्नितम्ब के कारण मन्थर गति वाली, तथा वृहत्‌-स्तन के भार से कुछ 
झुके हुए कटिभ्रदेश पर त्रिवली युक्त रोमराजियों वाली गोप सुन्दरियों से घिरे 
हए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


तदिति— 
तद्‌तिमधुरचारुवेणुवाद्या- 
मृतरसपल्लविताङ्गजाडिघ्रपाणाम्‌ । 
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युकुलविसररम्यरुढरोमो- 


दगससमलङ्कृतगात्रवज्लरीणास्‌ ॥ २४ ॥ 
पुनः कीदुशीनास्‌ ? तस्य श्रीक्ृष्णस्यातिमधुरस्‌ अतिप्रीतिदायकं चारू 
मनोहरं यद्वेणृवाद्यं वंशीरवः स एवामृतरसः अमृतरूपजलं तेन पल्लिवितो 
वृद्ध्युन्मुलः अङ्गजाङिघ्रपः कामवृक्षो यासां तास्तथा तासाम अङ्गजाङ्घि- 
पस्येति पाठः, पुनः किम्भूतानास्‌ ? मुकुलवितरः कलिकासमूहः तद्वद्रम्यो 
मनोहरो यो रूढ उपचितो रोमोद्गमो रोमोत्थानं तेन समलङ्क्घता गात्र 
वल्लरी देहलता यासां तास्तथा तासाम्‌ ॥ २४॥ 
प्रीति उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण के वंशी से उत्पन्न शब्द रूप अमृत रस से 
सींचे जाने के कारण जिनका काम रूपी दृक्ष बुद्धि को प्राप्त हो गया है एवं कलिका 
समूह रूपी रोमोद्‌गम से जिनकी देहलता अलङ्कृत हो रही है ऐसे गोपवधुओं से 
घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २४॥ 
तदिति 
तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रा- 
तपपरिञुस्भितरागवारिराशेः | 
तरलतरतरङ्गवारिविग्र॒ट्‌ 


ग्रकरसमश्रमतिन्दुसन्ततानास्‌ || २५ ॥ 

पुनः किम्भूतानास्‌ ? तस्य कृष्णस्यातिमनोहरो यः ईषद्धासः स एव 
चन्द्रररिमिस्तेन परिजृम्भित उच्छलितो यो रागसमुद्रस्तस्यातिचञ्चलो 
यस्तरङ्गः कल्लोलः तदीया ये जलकणाः तेषां यः समूहस्तेन समस्तुल्यो यः 
श्रमबिन्दुघेमंजलविन्दुः तेन सन्ततानां व्याप्तानामु ॥ २५॥ 

श्री कृष्ण के अत्यन्त मनोहर हास्यरूपी चन्द्ररहिमियों से राग रूपी समुद्र के 
ऊपर उठने के कारण उत्पन्न जो अत्यन्त चञ्चल तरङ्ग उस के जलकणों के समान 
स्वेद बिन्दुओं से व्याप्त गोप सुन्दरियों से घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करता 
चाहिए ।। २५ ॥ 


तदतीति— 


तद्तिलसितमन्दचिल्ञिचाप- 
च्युतनि शितेक्षणमारबाणबष्टया | 
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दलितसकलससविद्दलाङ्ग- 
प्रविसृतदुःसहवेपथुव्यथांनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


पुनः किम्भूतानाम्‌ ? तस्य कृष्णस्यातिमनोहरः मन्दः अनतिदीर्घो 
'यश्चिल्लिचापो भ्रूलता सेव धनुस्तस्मादुद्गतन्तीक्षणं यदीक्षणं कटाक्षः 
स॒ एव कामबाणस्तस्य वृष्ट्याऽत्यन्तपातेन दलितं चूणितं यत्सकलं मर्म 
'तेना5नायत्तं यदङ्ग तत्र प्रसृता व्याप्ता दुःसहा कम्पवेदना यासां तास्तथा 
तासाम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्री कृष्ण की मनोहर और मन्द 'भ्रलता रूपी धनुष से निकले हुए तीक्ष्ण 
“कटाक्ष रूपी काम बाणों की दृष्टि से घायल हो गये हैं संपूर्ण मर्म स्थल जिनके 
अतएव शरीर की विवशता के कारण दुःसह कम्पवेदना युक्त गोपबन्धुओं से घिरे 
“हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


तदतीति— 
तद्‌तिरुचिरकमरुपशोभा- 
खृतरसपानचिधानलालसाभ्यास्‌ । 
ग्रणयसलिलपूरवा हिनीना- 
मलसविलोलविलो चनाम्बुजाभ्याम्‌ || २७ ॥ 


पुन: किम्भूतानाम्‌ ? प्रणयेनंव प्रेम्णैव यो जळप्रवाहस्तं वहन्ति यास्तथा 
तासाम्‌, काभ्याम्‌ ? लज्जादिनाऽरधनिमीलितपद्मलोचनाभ्यां सविलासचश्च- 
'लित नेत्रपक्माभ्यामित्यपि पाठः । किम्भूताभ्याभ्‌ ? तस्य परमेइवरस्यातिरुचिरं 
यत्कर्म श्शुङ्गारचेष्टाविशेषः रूपशोभा कामिनीमनोनुरञ्जिका कान्तिः ते 
एवामृतरसो तयोर्यत्पानस्‌ अत्यन्तचक्षृ्व्यापारस्तत्करणे साकाङक्षाभ्याम्‌ । 
सुभगकञ्रेति पाठान्तरम्‌ । सुभग: सुन्दरः कम्रः कमनीयः सुभगकमनीय- 
योरेकपर्याथयोग्रेहणम्‌ अद्भुतत्वाद्रूपस्येति त्रिपाठिनः।¦ २७॥ 

श्री कृष्ण के अत्यन्त रुचिर कर्म ( श्वज्भार चेष्टा विशेष ) उनके तथा रूपशोभा 
( रूप सौन्दर्य ) रूपी अमृतरस के पान के लिए निरन्तर अभिलाषा करते रहने 
'पर भी लज्जा के कारण अपने अधखुळे नेत्र कमलों में प्रेम से उत्पन्न जळ प्रवाह 
को धारण करने वाली गोपाङ्गनाओं से परिवेष्टित श्री कृष्ण का ध्यान करना 
नाहिए ॥ २७॥ 


तृतीयपटलम्‌ ७७: 


विश्रंसदिति-- 
विश्र सत्कव रीकलापविगलत्फुल्लप्रद्नश्रवत्‌- 
माध्वोलम्पटचश्वरीकघटया संसेवितानां मुहुः | 
मारोन्मादमदस्खलन्मदुगिरामालोलकाञच्युच्छुवस- | 
न्नीवोविश्लथमानचीनसि वयान्ताविनितम्बत्विषाम्‌ || २८ || 
पुनः किम्भूतानाम्‌ ? विश्रंसन्‌ स्खलन्‌ यः केशपाशस्तस्माप्प्रश्रंश्यद्य- 
द्विकसितं पुष्पं तस्माद्‌गलन्ती या माध्वी पुष्परसः तत्रात्यन्तासक्तो यश्चच्चरीको 
भ्रमरस्तस्य समूहेन मुहुर्वारं वारं संसेवितानामु। पुनः किम्भूतानाम्‌ मारेति । 
कामकृतोन्मादेन या मत्तता तया स्खलन्ती अस्पष्टा मृद्दी कोमला 
मनोहरा गीर्वाणी यासां तास्तथा तासाम्‌ उन्मादमदौ श्शुङ्गारविशेषौ, तदुक्तं. 
श्वृद्गा रतिळके 
इवासप्ररोदनोत्कम्पेबेहुधालोकनेरपि 
व्यापारो जायते यत्र स उन्मादः स्मृतो यथा ॥ 
एवं मदस्यापिलक्षणं बोद्धव्यमिति केचित्‌ । पुनः कीदुशीनाम्‌ ? आलोलाः 
चञ्चला या काञ्चीरसना तया उच्छ्वसन्ती दृढा भवन्ती या नीवी 
वस्त्रग्रन्थिः “नीवी स्त्रीवसनग्रन्था'विति कोषात्‌, तया विश्लथमानं 
चीनसिचयं चीनदेशोत्पन्नं सुक्ष्मवस्त्रं तस्यान्ते मध्ये आविः प्रकटा नितम्ब- 
त्विट्‌ नितम्बकान्तिर्यासां तास्तथा तासाम्‌ ॥ २८॥ 
केशों के खुल जाने के कारण गिरते हुए प्रसूनों के पुष्प रसों के पीने के लिए 
निरन्तर आसक्त अतएव दुर्वार भ्रमर समूहों से सेवित काम कृत उन्माद की 
मस्ती के कारण कोमल प्रतीत हो किन्तु अस्पष्ट वाणी बोलने वाली तथा हिलती 
हुई काञ्ची के कारण नीवी के ढीली हो जाने पर रेशमी वस्त्रों के खिसक जाने से 
अपनी नितम्ब शोभा को स्पष्ट रूप से प्रगट करने वाली ऐसी गोपललनाओं रेः 
परिवेष्टित श्री कुष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
स्खलितेति-- 
स्खलतललितपादास्भोजमन्दाभिधात- 
क्वाणतमणितुलाकोटयाऽकुलाशाद्गुखानाम्‌ । 
चलद्धर(दलानाम्‌)सुधानां झुडमलत्पक्ष्मलाक्षि- 


दयसरसिरुहणामुल्लसत्कृण्डलानाम्‌ ॥२8॥ 


"७८ क्रम दी पिका 


पुनः किम्भूतानाम्‌ ? स्खलितमनायत्तं ललितं मनोहरं यत्पादपद्मं तस्य यो 
मन्द ईषदभिघातः पतनं ततुक्कतशब्दयुक्तेत मणिमयनृपुरेणाक्कुरं शब्दायमानं 
दिगन्तरं याभिस्तास्तथा तासाम्‌, पुनः किम्भूतानास्‌? चलत्‌ स्फुरत्‌ अधरदरः 
मोष्ठपत्र यासां तास्तथा तासाम्‌, पुनः किम्भूतानाम्‌ ? कुड्मलत्‌ मुकुली- 
भवत्‌ पक्ष्मलस्‌॒उत्क्ृष्टपक्ष्मयुक्तं यदक्षिद्यं तदेव पद्मं यासाम्‌, पुनः 
किम्भूतानास्‌ ? देदीप्यमाने कुण्डले यासां तास्तथा तासाम्‌ ॥ २९ ॥ 
उच्चावच स्खलित अपने पाद फ्यों के अभिघात के कारण वजते हुए मणि- 
मयनूपुरों के शब्द से दिगन्तरों को पूर्ण करने वाली, कम्पित अधरों वाली; 
कुड्मलाकार पक्ष्म युक्त नेत्र पद्यो वाली तथा देदीप्यमान कुण्डलो वाली गोपा ङ्कनाओं 
से युक्त श्री कुष्ण का ध्यान करना चाहिए !! २९ ॥ 
द्राघिष्ठेति-- 
द्रांधिष्ठठवसनसमीरणाभिताप- 
प्रम्लानीभवदरुणोए्पल्लवानास्‌ । 
नांनोपायनविलसत्कराम्युजाना- 
मालोभिः सततनिषेवितं समन्तात्‌ ॥ ३० ॥ 
पुनः किम्भूतानाभ्‌ ? दीर्घो यः इवासवायुस्तेन योऽभितापः तेन प्रम्लानी- 
भवन्‌ रक्तोष्ठपल्लवो यासां तास्तथा तासाम, पुनः किम्भूतानास्‌ ¦ विविधो- 
पायनेन शोभमानानि हस्तकमलानि यासां तास्तथा तासाम्‌ ॥ ३० ॥ 
दीघेश्वास लेने के कारण उत्पन्न वायु की उष्णता से सूखते हुए अधरोष्ठ 
पह्लवो वाली तथा नाना प्रकार के उपहारों से शोभित कर कमलों बाली ऐप्ती 
गोपाङ्गनाओं से चारों ओर घेर कर सेवित हुए परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान 
करना चाहिए ।। ३० ॥ 
तासामिति 
तासामायतलोलनीलनयनव्याक्कोश नोलास्युज- 
स्रग्भिः सम्परिपूजिताखिलतनु नानाविलासास्पदस्‌ । 
तन्धुग्धाननपङ्कजप्रविगलन्माध्वीरसास्वादन- 
विश्राणं ग्रणयोन्मंदाक्षिमधुक्रन्सालां मनोहारिणोम्‌ ॥ २ १॥ 
पुनः कीदुशम्‌ ? मुकुन्दं तासां गोपसुन्दरीणाम्‌ आयतं दीर्घं लोलञ्च्चलं 
नीलं श्यामं यन्नयनं तदेव व्याकोशं नीलोत्पलं प्रफुल्लं नीलाम्बुजं तेषां 
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तृतीयपटलम्‌ ७९ 


स्रग्भिर्मालाभिः सम्परिपूजिता अधिकतरर्माचता सकला तनुर्यस्य स तथा 
तम्‌, पुनः कीदुशस्‌ ? विविकध्षबिलासस्थानम्‌ ? पुनः कीदृशम्‌ ? तन्मुरधा- 
ननेति तासां यन्मनोहरं मुखं तदेव पद्मसमुहस्तस्मात्‌ विगळन्‌ स्रवन्‌ यो 
माध्वीरसो मकरन्दः तमास्वादयितुं शीलं यस्याः तां प्रणयेन प्रीत्या उद्गतमदं 
यदक्षियुगलं सैव भ्रमरमाला पडिक्तः तां मनोहारिणीं बिभ्राणम्‌ ॥ ३१॥ 

गोपसुन्दरियों के विशाल एवं चञ्चल नेत्र रूपी प्रफुल्ल नीलाम्बुज की मालाओं. 
से जिनके सर्वाङ्ग समचित हो रहे हैं, जो समस्त काम चेष्टाओं के निवास स्थान 
हैं तथा गोपाङ्गनाओं के मनोहर मुखपद्म समूहों से चूते हुए मकरन्द का पान 
करने के लिए भ्रमर पङ्क्ति के समान जिनके नेत्र युगल मनोहारिणी छटा को धारण 
किये हुए हैं ऐसे परमात्मा श्री कष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ३१॥ 


अधुना परमेश्‍वरध्यानानन्तरमुपासकामरप्रशृतीनां ध्यानमाह=गोपी- 
गोपेति— 


गोपीगोपपशून्ञां बहिः स्मरेदग्रतोऽस्य ग्रीर्वाणघटाम्‌ । 


वित्तार्थिनीं विरश्चित्रिनयनशतमन्युपूवि कां स्तोत्रप राम्‌ ॥३ २॥ 
अस्य परमेश्वरस्याऽग्रतो गोपीगोपशूनां बहिगीर्वाणघटदेवसमूहं स्मरेत्‌ 
यद्यपि बहिःशब्दयोगे पश्चमी ज्ञापिता तथापि ज्ञापकसिद्धं न सवंत्रेति 
षष्ठीप्रयोगेऽपि न दोषः । किम्भूताम्‌ ? वित्ताथिनीं ज्ञानाथिनीं वा धनार्थिनी 
थद्ठा परमेशवरचित्तापहरणपरां यद्व धर्मेकाममोक्षाथिनी्‌, पुनः किम्भू- 
तास्‌ ? विरञ्चिन्नेह्मा ईशः शक्रः तत्प्रमुखास्‌, पुनःकिम्भुताम्‌ ? स्तवन- 
पराम्‌ | ३२॥ 
पुनः परमेश्वर श्री कृष्ण के आगे किन्तु गोपी गोप तथा गोओं के बाहर 
ब्रह्मदेव सदाशिव तथा इन्द्रादि प्रमुख देवगणों का वे ध्यान करें, जो ज्ञान, धन 
अथवा भक्ति की प्राप्ति के लिए उन श्री कृष्ण की स्तुति में लगे हुए हूँत। ३२ ॥ 


तहुक्षिणत इति-- 
तद॒क्षिणतो सुनिनिकरं दुढधमवाञ्छमाम्नायपरम्‌ । 


योगीन्द्रानथ एष्ठे मुमुक्षमाणान्समाधिना सनकाद्यान्‌ ॥ ३३ ॥ 


तस्य परमेश्वरस्य दक्षिणतो दक्षिणभागे तद्वदिति पाठे तेनेव प्रकारेण 
मुनित्तिकरं मुनिसमूहं स्मरेत्‌ । कीदृशम्‌ ? आम्नायपरम्‌ वेदाध्ययनपर, पुनः 
कीदुशमु ? निश्चला धर्मंवाञ्छा यस्य तं यत्तु मननान्‌ मुनिरित्यभिधानात्‌ 


८० क्रमदीपिका 


एषां धर्मेवाञ्छा न युक्ता तेन मुनिशब्दो5त्रत्रष्युपलक्षक इति तन्न, धर्म- . 


शब्देनात्राऽऽत्मज्ञानाभिधानात्‌। तदुक्तं याज्ञवल्क्येन-- 


अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशंनम्‌ ॥ इति । 

अथानन्तरं परमेश्वरस्य पश्चाद्भागे सनकाद्यान्‌ योगेश्वरान्‌ स्मरेत्‌, 
किम्भूतान्‌ ? मोक्षेकपरान्‌, पुनः किम्भूतान्‌ ? समाधिनोपविष्टान्‌ ॥ ३३ ॥ 

पुनः उन परमेश्वर के दक्षिणभाग भें वेदाध्ययन में लगे हुए, धर्म में दृढ आस्था 


रखने वाळे मुनियों का ध्यान करे। तदनन्तर उनके पीछे एक मात्र मोक्ष की 


इच्छा रखने वाले सनकादि योगीश्वरों का ध्यान करे ॥ ३३ ॥ 
सव्य इति 
सव्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धगन्धर्वविद्याधरचारणांश्च । 
थि ए [0 च 
सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्या; कामार्थिनो नतंनगीतवाद्यः ।।२४॥ 
अथानन्तरं देववामभागे सस्त्रीकान्‌ यक्षादीन्‌ स्मरेत्‌ । किम्भूतान्‌ ? 
किन्नरसहितान्‌, पुनः किम्भूतान्‌ ? सर्वनर्तनगीतवाद्यैः करणभूतर्वाञ्छिः 
ताथिन: । तथा प्रधानभूता अप्सरसः उवंशीमुख्याः स्मरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुनः उन श्री कष्ण के वामभाग में किन्नरों एवं स्त्रियों के सहित यक्ष, सिद्ध, 
गन्धवे, विद्याधर और चारणों का ध्यान करे । जो नृत्य, गीत और दाद्यो के द्वारा 
उन्हें प्रसन्न कर अपनी कामनाओं की पुत्ति चाहते हँ! फिर उर्वशी आदि मुख्य 
मुख्य अप्सराओं का देव के वामभाग में ध्यान करे ॥ ३४ ॥ 


शङखेन्द्रिति-- 
शडखेन्दुकुन्दधवलं सकलांगमज्ञ 
सोदामनाततिपिशद्भजटाकलापम । 
तत्पादपङ्गजगतामचलाश्च भक्ति 
वाञ्छुन्तमुज्मिततरान्यसमस्तसङ्गस्‌ ॥ ३५ ॥ 


नभसि आकाशे धातृसुतं ब्रह्मपृत्रं स्मरेत्‌ । कथम्भूतम्‌ ? शद्धादिवत्‌ श्वेत 
निर्मलम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? सम्पूर्णागमवेत्तारम्‌, पुनः कीदृशस्‌ ? सौदामनी 
विद्यत्तस्यास्ततिः दीप्तिस्तद्वत्‌ पिशङ्गा कपिला याजटा तस्याः कलाप 
समुदायो यत्र तम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? भक्तिमिच्छन्तम्‌, किम्भूताम्‌ ? स्थिराम्‌, 
पुनः कीदृशम्‌ ? अत्यन्तपरित्यक्तपरमेरवरभिन्तसकलसम्बन्धस्‌ ॥ ३५ ॥ 
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पुन: शङ्ख, इन्दु और कुन्द के समान शुभ्रवर्णे वाले, संपुणें आगम (तन्त्र) शास्त्र 
के ज्ञाता, विद्युत की दीप्ति के समान पिशज्भवर्ण की जटा धारण करने वाले ब्रह्मदेव 
के पुत्र नारद का आकाश-मण्डल में वे ध्यान करें जो सारे जगत्‌ के अन्य पदार्थो, 
का सङ्ग त्याग कर श्रीकृष्ण के पादपद्मों में अटल भक्ति की कामना 
करते हैं ॥ ३५ ॥। 
नानेति । 
नानावि धश्र तिगणान्वितसपतराग 
ग्रासत्रयीगतमनोहरमूच्छना;भः 
संप्रीणयन्तस्ुदिताभिरञ्ु महत्या 
सञ्चिन्तयेन्नमसि धातृसुतं मुनीन्द्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
पनः कीद्शम्‌ ? अमुं नानाप्रकारः षर्ट्त्रिशद्भेदात्मको यः श्रूतिगण 
नादसमहस्तेनान्विता ये सप्त रागाः निषादषंभगाऱधारषड्जमध्यमधवत- 
पञ्चमाख्याः स्वराः तत्र त्रयाणां ग्रामाणां समाहारो ग्रामत्रयी तत्र ग्रामत्रय्यां 
गताः प्राप्ताः या मूर्छनाः मनोहरा एकर्विशतिप्रकाराः ताभिः सम्प्रीणयन्तम्‌ । 
सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूछेनास्त्वेर्कावशतिः। 
संमछितः स्वरो यत्र रागतां प्रतिपद्यते ॥ 
` मछनामिति तां प्राहः कवयो ग्रामसम्भवाम्‌। 


किम्भताभिः ? महत्या सप्ततन्त्रीयुक्तया नारदवीणया उदिताभिः 
रुदृगताभिः॥ ३६॥ 


नाना प्रकार के नादसमूहों से युक्त निषाद वृषभ गान्धार आदि सातों स्वरों में 
ग्रामत्रयी को प्राप्त होने वाळी, तथा॥महती नाम की वीणा से निकलती हुई मूर्छानाओं 
से देवाधिदेव श्रीकृष्ण को प्रसन्न करते हुए देवषि नारद का आकाश-मण्डल में 
ध्यान करे ॥ ३६ ॥ 


अधुना प्रकृतमुपसंहरन्‌ आत्मपूजाक्रममाह--इतीत्यादिना । 
इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पठुविशद्धीनन्दतनयं 
पुरो बुद्धये वाऽध्य प्रभृतिभि रनिन््योपहृतिभिः । 
यजेद्‌ भूयो भक्तचा स्ववपुपि वहिष्ठेश्च विभवे 
विधान तद्त्रूमो वयमतुलसान्निष्यकृदथ ॥ २७ ॥ 


६ क्र० 
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इति पूर्वोक्तध्यानप्रकारेण पट्विशदधीः समर्था विचारक्षमा अथ च 
निर्मला एवम्भूता बुद्धियेस्य स तथा आत्मानं नन्दतनयं गोपालक्ृष्णरूपं 
ध्यात्वा आत्मनन्दतनययोरभेदं चिन्तयित्वा पुरः प्रथमतो बुद्ध्यैव मनसँवा- 
ऽघ्यप्रभृतिमिः अर्ध्यपाद्यादिभिरुप हृतिभिरनिन्दितोपचारेः ` यथोपदेशं 
पूजयेत्‌ । त्रिपाठिनस्तु अभिनन्य्येतिपाठे धृत्वा पूजयेदित्यर्थमाहुः । भूयः पुन- 
रपि स्वशरीरे साक्षाद्बाह्योप चारेररघ्यादिभिः पूजयेत्‌ । अथानन्तरं तद्विधानं 
बहिष्ठविभत्रार्चेनप्रकारं वयं ब्रूमः। कीदृशम्‌? परमेस्वरात्यन्तसान्तिध्य- 
दातारम्‌ ।। ३७॥ 

विचोर-सक्षम एवं निर्मेलबुद्धि वाला पुरुष अपने को ही गोपालकृष्ण के रूप 
में ध्यान कर उसी में सर्वेत्रयम बुद्धिगत अर्घ्यं पाद्य आचमनीयादि प्रशस्त उपचारों 
से गुरूपदेशपरम्परा के अनुसार मानस पूजन करे । 

इस प्रकार अपने शरीर में ही भक्ति पुर्वक पूजन के अनन्तर बाहरी उपचारों 
से परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन जिस प्रकार करना चाहिये अव हम उसी का 
विधान वताते हैं, जिसके करने से परमात्मा श्रीकृष्ण का शीघ्र सान्निध्य प्राप्त हो 

जाता है ॥ ३७॥ 

- विमशं-यहाँ प्रकृत का उपसंहार करते हुए सर्व प्रथम अभ्यन्तर पूजा 
तदनन्तर वाह्यपूजा का क्रम कहा गया है ॥ ३७॥ 

शङ्कप्रणविधि दर्शयति--आरचय्येति । 


आरचय्य झवि गोमयाम्भसा 
स्थण्डिल निजमंुत्र विष्टरम्‌ । 
न्यस्य तत्र विहितास्पदोऽम्भसा- 
शङ्कमस्त्रमनुना विशोधयेत्‌ ॥ ३८॥ 


भूवि पृथिव्यां स्थण्डिलं पूजास्थलं गोमयसहितेन जलेनाऽऽरचय्य 
उपालिप्य अमुत्र स्थण्डिले निजं स्वीयं विष्टरमासनं वस्त्रकम्बलादिकं न्यस्य 


संस्थाप्य तत्र विष्टरे विहितास्पदः कृतासनो जलेन शङ्मस्त्रमनुना मूल- 
मन्त्रास्त्रमन्त्रेण अस्त्राय फडितिमन्त्रेण वा प्रलेपयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

सर्वप्रथम पूजा के स्थान को गोमय के सहित जल से लोपे, तदनन्तर उस पर 
अपना कम्बलादि आसन स्थापित कर उस पर स्वयं भली प्रकार से बैठ जावे । 
फिर 'अस्त्राय फट्‌” इस मन्त्र को पढ़कर जल से शङ्खपात्र का प्रक्षालन 


करे ॥ ३८॥ 
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तत्रेति | | 
तत्र गन्धसुसनोक्षतानथो निक्षिपेद्धदयसन्त्रमुच्चरन्‌ | 
पूरयेद्विसलपाथसा सुधोरक्षरेः प्रतिगते? शिरोन्तकेः | ३६ ॥ 


वामभागक्कतवह्विमण्डलाधारके शङखे सुधी: सुबुद्धिसाधकः हृदयमन्त्रं 
मूळमन्त्रमेव हृदयमन्त्र केवलं हृदयाय नमः इति वा उच्चार्य गन्धपुष्प- 
यवतण्डलान्निक्षिपेत्‌, तथा विमलपाथसा निर्मेलजलेन पुरयेत्‌ । मन्त्रमाहू-- 
प्रतिगतै रिति । प्रतिलोमगतेः प्रतिलोमपठितेर्मातृकाक्षरेः क्षकाराद्येरकारान्तैः 
शिरोन्तकेः सविन्दुकैः। बिन्द्वन्तकेरिति लघुदीपिकाकारः 8 स्वाहान्तेरिति 
विद्याधराचार्य्येः । विक्राय स्वाहेत्यन्तेरिति त्रिपाठिनः॥ ३९ ॥ 


फिर उस शङखपात्र भें बुद्धिमान साधक "हृदयाय नमः” इस मन्त्र को पढ़कर 
गन्ध, पुष्प, यव तथा अक्षत छोड़े । तदनन्तर अतिलोम मातृकाक्षरीं ( क्षकार पर 
बिन्दु लगाकर क्ष स्वाहा, हं स्वाहा, सं स्वाहा इत्यादि उलटे क्रमसे) पर 
विन्दु लगाकर उसके आगे स्वाहा शब्द का उच्चारण कर शुद्ध जल से परिपूर्ण 
करे ॥ ३९ ॥ 


'पीठेति । 
पीठशङ्कसलिलेषु मन्त्रविद्‌ वह्णिवासरनिशाकृतां क्रमात्‌ | 
मण्डलानि विषककश्रवोक्षर रचँयेद्वदनपर्वदीपितैः ।।४०॥ 


पीठे शङ्खे सलिले च यथाक्रमं वह्लिसूर्यचन्द्राणां मण्डलानि विषं मकारः 
कंशिरस्तत्र न्यस्यमानोऽकारः श्रवः श्रोत्रं तत्र न्यस्यमानउकार एभिरक्षरं- 
मन्त्रविदुपासकः क्रमेण पूजयेत्‌ । कीदुशेः ? वदनपूरवेदीपितेः वदनपूर्वे शिरसि 
न्यस्यमानमु अंबिन्दुरिति यावत्‌ तेन दीपितः सानुस्वा रेरित्यर्थंः । प्रयोगस्तु 
मं वह्लिमण्डलाय दशकलात्मने नमः, अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः; 
उं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः ॥ ४० ॥ 


पुनः मन्त्रवेत्ता विद्वान्‌ साधक पीठ, शङ्ख और जल में क्रमशः वक्ति; सूर्यं और 
चन्द्रमा का मण्डल बनाकर उसमें क्रमशः “मं वह्रिमण्डलाय दशकलात्मने नमः, अं 
अकेमडण्लाय द्वादशकलात्मने नमः उ' सोममण्डलाय षोडशकलात्मने. नमः' मन्त्रों 
को मढ़कर तत्तन्मण्डलों का पूजन करे ॥ ४० ॥ 
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तत्र तीथति -- 
0 तीर्थ 
तत्र तीथसलुना$मिवाहयेत्‌ तीथभुष्णरुचिमण्डलात्ततः । 
स्वीयहत्कसलतो हरिं तथा गालिनीं च शिखया प्रदर्शयेत ॥ ४१ ॥ 
तत्र शङ्खजले वक्ष्यमाणतीर्थमन्त्रेण सूर्यमण्डलतीर्थमावाहयेत्‌ तथा ततः 
स्वीयहृत्पद्मात्‌ कुष्णमावाहृयेत्‌ । अनन्तरं शिखामन्त्रेण वक्ष्यमाणां 
गालिनीं' मुद्रां प्रदशयेत्‌ चकारात्‌ धेनुमुद्रां च । ( बामहस्ततले दक्षिणः 
तजँन्या ताडनं प्रबोधनम्‌ ) ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर उस शाङ्खपात्र, में तीथे के मन्त्र को पढ़कर सूर्यमण्डल से समस्त 
तीर्थो का आवाहन करना चाहिए । पुनः स्वकीय हृदय कमल से श्री कृष्ण का 
आवाहन कर आगे कही जाने वाली शिखा मन्त्र से ४६-४७ ) गालिनी भौर 
धेनुमुद्रा प्रदशित करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
तज्जलमिति । 
तज्जलं नयनमन्त्रवीक्षितं बमणा समवगुण्व्य दोयंजा । 
® ™ चे ~~ 
मूलम॑न्त्रसकलीकृतं न्यसेदङ्गक्च कलयोद्दिशोऽस्त्रतः ॥ ४२ ॥ 
तज्जलं शङ्कजलं वोषडिति नयनमन्त्रेण वीक्षितं यत्र नयनमन्त्रः 
सम्भवति तत्रैव नयनमन्त्रेण वीक्षणमिति त्रिपाठिनः। वर्मणा हुमिति 
कवचमन्त्र णाऽवगुष्ठय मूळमन्त्रसकलीकृतं मुलमन्त्राङ्गसम्बन्धम्‌ । एतस्यैव 
विवरणं न्यसेदिति । 
देवताङ्गे षडङ्गानां न्यासः स्यात्‌ सकलीक्कतिरिति रुद्रधरः । 
. यद्वा, मूळमन्त्रध्यानेन सदेवतमिति त्रिपाठिनः। अङ्गकैश्च न्यसेदिति 
मूलमन्त्रस्य षडङ्गन्यासङ्कुर्यादित्यर्थः । अनन्तरं शङ्घस्य दश दिशः अस्त्र- 
मन्त्रेण छोटिकया वध्नीयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
उस शङ्खस्थ जल को 'वौषट्‌' इस नयन मन्त्रको पढ़कर वीक्षण करे और 
` 'हुम्‌’ इस कवच मन्त्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से उसे जल से घेर देवे । फिर 
मूल मन्त्र से उसे कळाथुक्त कर अङ्गन्यास करे और “अस्त्राय फट्‌' इस मन्त्र 
को पढ़कर शङ्ख के दशों दिशाओं में चुटकी लगाकर दिग्बन्ध करे ।। ४२ ॥ 


अक्ष इत्यादि । 
अक्षतादियुतमच्युतीकृतं संस्एशन्‌ जपतु मन्त्रमष्टशः | | 
कि च निक्षिपतु वद्धनीजले प्रोक्षयेन्निजतचु ततोऽम्बुना ॥ ४३ ॥ 
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तज्जलम्‌ अभग्नतण्डूलचन्दनपुष्पसहितं विष्णुस्वरूपतां नीतं स्पृशन्‌ 
मूलमन्त्रमष्टक्कत्वो जपेत्‌ । अनन्तरम्‌ अर्घेजलस्य किञ्चित्‌ स्वदक्षिणभागः 
स्थापितवधंनीजले प्रोक्षणीयपात्रजले निक्षिपेत्‌, तदुक्तम्‌ 
दक्षिणे प्रोक्षणीपात्रमादायाऽद्न्रिः प्रपूजयेत्‌ । 
किच्चिदर्घ्याम्बु सङ्गृह्य प्रोक्षण्यम्भसि योजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
ततस्तदनन्तरम्‌ अघपात्रजलेन वारत्रयं निजशरीरं प्रोक्षयेत्‌ । वद्धंनीघट- 
जलेनेति विद्याधराचार्य्याः ॥ ४३ ॥ 


तदनन्तर अक्षत, चन्दन तथा पुष्प सहित उस शङ्खस्थ जल को जिसे 
ऊपर कही गयी विधि के अनुसार विष्णु स्वरूपता प्रदान की गयी है उसे स्पशे 
कर मुल मन्त्र का आठ बार जप करना चाहिए। इस प्रकार उस अधघ्येंजळ का 
किञ्चिदश प्रोक्षणी पात्र में डाल देबें और किञ्चिदंश से तीन बार अपने शरीर 
का भी प्रोक्षण करे ।। ४३ ॥ 


विमशं--द्र० ३.३९ ॥ ४३॥ 

त्रिरिति । 
त्रिः करेण मचुनाऽखिलं तथा साधन इुसुमचन्दनादिकम्‌ । 
शङ्कपूरणविधिः समीरितो गुप्त एष -यजनाग्रणीरिह ॥ ४४ ॥ 


तथा मूलमन्त्रेण दक्षहस्तेन पृष्पचन्दनादिक. पूजोपकरणद्रव्यं वारत्रयं 
प्रोक्षयेत्‌ । 


उपसंहरति शङ्खेति- 


एष शङ्कपूरणप्रकारः समीरितः उक्तः। कीदशः? इह आगमशास्त्रे 
यजनाग्रणीः प्रथमविधाने यः श्रेष्ठतरः ॥ ४४॥ 


इसके बाद मूलमन्त्र पढ़कर अपने दाहिने हाथ से तीन बार पूजा के लिए एकत्र 
किये गये पुष्प-चन्दनादि समस्त साधनों का भी प्रोक्षण करे । इस प्रकार हमने 
शङ्ख पात्र में जल के स्थापित करने की विधि कही जो यहाँ मागम शास्त्रों में 
पुजा के लिए सर्वप्रथम उत्तम विधान है ॥ ४४ ॥ 


अधुना तीर्थंमन्त्रं दशंयति- गङ्गे चेति । 
गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 
नमदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधि कुरु॥ ४५ ॥ ` 
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एप तीथसबुग्रोक्तो दुरितोधनिवारण; । 
कनिष्ठाङ्णुष्ठको सक्तो करयोरितरेतरम्‌ । ४६ ॥ 
तर्जनीमध्यमानामा) संहता भुग्नसज्ञ्रिता; । 


मुद्रैपा गालिनी ग्रोक्ता शङ्कस्योपरि चालिता !। ४७ ॥ 
एषतीर्थावाहनमन्त्रः कथितः दुरितेति पापसमूहविनाशकः !। 
अधुना गालिनी मुद्राया लक्षणमाह - कनिष्ठेत्यादिना ! 
हस्तयोरच्योन्यकनिष्ठाङगष्ठको सम्बन्धौ तथा तर्जनीमध्यमानामिका 
संहताः कुत्वा भुग्ना: किञ्चिदाकुञ्चिताः परस्परसंसक्ताः कार्या इत्यर्थः । एवं 
च सति एषा गालिनी मुद्रा प्रोक्ता । शङ्खस्योपरि चालिता सती देवताप्रीति 
सम्पादयतीत्यर्थेः ॥| ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ।। 
गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु एवं कावेरी नदी 
का जल इस जल में प्राप्त होवे? इस प्रकार ( 'गज्भ से लेकर 'सन्तिधि 
कुरु पर्यन्त ) यह मन्त्र तीर्थावाहन का मन्त्र कहा गया है जो समस्त पापों को 
क्षय करने वाला है। दोनों हाथों की अलग-अलग कनिष्ठा और अंगूठे को 
एक दूसरे से मिला दे। फिर तर्जनी, मध्यमा और अनामिक! अंगुलियों को 
कुछ मोड़कर परस्पर एक दूसरे से सटा दे तो उसे 'गालिनी' मुद्रा कहते हैं । 
ऐसी मुद्रा शङ्ख के ऊपर घुमा देने से देवताओं को महान्‌ प्रीति उत्पन्न 
करती है ॥ ४५-४७ ॥ 
अधृना स्वदेहे पीठपूजाक्रममाह-अथेत्यादि । 
अथ मूद्धनि मूलचक्रमध्ये निजनाथान्‌ गणनायकं समच्यं | 
न्यसनक्रसतश्च पौठसन्त्रेजेलगन्धाक्षतएुष्प धूपदोपे? ॥ ४८ ॥ 


अथानन्तरं मृद्धनि स्वकीयशिरसि मृलचक्रमध्ये मलाधारचक्रे यथाक्रमं 
स्वनाथान्‌ स्वगरून्‌ गणपति च पृजयित्वा पूर्वोक्तन्यासक्रमेण पीठमन्त्रे- 
राधारशक्तिमारभ्य पीठमन्त्रान्तं तत्तन्मन्त्रेजंलगन्धाक्षतपृष्पध्पदीपेः स्वशरीरे 
पीठपूजनं कुर्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

इसके अनन्तर अपने शिर जहाँ मुलाधार सहस्रदल चक्र है उसके मध्य भाग 
में अपने गुरुदेव तथा गणपति का पुजन करे । फिर पूर्वोक्त न्यास क्रम से आधार 
शक्ति से आरम्भ कर पीठमन्त्र पर्यन्त कहे गये तत्तन्मन्त्रों से जल-गन्धाक्षत-पुष्प- 
धूप ओर दीपों द्वारा अपने शरीर में पीठपुजन करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
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ग्रयजेदथ मूलमन्त्रतेजो निजमूले हृदये भ्र वोश्च मध्ये । 
त्रितयं स्मरतः स्मरेत्तदेकीकृतमानम्दघनं तडिल्लतामम्‌ ॥४६॥) 


अथानन्तरं तन्मूलाधारहृदयभ्रूमध्यगततेजस्त्रितयं मलमन्त्रात्मक प 
ज्योतिः स्मरतः कामबीजेन क्ली मित्यनेनेकीभूतं चिन्तयेत्‌ । - कीदृशम्‌ ? 
आनन्दघनं चिदानन्दप्‌ । पुनः कीदुशस्‌ ? विद्युत्प्रभम्‌ ॥ ४९ ॥ 


तदनन्तर मुलाधार-हूदय और भ्रूमध्य में रहने वाले इन तीनों तेजों को जो 


आनन्दघन ओर विद्युल्लता के समान है मूलमन्त्रात्मक परज्योति का स्मरण करते 


हुए क्लीम्‌' इस मन्त्र से एक होने की भावना करे ॥ ४९ ॥ 
तत्तेजोङगेरिति । 
तत्तेजोङ्गैः सावयवीक्रत्यवि भूत्या- 
चङ्गान्तं विन्यस्य यजेदासनपूर्वे; । 
‘ ७ २७ CART | 
भूपान्तेंभ्यो जलगन्धादिभिरच 
कुर्याद्‌ भूत्याद्यङ्गविधानावधि मन्त्री ॥ ५० ॥ 
तदेकीक्कतं तेजः पञ्चाङ्ग: सावयवीक्कत्य शरीरयुक्त सम्पाद्य तत्र 
विभूत्याद्यद्ञान्तं विभूतिपञ्जरमारभ्या ज्भन्यासपर्यन्तं स्वशरीरे विन्यस्य 
आसनादिभूषान्तैर्पचारेदेवं पूजयेत्‌ ॥ भूयः पुनरपि जलगन्धादिभिविभूति- 
पञ्जरमूतिपञ्जरकरस्थसृष्टिस्थितिदशपश्चाङ्गन्यासस्थानेषु न्यासक्रमेणेव 
तन्मन्त्रं रेव पूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
उस एकीभूत तेज को पाँच भागों में प्रविभक्त कर उसे अपने शरीर में मिल 
जाने की भावना करे । फिर “विभूति पञ्जर' से लेकर अङ्गन्यास पर्यन्त कहे गये 
मन्त्रो को अपने शरीर में विन्यस्त कर आसनादिभूषित उपचारों से श्रीकृष्ण का 
पूजन करे ! फिर जल गग्धादिकों के द्वारा विभुतिपञ्जर, मृत्तिपञ्जर, करस्थ सृष्टि 


स्थिति दशाङ्गन्यास तथा पञ्चाङ्गन्यास स्थानों में न्यास में कहे गये मन्त्रों से 
पूजन करे ॥ ५० ॥ 


८७ 


भय इति । 
भूयो बेणं वदनस्थं वक्षोदेशे वनमालाम्‌ । 
वक्षोजोद्धं प्रयजेच्च श्रीवत्सं कास्तुभरतनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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भूयः पुनरपि मुखस्थं वेणुं पूजयेत्‌ हृदये च वनमालां कण्ठमारश्य 
पादद्वयमवलम्बिनी पत्रपृष्पमयीं मालाम्‌ । 


तदुक्तम्‌-- 
कण्ठमारभ्य या तिष्ठेत्‌ पादद्वयविलम्बिनी । 
पत्रपुष्पमयी माला वनमाला प्रकीत्तितेति । 
स्तनस्योपरि श्रीवत्सं कोस्तुभं च प्रपूजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


तदनन्तर मुख स्थित वेणु की, हृदय प्रदेश में वनमाला ( कण्ठ से लेकर 


पादपयंन्त लटकती हुई माला ) की तथा स्तन के ऊपर श्रीवत्स चिल्ल तथा. 


कौस्तुभमणि की पूजा करे ॥ ५१॥ 
श्रीखण्डनिःस्यनद्विचचिताङ्गो 
मूलेन भालादिषु चित्रकाणि । 
लिख्यादथो पञ्ज रमूतिंमन्त्र- 


रनामया दीपशिखाकृतीनि || ५२ | 


अथानन्तरं मूलमन्त्रेण चन्दनपङ्कुलिप्ताङ्गः पुजक एव ललाटादिषु 
मूतिपञ्जरन्यासस्थानेषु चित्रकाणि तिलकानि दीपशिखाकाराणि अनामिकया 


ww 


मूत्तिपञ्जरमन्त्रैः अँ ॐ केशवधातृभ्यां नम इत्यादिना द्वादशमूत्तिभि- 
लिख्यात्कुर्यादित्यर्थः ॥॥ ५२ ॥ 

इसके बाद घिसे हुए मलयागिरिचन्दन के पङ्क को मूलमन्त्र से अपने शरीर 
में उपलिप्त करने वाला साधक ललाटादि तत्तत्‌ स्थानों में ( जो मत्तिपञ्जर के 
न्यास में कहे गये स्थान हैं ) मृत्तिपञ्जर के मन्त्रों को पढ़कर अनामिका अङ्गलि 
से दीपशिखा के आकार का अपने मस्तक में तिलक करे ॥ ५२॥। 


विमशं--'मे ३७ केशवधातृभ्यां नमः' आदि मन्त्र से द्वादशमूत्ति बनावे ॥ ५२॥ 
अधुना पुष्पाञजलिविधि दर्शयति--पुष्पाञ्जलिमिति । 
पुष्पाञ्जलि वितनुयादथ पञ्चकृत्वो 
मूलेन पाद्युगले तुलसोद्दयेन ।` 
मध्ये हयारियुगलेन च मूद्ध्नि पञ्म- 
द्दीन पड्भिरपि सवंतनो च सर्वे; ॥ ५३ ॥ 
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अथानन्तरं पञ्चक्कत्वः पञ्चवारान्‌ मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्जलि वितनुयात्‌ । ` 


तुलसीद्वयेन व्वेतक्कष्णतुलसीद्वयेन पादयुगले क्रमेण दक्षिणवामपादयो- 
रित्यञ्जलिद्वयं मध्ये हृदि हयारियुगलेन श्वेतरक्तक रवी राभ्यामित्येको $ञ्जलिः 
मूदुध्निपढ्मद्वयेन: श्वेतरक्तपद्माभ्याम्‌ इत्यपरोऽञ्जलिः सवँतनौ सर्वेद्च 
षड्भिरपि तुलसीद्वयकरवीरद्वयपदुमद्वयेश्चाञ्जलि तनुयादिति पञ्चः 
मोऽञ्जलिः ॥ ५३ ॥ 


पृष्पाञजलिविधि— 

तदनन्तर साधक पाँच बार अपनी पाँचों अञ्जुलियों से मूलमन्त्र को पढ़कर 
देवाधिंदेवं को पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । श्वेत और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी 
से क्रमशः श्वेत तुलसी की पुष्पाञ्जलि दाहिने पैर पर तथा कुष्ण तुलसी की 
पुष्पाञ्जलि बायें पेर पर इस प्रकार दो पुष्पाञ्जरि पैर पर देवे । हृदय स्थान पर 
श्वेत और रक्त मिश्रित कनेर के पुष्पों की एक पुष्पाञ्जलि प्रदान करे ( इस 
प्रकार तीन पुष्पाञ्जलि हुई ) और श्वेत रक्त दोनों प्रकार के कमलों से मिश्रित 
एक पुष्पाञजलि शिर पर देवे ( इस प्रकार चार पुष्पाञजलि पूर्णं करे ) । पुन! 
दोनों प्रकार की तुलसी, दोनों प्रकार के कनेर के पुष्प तथा दोनों प्रकार के कमल 
इस प्रकार छभो प्रकार के पुष्पों को मिलाकर एक पुष्पाञ्जकि संपूर्ण शरीर 
में अपित करे ॥ ५३॥। 


विमशे--यहाँ तक पाँच पुष्पाञजलि का प्रकार कहा गया ॥ ५३॥ 
अधुना श्वेतक्कष्णतुलस्यादीनां प्रदानविभागं दर्शयति-- ३वेतानीति । 
३वेतानि दक्षभागे सितचन्दनपङ्किलानि ङुसुमानि 
रक्तानि वाममागेऽरुशचन्दनपङ्कसिक्तानि ॥ ५४ ॥ 


ववेतानि तुळस्यादीनि पुष्पाणि इवेतचन्दनपङ्कुयुक्तानि दक्षिणविभागे 
देयानि रक्तानि तुलस्यादीनि रक्तचन्दनपङ्कुयुक्तानि वामविभ।गे 
देयानि ॥ ५४ ॥ 


श्वेत चन्दन के पङ्क से युक्त श्वेत तुलसी की पुष्पाञ्जलि दाहिने पेर पर तथा 
रक्त चन्दन के पडु से युक्त कृष्ण तुलसी की पुष्पाञ्जलि बायें पैर पर देनी 
चाहिए ॥ ५४॥ 
. विमर्श--प्रन्थकार ने तुलसी की पुष्पाञ्जलि देने का विधान इस इलोक में 
अतिपादित किया है ॥ ५४॥ 


nl 


काहा 


९० क्रमदीपिका 


उपचारं दशयति--तद्वदिति । 
तद्वच्च धूपदीपो समप्य धिनुयात्सुधारसे; कृष्णम्‌ । 
सुखवासाद्यं॑ दत्वा समर्चयेत्साशुगन्धाद्येः ॥ ५५ ॥ | 
धूपदीपौ समर्प्य सुधारसंब्रेह्म रन्ध्रस्थितशाशाड्कबिम्बगलितामृत- 
द्रवेधिनुयात्‌ प्रीणयेत्‌ । सुधारसेमंन्त्रकृतजलरिति रुद्रधर: । श्रीकृष्णं प्रीणयेत्‌ 
अनन्तरं मुखवासाद्य गन्धवटिकां दत्वा गन्धपृष्पेः पूजयेत्‌ ॥ ५५॥ 
तदनन्तर धूप-दीप प्रदान कर ब्रह्मारन्ध्र में स्थित चन्द्रमण्डल से भरते हुए अमृत 
द्रव से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना करे । फिर मुखवासादि ( सुगन्धित 
पदार्थ ) प्रदान कर गन्धादि उपचारों से उनका पूजन करे ॥ ५५ ॥ 
तास्बूलेति । | 
` ताम्बूलगीतनतनवाध्ै; सन्तोष्य चुलुकसलिलेन । 
त्रह्मापंणाख्यमनुना ङुर्यात्स्वात्मार्पणं मन्त्री । ५६ ॥ 
ततस्तदनन्तरं मन्त्री साधकः उपासकः ताम्बूलगीतादिभिः श्रीकृष्णं 
परितोष्य चुलुकोदकेन ब्रह्मापर्णमन्त्रेण वक्ष्यमाणस्वात्मसमर्पणं कुर्याः 
दित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर साधक ताम्बूल, गीत, नृत्य एवं वाद्य आदि उपचारों से श्रीकृष्ण को 
संतुष्ट हुए जान एक चुल्लू जळ से ब्रह्मापंण मन्त्र से श्रीकृष्ण के सामने 
अपने को समपित कर देवे ।। ५६ ॥ 
विमशे--ब्रह्मापंण मन्त्र इस प्रकार है-- 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्र ह्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना’ ॥ ५६॥। 
अथाशक्त प्रत्याह अथ वेति । 
अथ वा संकुचितधियासयं विधिमू तिपज्ञरारब्ध; । 


यद्यष्टादशलिपिना साणंपदाङ्गेथ वेणुपूर्ेः प्रोक्तः ॥ ५७ ॥ 
अथ वा मन्दमतीनां पूजकानां पूजाप्रकारो मृत्तिपञजरादिभिरक्त इयं 


दशाक्षरेण पूजा, अष्टादशाक्षरपुजामाह । यदष्टादशाक्षरमन्त्रेण पुजा तदा: 
कचभूविललाटादिस्थानेषु मन्त्राक्ष रन्यासपदपच्चा ङ्गन्यासेवेण्वा दिभिशच 


प्रोक्तः ॥ ५७ ॥ 


तृतीयपटलम्‌ ९१%. 


यहाँ तक हमने अल्पबुद्धिवाले पूजकों के लिए मूत्तिपळ्जरादि विधियों से पूजा 
का विधान कहा । यदि अष्टादशाक्षरमन्त्र से पूजा करनी हो तो ललाटादि स्थानों में 
मन्त्राक्षर न्यासपद पच्चाङ्ग न्यास से वेण्वादिकों में कह दिया गया है उसी केः 
अनुसार करे ।! ५७ !! 


जपविधि दर्शयति--सुभ्रसन्नेति । 
सुप्रसन्नमथ नन्दतनूज 
भावयन्‌ जपतु सन्त्रमनन्यः । 
सार्थसंस्मतियथाविधिसङ्कया- 
पूरणेऽसुयसनं विदधीत ॥ ५८॥ `| 
अथानन्तरं मन्त्रार्थस्मरणपूर्वंकं मूलमन्त्र जपतु । किङकुर्वेन्‌ ? सुप्रसन्न 
ूर्वोक्तरूपम्‌ आत्मभिन्नं कृष्णं हृदि भावयन्‌ । पुनः किम्भूतः ? अनन्यस्तत्परः 
यथोक्तजपसङ्कथापूरणे सति अघुयमनं प्राणायामं कुर्यात्‌ जपारम्भे चात्र 


विद्याधराचार्यः वाह्यपूजाशक्तौ आत्मपूजानन्तरं जपं कुर्यात्‌ शक्तो तुः 
पूजानन्तरमित्याह्‌ ॥ ५८ ॥। 


साधक अनन्य होकर सुप्रसन्न मन से आत्माभिन्न श्री कृष्ण की हृदय में 
भावना करते हुए, तथा मन्त्रार्थं का स्मरण करते हुए मूलमन्त्र का जप करे । जक 
जपसंख्या की पूर्ति हो जाय तव प्राणायाम करे ॥ ५८ ।। 
घ्रयोगउूवेक्ृत्यमाह--प्रणवेति । 
ग्रणवपुटितं बोजञ्जप्त्वा शतं सहिताष्टकं 
निजणुरुमुखादात्तान्‌ योगान्युनक्तु महामतिः । 
सद्मृतचिदानन्दात्माऽथो जपश्च समापये- 
दिति जपविधिः सम्यक्‌ प्रोक्तो मनुद्वितयाश्रितः || ५६ ॥ 
कामबीजं प्रणवपुटितं सहिताष्टकं शतमष्टोत्तरशतं जप्त्वा निजगुरु- 
मुखात्प्राप्तान्योगान्‌ आत्मपरदेवतासमावेशलक्षणान्‌ अष्टमपटले  वक्ष्य= 
माणान्महामतियुंनक्तु क रोतु । 
प्रक्ृतमुपसंहरति-- 
अनन्तरं सदमृतचिदानन्दात्माऽमुं जपं समापेयत्‌ इत्यनेन प्रकारेण मनु 


ह्रितयाश्रितः दशाक्षराष्टादशाक्षराश्रितः पूजाप्रकारः सम्यक्‌ प्रकारे 
णोक्तः ॥ ५९ ॥ 


१२ क्रम दी पि का 


जपारम्भ करने के पूर्व बुद्धिमान साधक काम बीज को प्रणव से संपुटित कर 
१०८ बार जप करे, यथा (३ क्लीम्‌ 3%) । तत्पश्चात्‌ अपने गुरु के मुख से प्राप्त 
'हुए आत्मा को ही परदेवता के रूप में समझे जाने वाले योगों का आरम्भ करे। 
'तदनन्तर सदमृतचिदानन्दात्मक साधक अपने जप को समाप्त करे । इस प्रकार 
हमने आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों प्रकार से श्रीकृष्ण परमात्मा के पूजा का प्रकार 
वर्णन किया ॥ ५९ ॥ 


य इति । 


य इमं भजते विधि नरो भविताऽसो दयितः शरीरिणाम्‌ । 
अपि वाकमलेकमन्दिरं परमं ते समुपेति तन्महः॥ ६० ॥ 


॥ इति श्रीकेशवभट्टाचायंविरचितायां क्रमदीपिकायां 
ततीयः पटलः ॥ ३ ॥ 


= याळ © ss अम्मा. 


यो नरो मनुष्य इमं पूजाप्रकारं सेवतेऽसौ शरीरिणां वल्लभो भविष्यति 
तदा सरस्वतीलक्ष्म्योरावासो भविता अन्ते देहपातानन्तरं तेजः समुपति 
तद्रूपो भवतीत्यर्थः ॥ ६० ॥ 


॥ इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचार्यप्रवरविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरणे तृतीयः पटलः ॥ ३॥ 


न लाग गा =e [+ = अमान. 


जो मनुष्य इस प्रकार से कहे गये पुजा के प्रकार का अनुष्ठान करेगा वह 
समस्त प्राणियों के प्रेम का पात्र होगा और सरस्वती तथा महालक्ष्मी दोनों 
का एक मात्र अधिष्ठान होगा । तदनन्तर मृत्यु के पश्चात्‌ उस सच्चिदानन्दात्मक तेज 
स्वरूप को प्राक्ष होगा ॥ ६० ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचार्यविरचित क्रमदीपिका की डा० सुधाकर मालवीय कृत 
“सरला नामक हिन्दी व्याख्या का तृतीय पटल समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


oC) न 


चतुर्थपटलस्‌ 


अथ मन्त्रजपादौ दीक्षितस्येवाधिकार: तदुक्तमागमान्तरे-- 


द्विजानामनुपेतानां स्वकर्माध्ययनादिषु । 
यथाधिकारो नास्तीह स्याच्चोपनयनादनु ॥ 
तथात्रादीक्षितानां तु मन्त्रे देवाचेनादिषु । 
नाऽधिकारोस्त्यतः कुर्यादात्माचं शिवसंस्कृतम्‌ ।। 


इत्यतो मन्त्रजपप्रधानाङ्गभूतां दीक्षां कथयामीत्याह-कथ्यत इति १ 
कथ्यते सपदि सन्त्रवयंयोः साधनं सकलसिद्धिसाधनम्‌ । 
यद्विधाय झुनयो महीयसी सिद्धिमीयुरिह नारदादयः ॥ १ ॥ 

सपदि साम्प्रतं मनुवर्ययोः दशाक्ष राष्टादशाक्षरयोः साध्यते वाञ्छित- 

मनेनेति। साधनं दीक्षणं कथ्यते । कीदृशम्‌ ? सकलफलसाधनं यत्‌ कृत्वा 
नारदादयो मुनयः महतीं सिद्धिम्‌ इह जगति प्राप्तवन्तः ॥ १॥ 
* सरला * 
दीक्षाविध्ान— 
अब दशाक्षर तथा अष्टादशाक्षर दोनों मन्त्रों की सिद्धि प्रदान करने वाली 


दीक्षा विधि का वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान करने से नारदादि महषियों ने 
महती सिद्धि प्राप्त की ॥ १॥। 


विमशं--अब इस पटल में मन्त्र के जप में सर्व प्रधान होने के कारण दीक्षा 
विधान का वणेन किया गया है ॥ १॥ 


दीक्षाया गुरुसाध्यत्वादादी गुरुलक्षणमाह--विप्रमिति । 
विग्रं प्रध्वस्तकामम्रभृतिरिपुषटानिमलाङ्गः गरिष्ठां 
भक्ति कृष्णाङ्घ्रिपङ्क रुहयुगलरजोरागिणीमुद्दहन्तम्‌ । 
वेत्तारं वेदशास्त्रागमविमलपथां सम्मतं सत्सुदान्तं 
विद्यां यः संचिवित्सुः ्रणततनुमना देशिकं संश्रयेत ॥ २ ॥ 


"२४ क्रमदीपिका 


यो विद्यां संविवित्सुमंन्त्रं सम्यक्‌ ज्ञातुमिच्छति स एतादशं देशिकं गरु 
संश्रयेत्‌ सेवेत । कीदृशम्‌? विप्रं ब्राह्मणजातम्‌ उपदेशे क्षत्रियादेरनधिकारात्‌। 
पुनः कीदृशम्‌ ? प्रकषण दूरीभूता कामायरिषड्वर्गघटा तया पूतं शरीरं यस्य 
तथा तं कामक्रोधौ लोभमोहौ मदमत्सरो एते रिपवः कामादयः लोभाद्यपहत- 
'चित्तस्य निरन्तरं प्रत्यवायोत्पत्त्या सेव्यत्वाभावात्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? श्री कृष्ण- 
चरणकमलयुगले यद्रजस्तत्र रागयुक्ताम्‌ अतिशयितां भक्तिं धारयन्तम्‌ अभ्यः 
क्तस्य पुरुषार्थानवाप्तेः । पुनः कीदृशम्‌ ? वेदशास्त्रागमसम्बन्धिविमलमार्गाणां 
ज्ञातारम्‌ अन्यथा आगमशास्त्रविचारानुपपत्तेः । पुनः कीदृशम्‌ ? सत्सु जनेषु 
मध्ये सम्मतं सज्जनत्वेन प्रसिद्धम्‌ अन्यथा खळत्वात्‌ शुश्रूषानहुत्वात्सच्छब्दाथे 
एव न स्यात्‌। 
पुनः किम्भूतम्‌_? दान्तं वशीक्कतेन्द्रियम्‌ अवशीकृतेस्द्रियस्य देवता- 
पराङमुखत्वात्‌ । कीदृशः ? प्रणतानञ्रा विनीतातनुः कायो मनो हृदयं च. 
यस्य स तथा अत्राऽधिकं मत्क्ृतशारदातिलकेऽवगन्तव्यस्‌ ।। २ ॥ 


मन्त्र का सफल जिज्ञासु साधक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कामादि षड्‌ विकारों 
के नष्ट हो जाने से पवित्र शरीर बाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणयुगल के रज 
में अनुरागयुक्त भक्ति रखने वाले वेदशास्त्र और आगम के ज्ञाता, सदाचारी सज्जनों 
में मान्य और इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाले ऐसे गुरु के पास शरीर तथा 
हृदय से विनीतभाव में जाना चाहिए ॥ २ ॥ 
विमशं--यहाँ दीक्षा में प्रथमोपस्थितिकत्वात्‌ गुरु के लक्षणों का वर्णन किया 
गया है ॥ २॥ 


गरुसेवाप्रकारमाह-सन्तोषयेदिति । 
सन्तोषयेदङुटिलाद्र त रान्तरात्मा 
तं स्वेधने्च वपुपाप्यनुकूलवाण्या । 
अब्दत्रयङ्कमलनाभधियाऽतिधी र- 
स्तुष्टे विवक्षतु शुरावथ सन्त्रदोक्षास्‌ ।। २ ॥ 


अथानन्तरम्‌ उक्तलक्षणं गुरं वत्सरत्रयं पद्मनाभबुद्धया सन्तोषयेत्‌ । कः? 
स्वीयद्रव्येः तथा शरीरेण तथा प्रियवचनेन । कीदशः ? सुधीरः पण्डितः। पुनः 
कीदृशः ? अवक्रोऽतिस्निग्धो अन्तरात्मा अन्तःकरणं यस्य स तथा अथानन्तरं 
तुष्टे गुरी मन्त्रदीक्षां विवक्षतु वक्तुमिच्छतु शिष्य एव यत्त्वन्यत्रोक्तम्‌ । 


चतुर्थपटलम्‌ ९५ 
एकाब्देन भवेद्‌ विप्रोभवेदन्दद्वयान्तृपः। | 
भवेदब्दत्रयर्वेश्यः शूद्रो वषंचतुष्टयः ॥ इति। 
तदत्यन्तपरिशीलितविषयस्‌ । 
अन्यथा तु-- | 
त्रिषु वर्षेषु विप्रस्य षड्वषषु नृपस्य च । 
विशो नवसु वर्षषु परीक्षेतेति शस्यते ॥ 
समास्वपि द्वादशसु तेषां ये वृषलादयः । 
इति बोद्धव्यम्‌ । 
विहितनक्षत्रादिकं मत्कृतशारदातिलकोद्द्योते बोद्धव्यस्‌॥ ३ ॥ - 


इस प्रकार वुद्धिमान जिज्ञासु ऊषर कहे गये लक्षणों से युक्त गुरु के पास जाकर 


अपने द्रव्यों से, शरीर से, प्रियवाणी से तथा निदछल अन्तःकरण से तीन वर्ष 
पर्यन्त निरन्तर उसमें विष्णु की भावना करते हुए उसे सेवा भाव से संतुष्ट करे । 
फिर उन्हें संतुष्ट जान उनसे मन्त्र प्राप्ति के लिए दीक्षा लेने की जिज्ञासा व्यक्त 
करे ॥ ३॥ 


कलावत्यादिभेदेन दीक्षाया बहुविधत्वात्‌ मया पुनरत्र प्रपञ्चसारोक्ता 


क्रियावती दीक्षेव सङ्क्षेपेण प्रदव्येते इंत्याह--प्रपञ्चसारेति। 


प्रपश्चसारप्रथिता ठु दीक्षा | 
संस्मायते सम्प्रतिसवंसिद्धचै । 
ऋते यया सन्ततजापिनोऽपि 
सिद्धि न वे दास्यति मन्त्रपूः॥ ४॥ | 
सम्प्रति दीक्षा क्रियावती संस्मार्यते तस्याः स्मरणमात्र' क्रियते नतु 


सम्यगभिधीयते । अत्र हेतुः यतः प्रपञ्चसारे विविच्योक्ता, किमर्थेमभिधीयते ? 


सर्वेषां फलानां प्राप्त्ये यया दीक्षया विना सवेदा जपकतुंः पुरुषस्य मन्त्रसमुहः 


फल यस्मान्न ददाति । 


यदाहुः 
मन्त्रवर्गानुसारेण साकक्षात्कृत्येष्टदेवतास्‌ । Ri 
गरुरचेद्बोधयेच्छिष्यं मन्त्रदीक्षेति सोच्यते ॥ 

इति॥ ४॥ 


९६ क्रमदीपिका 


| अब मैं संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए “प्रपच्चसार” नामक ग्रन्थ में कही गयी 
दीक्षा विधि का स्मरण करता हूँ। जिसके न रहने से सर्वेदा मन्त्रों का जप करने 
वाले भी साधकों को मन्त्र समह फल प्रदान नहीं करते ॥ ४ ॥ 
अथ शोधितशालादिस्थाने मण्डपपूर्वक॒त्यं वास्तुबलिमाह--अथेति । 
अथ पुरो विदधीत थुवः स्थलीमधि यथाविधि वास्तुवलि बुधः | 
अचलदोसितमत्र तु मण्डपं मसृणवेदिकमारचयेत्ततः ॥ ५ ॥ 
अथानन्तर प्रथमं भुवः स्थलीमधि पृथिव्यामुपरि यथाविधि यथोक्त- 
प्रकारेण वास्तुर्वाल बृधो दद्यात्‌ । अत्र वलिदानादिविधिश्च मत्कृतशारदा- 
तिलकोदुद्योते बोद्धव्य: । ततस्तदन्तरम्‌ अत्र संस्कृतभूमो मण्डपं कुर्यात्‌ । 
कीदृशम्‌ ? अचलदोमितं सप्तहस्तपरिमितम्‌ । तु शाब्दो अनुक्तसमुच्चयार्थः । 
तेन पञ्चहस्तपरिमितं नवहस्तमितं चेति बोद्धव्यम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? 
मसृणवेदिकं चिवकणवेदिकम्‌ उत्कृष्टवेदिकमित्यर्थः ।। ५॥। 
सर्व प्रथम बुद्धिमान साधक पृथ्वी पर शास्त्रोक्तरीति से वास्तु बलि करे । फिर 
अच्छी प्रकार से उपलेपादि से शुद्ध उस भूमि में सात हाथ, पाँच हाथ अथवा नव 
हाथ का मण्डप निर्माण करे । तदनन्तर उस मण्डप में लिपी-पोती शुद्ध चिकनी 
उत्तम वेदी बनाये ॥ ५ ॥। 


त्रिगुणेति । 
त्रियुणतन्तुयुजा कुशमालया परिदृतं प्रकृतिध्वजभूषितम्‌ । 
सुखचतृष्कपयस्तरुतोरणं सितवितानविराजितय्ुज्ञ्वलम्‌ ॥ ६ ॥ 


पुन: कीदुशम्‌ ? कुशमालया वेष्टितम्‌ । किम्भतया ? इवेत रक्तइयामवर्ण- 
तन्तुयुक्तया यद्वा त्रिगृणीकृतसूुत्रयुक्तया । पन: कीदशम्‌ ? अष्टभिध्वर्जं 
शोभितं प्रकृतिरष्टसङ्खथा । पुनः कीदृशम्‌ ? मुखचतुष्के द्वारचतुष्टये 
पयस्तरुभिः क्षीरवृक्षैः तोरणं बहिरद्वीरं यत्र त।दृशम्‌ । क्षीरवृक्षास्तु अश्वत्थो- 
दुम्बरप्लक्षन्यग्रोधाख्याः ( पुनः कीदुशम्‌ ? शुभ्र चन्द्रातपेन शोभितम्‌ ) पुनः 
कीदुशम ? उज्ज्वलं निमंलम्‌ ।। ६ ॥। 

फिर उस वेदी को श्वेत, रक्त तथा श्यामवर्णके कुशों से अथवा कुश निर्मित 
तीन सूत्रों से उसे परिवेष्टित करे। उसके आठों दिशाओं में आठ ध्वज लगावे 
तथा उसके चारों द्वारों पर क्षीर वृक्षों का तोरण बांधे तदनन्तर उस पर 
शुश्रवितान लगाकर सुशोभित करे ॥ ६ ।! 

विमशे--अश्वत्थ, उदुम्बर, प्लक्ष और न्यग्रोध ये चार क्षीर बृक्ष कहे जाते 


हैं ॥ ६ ॥ 


चतुर्थ पटलम्‌ ९७ 
कुण्डविधिमाह--वस्विति । 
वसुत्रियुशिताङ्गुलग्रमितखाततारायतं 
वसोवसुपतेरथो कङुमिथिष्ण्यमस्मिन्‌ बुध; । 
करोतु वसुमेखलं वसुगणाद्धकोणं प्रती- 
_ च्यवस्थितगजाधरप्रतिमयोनिसंलक्षितस्‌ ॥ ७ ॥ 
अथानन्तरम्‌ अस्मिन्‌ मण्डपे बुधः वसोवं ह्वे धिष्ण्यं कुण्डं करोतु। कीदृशम्‌? 
वसुरण्टसङ्कःथा अष्टौ वसवः इति प्रसिद्धेः। तेषां वसूनां त्रिगुणानि चतु- 
विशाङ्गुलानि ते: प्रमितं तत्प्रमाणं खातस्य गर्तस्य उच्चत्वं विस्तारश्च यत्र 
तादृशम्‌ । कुत्र ? वसुपतेः कुवेरस्य ककुभिदिशि उत्तरस्याम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? 
वसुमेखलम्‌। अत्र वसुशब्देन अर्निरुच्यते स च गाहपत्याहवनीयेत्यादित्रिबिधः। 
पुनः कीदृशम्‌? वसुगणाद्धकोणं चतुष्कोणम्‌। पुनः कीदृशम्‌? पर्चिमदिइयः . 
वस्थितं गजोऽष्टसदुशद्वादशाङ्गुळायामा या योनिस्तया भूषितम्‌ । तदुक्तम्‌ 
द्वादशाङगुलिरूपत्वाद्योनिः स्याद्‌ द्वादशाङ्‌्गुलिः । इति । 
अपरोऽत्र विशेषः शारदातिलकतोऽवगन्तव्यः ॥ ७ ॥ 
वेदी निर्माण के पश्चात्‌ उसी मण्डप के उत्तर दिशा में २४ अङ्गुल गहरा 
तथा २४ अंगुल विस्तार वाला खात बनाकर चतष्कोण अर्निकुण्ड का निर्माण 


करे । उसे तीन मेखला से विभषित करे। पुनः पश्चिम दिशा में द्वादशाङगुल 
प्रमाण योनि का निर्माण कर ॥ ७ ॥ 


अधुना राशिमण्डलविधि दर्शयति--तत इति । 
ततो मण्डपे गव्यगन्धाम्बुसिक्ते 
लिखेब्मण्डलं सम्यगष्टच्छुदाब्जम्‌ । 
सवृत्तत्रयं -राशिपीठाङ्घ्रिवीथि- 


चतुद्वारशोभोपशोमास्रयुक्तम्‌ ॥ ८॥ 


ततो मण्डपानन्तरम्‌ अस्मिन्‌ मण्डपे सम्यक्‌ यथोक्तप्रकारेण मण्डले लिखेत्‌ । 
कीदशे ? गर्येः पश्चगव्येः शारदातिलकोक्तवेष्णवगन्धाष्टकजलेन प्रोक्षिते । 
कीद्शम्‌? अष्टदलपद्मसहितम्‌। पुनः कीदृशम्‌? वृत्तत्रयसहितम्‌ । पुनः राशयो- 
मेषादयः पीठं कलसस्थापनस्थानं तस्याङिश्रपीठपात्रचतुष्टयं चतस्रो वीथयः 
चत्वारिद्वाराणि शोभा उपशोभा अस्रं कोणम्‌ एतयुक्तम्‌।'अयमर्थः-साद्धेहस्तद्वय- 
७क० 


५८ क्रम दी पिका 
प्रमाणन सम चतुरखम्भूभागं परिष्कृत्य तत्र पूर्वापरायतानि सप्तदशसूत्राणि 
पातयेत्‌। एवं सति षटपश्चाशदृत्तरं द्विशतं कोष्ठानां भवति। तत्र कोष्ठविभागो 
मध्ये षोडशभिः कोष्ठैवृत्त्रयान्वितं पद्मं लिखेत्‌ ( तत्र च पद्मोपरिदिष्टे पीठं 
तदङ्ग च लिखेत्‌) तदुवहिरष्टाधिकचत्वारिशताद्वादशराशीन्‌ लिखेत्‌, तद्बहिः 
षर्ट्त्रिशतापीठं पीठाङ्गञ्च लिखेत्‌ ( तद्बहिरशीतिभिः पदैछिखेत्‌ ) । अत्रेदं 
बोद्धव्यं पद्मस्य दळाग्रस्थं वृत्तं पीठशक्तिशच एतयोर्मध्ये पूर्वं दक्षिणपरिचिमोत्तरं 
सूत्रचतुष्टयं दयात्‌, अनन्तरं द्वादशाधिकेः शतपदैद्वारशोभोपशोभाकोणानि 
विलिखेत्‌ । तत्र सवस्यां दिशि द्वारं षदपदस्‌। तत्र प्रकारः बाह्यपङिक्तगतमध्य- 
कोष्ठद्वयन्तदन्तर्गतप ङिक्तगतमध्यकोष्ठद्वयमिति द्वारस्यैकस्मिन्भागे कोष्ठचतुः 
ष्टयेनैका शोभाभवति। तत्र वाह्यपङिक्तगतमेकं कोष्ठं तदन्तर्गतपडिक्तगतं 
कोष्ठत्रयमिति । एवं कोष्ठचतुष्टयेनेकोपशोभा भवति । अत्र बाह्यपडिक्त- 
गतकोष्ठत्रयन्तदन्तर्गतपङ्क्तिगतमेकं कोष्ठमिति तथा कोष्ठषट्केन कोण- 
मिति । एवमपरस्मिन्भागेऽपि शोभोपशोभाकोणानि बोद्धव्यानि । एवं दिक्‌- 
चतुष्ट्येऽपि मिलित्वा द्वादशाधिकं शतं भवतीति । अत्रानुक्तं शारदातिलके 
बोध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार मण्डप वेदी तथा अग्निकुण्ड के निर्माण कर लेने के बाद उसे 
पञ्चगव्य छिड़क कर पवित्र करे । फिर उसमें अष्टदल कमल का निर्माण करे । 
बह अष्टदल तीनवृत्त, द्वादश राशियाँ, कळशस्थान, पीठ के लिए पात्र चतुष्टय; 
चार वीथी, चार हार शोभा उपशोभा ओर कोणों से युक्त हो ॥ ८॥। 
विमशं-: यहाँ पर सरवंतोभद्र को विधि तथा उस पर वृत्तादि के निर्माण का 
प्रकार शारदातिलक ग्रन्थ में देखें ।॥ ८ ॥ 


ततो देशिकः स्नानपूव विधानं 
वि धायाऽऽत्मपूजावसानं विधिज्ञः । 
स्ववामाग्रतः शङ्कमप्यघ्यपाद्या- 
चसाद्यानि पात्राणि सम्पूरितानि ॥ & ॥ 
` चिधायाऽन्यतः पुष्पगन्धाक्षताद्य 
करक्षालनं पृष्ठतथ्राईपि पात्रम्‌ । 
प्रदीपावलीदीपिते सबवसन्यत्‌ 
स्वद्ग्गोचरे साधन चाळददोत ॥ १० ॥ 
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चतुथॅपटलम्‌ | ९९ 


तदनन्तरं विधिज्ञः आगमोक्तप्रकारज्ञः देशिको गुरुः स्नानपूर्वकं विधानं 
स्वगृह्योक्तादिस्तानविधिम्‌ आत्मपूजापर्येन्तं समाप्य स्ववामाग्रे शङ्कार्घ्य- 
पाद्याचमनीयपात्राण जलादिस्वच्छद्रव्येः सम्पूरितानि कृत्वा यथोत्तरं 
स्थापयित्वाऽन्यतो दक्षिणभागे पृष्पाणि पृजाद्रव्याणि {निधाय करध्रक्षालन- 
पात्रमेकं पृष्ठदेशे निधाय सर्वमन्यत्‌ साधनम्‌ उपकरणम्‌ स्वदुग्गोचरे 
चक्षर्गोचरे प्रदीपश्रेणिवि राजिते स्थापयेत्‌ । अत्राऽपरो विशेषः श्रीपरमानन्द- 
भद्टाचारयेङृते प्रपञ्चसारद्रिवरणे द्रष्टव्यः । ९ ॥ १० ॥ 

तदनन्तर आगमशास्त्र का ज्ञाता गुरू अपने ग्ृह्योक्त विधि के अनुसार स्मान 
से लेकर आत्मपूजापर्येन्त सारी क्रिया समाप्त कर अपनी वाई ओर शङ्क अर्धे पात्र 
और आचमन आदि पात्रों को स्वच्छ एवं पवित्र जळ से पूर्णं कर उत्तरोत्तर क्रम से 
स्थापित करे ॥ ९ ॥। 


पुनः अपनी दाहिनी ओर पुष्प गन्ध और अक्षतादि पूजा की सामग्री स्थापित 
करे । तथा अपने पीछे की ओर हाथ धोने के एक पात्र को रखे। शेष समस्त 
साधनों को अपने आँखों के सामने जहाँ दीपों की पंक्ति रखी गयी हो वहीं पर 
स्थापित करे।। १० ॥ | 

विमशे--यहाँ पर अन्य विशेषता श्रीपरमानन्दभट्टाचायें कृत 'त्रप्चसार? 
नामक ग्रन्थ के 'विवरण' टीका में देखिये ॥ १० ॥। 


वायब्येति । 
वायव्याशादीशपयन्तमच्य- 
पीठस्योदण्गोरवी पङक्तिरादौ । 
पूज्योऽन्यत्राऽप्याम्बिकेयः कराब्जेः 
पाशं दन्तं शृण्यभीती दधानः । ११ ॥ 


पीठस्य राशिपीठस्य उदक उत्तरभागे वायव्यकोणादीशानकोणपर्येन्तं 
गुरुसम्बन्धिनी पङ्क्तरादौ प्रथममतः पूज्या । प्रयोगस्तु अशगुरुभ्यो नमः इति । 
यत्र दक्षिणभागे अम्बिकेयो गणपतिः पूज्यः । कीदशः ? हस्तपद्मैः स्वदन्तं 
श्रुणिम्‌ अङकुशस्‌ अभयं दधानः ॥ ११॥ 
राशिपीठ के उत्तर भाग में वायव्य कोण से लेकर ईगानकोण पर्यन्त गुरु 
सम्बन्धिनी पङिक्त कहो गयी है । वहाँ सर्वप्रथम पूर्वे में ((3 गुरुभ्यो नमः” इस मन्त्र 
से) गुरु की पुजा करे | और दक्षिणभाग में गणपति को (“३५गणपतये नमः” इस मन्त्र 
से) पूजा करे; जो गणपति अपने चार करकमलों में पाश, स्वदन्त, अङकुश तथा 
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'अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं ॥ ११ ॥ 
अधुनाकलशस्थापनप्रकारं दशयति यतो देशिक इत्यादिना-आराध्येति। 
आराध्याऽऽघारशक्तयायमरचरणपावध्यथो मध्यभागे 
धमादीन्‌ वह्विरक्षःपवनशिवगतान्‌ दिक्ष्व धर्मादिकांञ्च ! 
० २० क | 
मध्ये शेषाब्जबिस्चरत्रितयणुणगणात्मादिकं केशराणां | 
वह मध्ये च शक्तोनवसमभियजेत्पीठमन्त्रेण भूयः | १२॥ | 
अथानन्तरं मण्डलमध्यभागे आधारशक्तिमारभ्य कल्पवृक्षपर्येन्तमाराध्य : 
पूजयित्वा पीठन्यासक्रमेण वह्वीति अग्न्यादिकोणगतान्‌ धर्मादीन्‌ पूर्वादि | 
चतुदिक्ष, अधर्मादीन्‌ तथा मध्ये शेषं पद्मं तथा सूर्यंसोमवह्णीनां विम्वत्रयं | 
द्वादशषोडरादशकलाव्याप्तं मण्डलत्रयं तथा सत्त्वादिगुणत्रयं तथाऽऽत्मादि- | 
चतुष्टयं पूजयेत्‌ । अथ केशराणां मध्ये कर्णिकायां च विमलाद्या नव | 
शक्ती; पूर्वादिक्रमेण पूजयेत्‌ । भूयः पुनरपि पूर्वोक्तेन पीठमन्त्रेण पीठं पूजये- 
दित्यर्थः ॥ १२ ॥ | 
इसके बाद मण्डल के मध्यभाग में आधारशक्ति से आरम्भ कर कल्पद्वक्षपर्यन ४ 
पूजा कर पीठन्यास क्रम से आग्नेय, नैक्रात्य, वायव्य तथा ईशान कोणों में | 
धर्मादि का पूजन करे। पश्चात्‌ पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि चतुष्टय का, . 
मध्य में शेष पद्म तथा सूयं सोम अग्नि रूप बिम्बत्रय का (जो द्वादश कला . 
षोडशकला और दश कला से व्याप्त मण्डल वाले हैं ); सत्त्व रज तम आदि त्रितय 
गुणों का तथा आत्मादि चतुष्टय का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार केशरों के 
मध्य की कणिका में विमलादि नवशक्तियों का तत्पश्चात्‌ पीठ मन्त्र से पीठ का पुनः 
पुजन करे ॥ १२॥ | 


तत इति । 
ततः शालीन्‌ मंध्येकमलममलांस्तण्डलव रा- 


नपि न्यस्येददर्भास्तदुपारि च कूचाक्षतयुतान्‌ । 
न्यसेत्प्रादक्षिण्यात्तदुपरि कृशानोदंश कला- 


यका राद्यर्णाद्या यजतु च सुगन्धादिभिरिमाः ॥ १३ ॥ 


तदनन्तरं मध्येकमलं कमलमध्ये शालीन्‌ आढकपरिमितान्‌ तथा शुभ्रान्‌ 
शाल्यष्टभागपरिमितान्‌ तण्डुलान्‌ श्रेष्ठान्‌ न्यस्येत्‌ स्थापयेत्‌ । 
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तदुक्तम्‌ 
शालीन्‌ वे कर्णिकायां च निक्षिप्याढकसंमितान्‌ । 
तण्डुलाश्च तदष्टांशान्‌ दर्भेः कूचे प्रविन्यसेत्‌. ॥ इति ॥ 
तदुपरि तण्ड्लोपरि कूर्चाक्षतयुक्तान्‌ दर्भान्‌ विन्यसेत्‌, कुशत्रयघटितो 
ब्रह्मग्रन्थि: कूचेराब्देनोच्यते, कूर्चः कुशमुष्टिरिति त्रिपाठिनः, तदुपरि कूर्चो- 
परि कृश्यानोवेह्ल देश कला यकारादयो दशवर्णा आद्याः प्रथमा यासां ताः 
प्रादक्षिण्येन न्यसेत्‌ तदनन्तरं इमा दश कला गन्धादिभिः पूजयेत्‌ । 
ताश्च-- 
धू स्रार्चिरूष्माज्वलिनीज्वालिनीविस्फुलि ङ्गिनी । 
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यवहा कव्यवहेति ॥ 
प्रयोगस्तु -धूञ्रारचिंषे नम इति ॥ १३॥ 
तदनन्तर कमल के मध्य में एक आढक के परिमाण वाले अथवा उसके 
अष्टमांश परिमाण वाले उत्तम चावल को स्थापित करे। उस चावल पर तीन 
कुशों को ग्रन्थि, अथवा मृष्टिप्रमाण के कुशा को अक्षत युक्त कर स्थापित करे । 
उस कूर्चपर दक्षिण दिशा के क्रम से अग्नि की दश कलाओं ( धूम्राचि, ऊष्मा; 
ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिङ्गिनी, सुश्रीः, सुरूपा, कपिला, हव्यवहा, कव्यवहा ये 
अग्नि की दश कलाओं बे. नाम हैं) को यकार से लेकर दशवर्णो से न्यास करे । 
पस्चात्‌ गन्धादि द्वारा उन दश कलाओं का पुजन करे ॥ १३ ॥ 
विमशं--प्रयोग विधि इस प्रकार जानना चाहिए यं--श्र्‌ म्राचिषे नमः, रं 
ऊष्माये नमः' इत्यादि ॥ १३॥ 


न्यसेदिति । भभ 

न्यसेत्कुम्म तत्र त्रिगुणितलसत्तन्तुकलितं 
जपंस्तार धूपेः सुपरिमलितं जोडूटमये; । 

कभायेंः कुम्भेऽस्मिन्‌ ठडवसितिभिव॑र्णयुगले! 
तथान्यस्याऽभ्यच्यास्तदनु खमणेद्वादश कला; ॥ १४ ॥ 


तत्र दशकलामये कूचे तारमोंकारमुच्चरन्‌ कुम्भं न्यसेत्‌ । कुम्भस्तु 
सुवर्णादिनिर्मितः । 
तढुक्तम्‌-- 
सौवर्ण राजतं वापि मृण्मयं वा यथोदितम्‌ । 
क्षाणयेदस्त्रमन्त्रेण कुम्भं सम्यक्‌ सुरेशवरि॥ इति॥ `` 
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कीदुशम्‌ ? ग्रीवायां त्रिगुणिता लसन्त: शोभमाना ये तन्तवः कन्याकतिंत- 
कार्पाससूत्राणि तेः कलितम्‌ अस्त्रमन्त्रेण वेष्टितम्‌। पुनः कीदृशम्‌ ? 
जोङ्कटमयः कृष्णागुरुप्रधानेधूंपः सुधपितं तदनन्तरं खमणेः सूर्यस्य ढादशकला 
अस्मिन्‌ कुम्भे न्यस्य अनन्तरं पूज्याः । के: ? वणंयुगलैः । कीदुशेः ? कभाद्यैः 
ककारभकाराद्यः। पुनः कीदृश: ? ठडवसितिभिः ठकारडकारावसानः। 
अयमरथः-अनुलोमपठितककाराद्येकेकमक्षरं प्रतिलोमपठितभका राद्येक॑क मक्षः 


रेण सहितं तपिन्यादिषु द्वादशकलासु संयोज्य न्यासादिकं कायम्‌ । 
ताश्च-— 


तपिनी तापिनी धृत्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः ! 
सुषुम्णा भोगदा विश्वा वेधिनी घ्रारिणी क्षमा ॥ इति ॥। 


प्रयोगस्तु—कं भं तपिन्ये नमः, खं वं तापिन्यै नम इत्यादिकार्यम्‌ ॥।१४॥ 


इस प्रकार दशकलामय उस कूर्चं पर अपनी शक्ति के अनुसार सुवणं, रजत; 
ताम्र अथवा मिट्टी का बना हुआ कलश प्रणव मन्त्र का जप करते हुए स्थापित 
करे । उसके कण्ठप्रदेश में कन्या के हाथ का काता हुमा न्रिगुणित सूत्र अस्त्र 
मन्त्र ( ॐ अस्त्राय फट्‌ ) इस मन्त्र को पढ़ते हुए बांधे । फिर उसे कालागुरु के 
धूप से धूपित करे । फिर उस कुम्भ पर सूर्य की द्वादश कलाओं को स्थापित कर 
(तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्णा, भोगदा,विइवा, बोधिनी; 
धारिणी भोर क्षमा ये सूर्य की द्वादश कलाओं के नाम हूँ ) ककार से लेकर ठकार 
पर्यन्त द्वादशवर्णो' का अनुलोम पूर्वक तथा भकार से लेकर उकार पर्यन्त वर्णो 
का प्रतिलोमपुर्बक एक साथ क्रम से पढ़ते हुए न्यास करे । यथा 'कं भं तपिन्ये नमः 
“खं बं तापिन्यै नमः” इत्यादि ॥ १४ ॥। 


एवमित्यादि । 
एवं सङ्कल्प्याऽग्निमाधाररूपं 
भाजु, तदवत्कुम्भरूपं विधिज्ञः । 
न्यस्येत्तर्मिन्नक्षताद्येः समेतं 
कूचं स्वर्ण रत्नवयेः प्रदीप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


एवमनेन प्रकारेणाऽऽधाररूपमरिन सङ्कुल्प्यातद्वत्कुम्भरूपं भानु विचिन्त्य 
तस्मिन्‌ कुम्भे विधिज्ञ आगमोक्तप्रकाराभिज्ञः मूलमन्त्रेणाऽक्षताद्यैः सहितं 
कच्चं एवोक्तलक्षणेः सुवर्णं रत्नवयेनेवरत्नेः शोभितं न्यसेत्‌ । 
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तदुक्तं भैरवेण-- 
एतान्‌ नयित्वा तन्मध्ये शुक्लपुष्पं सिताक्षतम्‌ । 
नवरत्नं च कर्च च मूलेनैव विनिक्षिपेत्‌ ॥ इति १५॥ 
इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से आधार रूप अग्नि का संकल्प कर पदचात्‌ कुम्भ पर्‌ 


उसी प्रकार सूर्ये का संकल्प कर मन्त्र वेत्ता गुरु उस कुम्भ में अक्षत सहित त्रिकुश 
की ग्रन्थि तथा नवरत्नों को डाल कर उसे सुशोभित करे ॥ १५ ॥ 


अथेति । 
अथ क्वाथतोयेः क्षकारादिवशं- 
रकारावसानेः समापूरयेत्तम्‌ । 
स्वसन्त्रत्रिजापांवसानं पयोभि- 
वां पश्चगच्येजंलेः केवले || १६ ॥ 
अथाऽनन्तरं पीठकुम्भयोरैक्यं विचिन्त्य पञ्चाशद्वर्णेरोषधितोयैः पलाइा- 
त्वग्जलेः क्षीरद्रुमत्वक्‌क्वाथजलेर्वां सवौंषधिजलैर्वा गवां पयोभिर्वा पश्च- 
गव्येवी केवलजलेः कर्पुरादिजलेवा तीर्थजल॑र्वा क्षकारादिवर्णेरकाराव- 


सानेविलोममातृकाभिः स्वमन्त्रत्रिजपावसानं मूलमन्त्रवारत्रयजपान्तं यथा 
स्यादेवं पूरयेत्‌ ॥ १६॥। 


इसके अनन्तर आधार पीठ और कुम्भ का एकाकार रूप से ध्यान करते हुए 
पचास प्रकार की औषधियों के जल से, अथवा पलाइात्वक्‌ के जल से अथवा दूध 
वाले वृक्षों के क्वाथ जल से अथवा सरवाषधिजल से अथवा गोदुरध से अथवा 
पञ्चगव्य के जल से अथवा मात्र केवल जल से अथवा कपू रमिश्रिंत जल से अथवा 
तीर्थजल से क्षकारादिवर्ण से आरम्भ कर रकारपर्येन्त प्रतिलोम क्रम से वर्णो को 
पढ़कर तदनन्तर मूल मन्त्र का तीन बार जपावसान पर्यन्त पाठ करते हुए उस 
कलश को जल परिमूर्ण करे ॥ १६ ॥ 


कलशजले इति । 
कलशजलेऽस्मिन्‌ वसुयुगसङ्कयाः 
स्वरगणपूर्वा न्यसतु तथेव । 
उइडपकलास्ताः सलिलसुगन्धा- 
क्षतसुमनोभिस्तदनु यजेत ॥ १७॥ 
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तस्मिन्‌ कलशजले उड्पकलाइचन्द्रकला: वसुयुगसङ्घयाः षोडशसङ्कचाः 
स्वरगणपुर्वा अकारादिवर्णपूर्वा न्यसतु । तदनु तदनन्तरं ताइचन्द्रकलास्तथैव 
तेनेव क्रमेण पुष्पाञजलिभिः पुजयेत्‌ । 
ताइच-- 
अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिर्धृतिः । 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥ 
पूर्णाउूर्णामृतेति ॥ १७॥ 
पुनः कलश को जळ से उपरोक्त विधि के अनुसार जल से परिपूर्ण कर उस जल 
में अकारादि से लेकर अः पर्यन्त षोडशस्वरों के एक एक अक्षर से चन्द्रमा की 
१६ कलाओं का (अमृता, मानदा, पुषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धूति, शशिनी, चन्द्रिका, 
कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, पूर्णा, अपूर्णामृता) न्यास करे ॥ १७ ॥ 
विमा -प्रयोगविधि--'अं अमृतायै नमः? इत्यादि। तदनन्तर उन चन्द्रकलाओं 
को जल, अक्षत तथा पुष्पाञजलियों द्वारा पूजन करे ॥ १७ ॥ 
अधुना वेष्णवगन्छाष्टकमाह-उदीच्येत्यादिना । 
उदीच्यकुष्टकुङ्ङु माम्बुलोहसञ्जटाच रेः । 
सशीतमित्युदीरितं हरेः प्रियाष्टगन्धकम्‌ ॥ १ ८ ॥ 
उदीच्यस्‌ उशीरं कुष्टं कुङ्कुमम्‌ अम्बुवाला नेत्रवाला लोहः कृष्णागुरुः 
जट्या सह मुरा जटा मांसी मुरा मांसी च एतैः सह शीतं चन्दनमिति 
हरेः प्रियकारिगन्धाष्टकमुक्तस्‌ ॥ १८ ॥ 
उशीर, कुष्ठ; कुङ्कुम, नेत्रवाला, कुष्णागुरु, जटामांसी, मुरामांसी तथा 
शीतचr्दन (मलयागिरि चन्दन) ये अष्टगन्ध विष्णु को अत्यन्त प्रिय हैं ॥ १८ ॥ 
शङ्कपुरणमाह--क्वाथेति । 
क्वाथतोयपरिपूरितोदरे- 
संचिलोड्य विधिनाऽषट्टगन्धकम्‌ । 
सोमप्रयंशिखिनां एथकलाः 
सेचकमं विनियोजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 


उदरे शङ्खे विधिनाऽऽगमोक्तप्रकारेण मूलमन्त्रेण पूर्वोक्तक्वाथजलेन 
परिपूरिते गन्धाष्टकं नमोमन्त्रेण संविलोडय दत्वा सोमसूर्यवह्वीनां कलाः 
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पृथक्‌ समांवाह्य सेचकर्म प्राणप्रतिष्ठाकर्म क्रमेण विनियोजयेत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


शङ्ख को जलपूर्ण करने की विधि-- 

पुनः शङ्क में भागमशास्त्र के अनुसार पूर्योक्तरीति से क्षीरीदृक्षो के क्वाथ 
का जरू भर कर उसमें पूर्व में कहे गये अष्टगन्धों को “नमो' मन्त्र से डाल देवे । 
पश्चात्‌ उसमें भी सोम सूर्यं एवं अग्नि की तत्तत्ककाओं का आवाहन कर क्रमशः 
प्रतिष्ठा कमे का आरम्भ करे ॥ १९ ॥ 


तद्वदिति । 
| तद्वदाक्षरमवास्तु कादिमि- 
शादिभिः पुनरुकारजाः कला! | 
पादिभिमलिपिजास्तु विन्दुजाः 
पादिमिः स्वरगणेन नाद्‌जाः |! २० ॥ 


` पुर्वोक्तप्रकारेण आक्षरभवा अकाराक्षरभवा दश कलाः कादिभिः कका- 
रादिभि्देशभिरक्षरेः सहिताः पुनरुकारजा उकाराक्षरभवा दश कलाः 
टादिभिर्देशभिरक्षरेः सहिंताः तथा मलिपिजा मकाराक्षरभवा दश कलाः 
पादिभिदेशभिरक्षरेः सहिताः तथा विन्दुजा विन्दूप्रभवाः चतस्रः कलाः 
बादिभिश्चतुरक्षरंः सहिताः तथा नादजा नादप्रभवाः षोडश कलाः स्वर- 
समूहेन षोडशभिः स्वरः सहिताः शङ्खसलिले न्यस्याः । 
ताइच-- | 
सृष्टिधृतिः स्मृतिर्मेधा कान्तिलंक्ष्मीर्यृति: स्थिरा । 
स्थितिः सिद्धिरकारोत्थाः कला दश समीरिताः॥ १ ॥ 
यवा च पालिनी शान्तिरेशवरी रतिकामिके। 
वरदा ह्वादिनी प्रीतिर्दीर्घा उकारजाः कलाः ॥ २॥ 
तीक्षणा रोद्री भया निद्रा तन्द्रा क्षुत्‌ हृदिनी क्रिया । 
उत्कारी चेव मृत्युश्च मकाराक्षरजाः कलाः॥ ३ ॥ 
विन्दोरपि चतस्रः स्युः पीता इवेताऽरुणाऽसिता । | 
निवृत्तिः सुध्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च ॥ ४ ॥ 


ईरिका दीपिका चेव रेचिका मोचिका परा । 
सुक्ष्मा सूक्ष्मता ज्ञानाऽमृता चाऽऽप्यायनी तथा । : 
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व्यापिनी व्योमरूपा च अनन्ता नादसम्भवा ॥ ५ ॥ इति । 

प्रयोगश्च--कं सृष्टये नम इत्यादि ॥ २० ॥ 

आवाहन की विधि-- 

अकार अक्षर से उत्पन्न होने वाली दश कलाओं का ( सृष्टिधूतिः स्मृतिमा 
कान्ति्ंक्ष्मीद्य तिः स्थिरा । स्थितिः सिद्धिरकारोत्थाः कलाः दश समीरिताः ॥ ) 
ककारादि दश वर्णो से न्यस्त कर आवाहन करे। इसी प्रकार उकार से उत्पन्व 
होने वाली दश कलाओं का ( यवा च पालिनी शान्तिरैशवरी रतिकामिके । वरदा 
ह्लादिनी प्रीतर्दीर्घा उकारजा: कला: ॥) टकारादि दश अक्षरों से न्यस्त कर आवाहन 
करे । पुनः सकार से उत्पन्न होने वाली दश कलाओं का (तीक्ष्णा रौद्री भया 
निद्रा तन्द्रा क्षुत्‌ हृदिनी क्रिया । उत्कारी चेव, मृत्युश्च मकाराक्षरजाः कलाः ॥) 
पकारादि दश अक्षरों से न्यस्त कर आवाहित करे । बिन्दु से उत्पन्न होने वाळी 
चार कलामों का ( विन्दोरपि चतस्रः स्युः पीता इवेतारुणाऽसिता ) षादि चार 
अक्षरों से न्यस्त कर आावाहित करे और नाद से उत्पन्न १६ कलाओ का 
( निवृत्ति: सुप्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तर्थव च । ईरिका दीपिका चेव रोचिका 
मोचिका परा । सुक्ष्मा सुक्ष्ममता ज्ञाना अमृता चाप्यायनी तथा । व्यापिनी व्योमरूपा 
च अनन्ता नादसम्भवा ॥ ) १६ स्वरों से न्यस्त कर आवाहित करे। 

विमशे- प्रयोगविधि--यथा “सृष्ट्यै नमः? इत्यादि ॥। २० ॥ 


सभावाहनान्ते इत्यादि । 
समावाहनारतेऽसुसंस्थापनात्याक्‌ 
ऋ चस्तत्र तत्रामिऽजप्या बुधेन | 
समभ्यच्य तास्ताः प्रथक्‌ तच्च पाथोऽ- 


पयेन्मूलमन्त्रेण ङुम्भे यथावत्‌ ॥ २१ ॥ 

समावाहनस्याऽन्तेऽसुसंस्थापनात्‌ प्राक्‌ प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वं तत्र तत्र 
स्थाने पण्डितेन धा्याशचाऽभिजप्याः पठनीयाः। अयमर्थः शङ्कजलेऽकार- 
घ्रभवककारादिकलावाहुनानन्तरं प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वं “हंसः शुचिष”'दिति 
ऋच पर्ठत्‌। उकारप्रभवटादिकलावाहनानन्तरं “प्रतद्विष्णु:”रिति ऋचं 
पठेत्‌ । मकारादिघ्रभवपकारादिकलावाहनानन्तरं “तत्सवितु”रित्यादि ऋचं 
पठेत्‌ । नादप्रभवतकारादिकलावाहनानन्तर ''विष्णोर्योनि” रित्यादि ऋचं 
पठत्‌ । भनन्तरं मूलमन्त्रं शङ्खजले विलोमेन जपेत्‌। तास्ताः कलाः पृथगे 
केकर: यथावत्‌ यथाविधि सम्पूज्य तच्च पाथः तच्छङ्कोदकं मूलमन्त्रं पठित्वा 
कुम्भे विनि क्षिपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
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शङ्क जल में अकार प्रभव कलाओं को 'ककारादि बण!” से आवाहन के अन्त 
में तथा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 'हंसः शुचिषपद इस ऋचा का पाठ करना चाहिए । 
उकार प्रभव कलाओं को 'टकारादिवर्णो ! से आवाहन के अन्त में तथा प्राण प्रविष्डा 
से पूर्वे 'प्रतद्विष्णु इस ऋचा का पाठ करना चाहिएं। मकरादि प्रभव कराओं 
को 'पकारादिवर्णो' से आवाहन के अन्त में तथा प्राण प्रतिष्ठा ये पूर्व 'तत्यवितु: 
इत्यादि ऋचा का पाठ करना चाहिए ! विन्दु प्रभव कलाओं को षकारादि वर्णा ये 
आवाहन के अन्त मे तथा प्राणप्रतिष्ठा से पूर्व 'विष्णुर्याति कल्पयतु इस ऋचा का 
पाठ करना चाहिए । इसी प्रकार नादप्रभव कलाओं को उकारादि स्थरां य आवाहत 
के अनन्तर तथा प्राणप्रतिष्ठा से पूर्व पुनः 'विष्णुर्योनि कल्पयतु’ इत्यादि ऋचा का 
पाठ करना चाहिए । इसके अनन्तर मूल मन्त्र को बिछोम रूप से जयते टुए उत 
उन कलाओं का नाम लेकर प्रथक्‌ पृथक, पूजन करना चाहिये । चदनन्तर सळ मन्त्र 


को अनुलोम रीति से पढ़ते हुए उस शङ्ख के जल को प्रधान कळया में डाळ दता 
चाहिए ॥ २१ ॥ 


सहेति । 
सहकारवोधिपनसस्तवकेः 
शतमन्युवल्लिकलितेः कलशम्‌ । 
पिदधातु पुष्पफलतण्डलके- 
रभिपूर्णेयाऽपि शुभचक्रिकया ॥ २२ ॥ 


सहकार आम्रः बोधिरश्वत्थ: पनसः कण्टक्रिफलवृक्षः एतेषां स्तबकः 
पल्लवैः शतमन्युवल्लिकलितै रिन्द्रवल्लीवद्धैः कलशं कलशमुखं सुरद्रुमधिया 
पिदधातु समाच्छादयतु तथा पुष्पादिभिः परिपूर्णया शुभचक्रिकया शोभमान- 
शरावेण तदुपरि पिदधातु ॥ २२ ॥ 


तदनन्तर आम, अइवत्य तथा पनस (कटहल) के पत्तों को इन्द्रवल्ली नामक 
लता में वाँधकर उसी से कलश के मुख में कल्पबुक्ष की भावना करते हुए 
आच्छादित कर देना चाहिए और उसको पुष्प, फल एवं तण्डुळ से परिपूर्ण 
शराव से ढक देना चाहिए ।। २२॥। 


अभीति । 
अभिवेष्टयेत्तदनु कुम्भमुखं 
नवनिमंलांशुकयुगेन बुध! । 
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समलडकृतेथ्त्र कुसुमादिभिर- 
प्यभिवाहयेत्परतरश्व मह; ॥ २३ ॥ 


. तदनु तदनन्तरं नूतनमलरहितवस्त्रद्वयेन परितः कुम्भमुखमभिवेष्टयेत्‌ । 
अनन्तरं कुम्भे पुष्पादिभिरलङ्कक्कते परमोकृष्टं महस्तेज: पूज्यदेवतास्वरूप- 
मावाहयेत्‌ आवाहनादिक कुर्यात्‌, यथा श्रीकृष्णेहाऽऽगच्छेह तिष्ठ इह 
-संनिधेहि ॥ २३ ॥ 

फिर बुद्धिमान गुरु नवीन एवं निर्मल दो वस्त्र खण्डों से कुम्भ के मुख को 
अभिवेष्टित कर देवे। इस प्रकार पुष्पादि से अलङ्कृत उस कुम्भ पर परमोत्कृष्ट 
'तेजःस्वरूप परदेवता के रूप का 'श्रीकृष्णेहागच्छेह तिष्ठ इह संनिधेहि’ इस .मन्त्र 
नसे आवाहन करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

सकलीति । 


सकलीविधाय कलशस्थमगु' 
हरिमर्णतरवमचुविन्यसनेंः । 
पारिपूजयेद्‌ गुरुरथाऽवहितः 


परिवारयुक्तश्ुपचारगणेः ॥ २४॥ 

अमुं कलशस्थं हरि सकलीकृत्य देवताङ्गे षडड्गानां न्यासः स्यात्‌- 
-सकलीक्कतिरिति । 

उत्तमाङ्ग विधाय वर्णतत्त्वमन्विति अक्षरमयतत्त्वमन्त्रन्यासँः सहेति 
रुद्र्धरः। अर्ण इति सृष्टिसंहारभेदेन अङगृल्यारोपणभेदेन च मन्त्रवर्णविन्या- 
सोऽणेन्यासः तत्त्वेति सृष्टिसंहारभेदेन मन्त्राक्षरान्वितदशतत्त्वन्यासः तथा 
मुळमन्त्रन्यासो मनुन्यासः मनुपुटितमातृकान्यास इत्यर्थः । इत्यादिन्यासेस्त- 
तेजोरूपधरं सकल सगणं शरीरं कुर्यादिति भेरवत्रिपाठिनः । विद्याधरोऽप्येव- 
'माह-पीठन्यासकरन्यासौ विनाऽपि प्रथमद्वितीयपटळप्रोक्तन्यासादिजातेरिति । 
केचित्‌ अष्टादशाक्षरे पक्षे तत्वन्थासस्थाने मन्त्राक्षरन्यासो द्रष्टव्यः। 
'अथाऽनन्तरम्‌ अवहितः सावधानो गरुः सपरिवारम्‌ आवरणसमेतम्‌ 
-उपचारगर्णेः षोडशदरशपञ्चोपचारान्यतमोपचारेण पूजयेत्‌ ॥ २४॥।। 

इस प्रकार कलश पर आवाहन किये गये श्रीकृष्ण के भङ्गो में षडङ्गन्यास- 
“पर्वेक कला से युक्त कर ( साकार रूप बनाकर ) अक्षरमयतत्व के मन्त्रों का न्यास 
कर सावधानी से आवरणों से युक्त श्रीकृष्ण को पूजा षोडशोपचारों से दशोपचारों 
से अथवा पञ्चोपचारों से करनी चाहिए ॥ २४॥ 


चतुर्थपटलूम्‌ १०९, 
पूजाक्रममाह--दत्वेति । | 
दत्वां5्सनं स्वागतमित्युदीय; 
तथाऽध्यपाद्याचमनीयकानि । 
देयानिपूर्व मधुपक्कयूज्ि 
नन्दात्मजायाऽऽचमनान्तकानि ॥ २५ ॥ 
स्थान च वासञ्च विभूषणानि 
साङ्गाय तस्मै विनियोज्य मन्त्री । 
गात्रे पवित्रेरथ गन्धपुष्पे! 
पूवं यजेन्न्यासविधानतोऽस्य ॥ २६ ॥ 


तस्मै साङ्गाय नन्दात्मजाय कृष्णाय आसनं पद्मादिकुसुमरूपं दत्वा 
स्वागतमित्युदीयं स्वागतमिति शब्दमुच्चार्यं अनन्तरं पूर्व प्रथमतः अर्घ्यंपाद्या- 
चमनीयकानि मधुपकसहितानि देयाति आचमनान्तकानि मधुपर्क दत्वा 
पुनराचमनीयं देयं स्तानं गन्धजलादिभिः कार्यं वासो वस्त्रयुगलं शरीरे देयं 
विभूषणानि कुण्डलादीनि यथास्थानं विनियोज्यानि । अथाऽनन्तरम्‌ अस्य 
परमेश्वरस्य गात्रे शरीरे पूर्व प्रथमतः पवित्रे: शुद्ध: गन्धपुष्पैन्यासप्रकारेण 
यजेत्‌ पूजयेत्‌ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


उन सपरिवार नन्दतनय परमात्मा श्री कृष्ण को कमळादि पुष्पों का आसन 
देकर !स्वागतम्‌' इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए । तदनन्तर अर्ध्यं पाच 
आचमनीय को मधुपक के साथ समर्पित करना चाहिए । आचमन के अन्त में 
मधुपकं समर्पित कर पुनः आचभन करावे । फिर सुगन्धित जळ से उन्हें स्नान 
करावे । तदनन्तर वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में दो वस्त्र समर्पित करना चाहिए । 
तदनन्तर उनको यथास्थान कुण्डलादि आभूषणों से मलङ्कृत करना चाहिए) फिर 
इन परमेश्वर के शरीर में पहले से शुद्ध किये गये गन्ध पुष्पों से न्यास भें कहो 
गयी विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए॥ २५॥ २६ ॥ 


पूजाप्रकारमेवाह-सृष्टिस्थितीति । 
सष्टिस्थिती स्वाङ्गयुगं च बेणु 
मालामभिज्ञानवराइमुर्यो । 


0000... ei रा... 


१० | क्रमदीपिका 
मूलेन चाऽऽत्मार्चनवतप्रपूज्य 


समचंयेदावरणानि भूयः ॥ २७ ॥ 
वणेच्यासमन्त्रेयेथाक्रमं पूजयेत्‌ । ॐ गों ॐ नमः इत्यादि । सृष्टिस्थिती 
पूर्वोक्तंस्वाङ्गयुगं पञ्चाङ्गदशाङ्गन्यासो वेणुं मालां वनमालाम्‌ अभिज्ञानवरं 
श्रीवत्सलाञ्छनमिति अश्ममुख्यः कौस्तुभः एतानि सम्पूज्य मूलेन चा55त्माचेन- 
वत्‌ यथाऽऽत्मनि परमेश्वरपूजा मूलमन्त्रेण पञ्चकृत्वः तुलस्यादिपृष्पाञ्ज- 
लिभिः पदद्रयादिषु कृता तथा कुम्भस्थमपि सम्पूज्य भूयः पुनरपि आवर- 
णानि वक्ष्यमाणानि पूजयेत्‌ । अष्टादशार्णपक्षे सृष्ट्यादिस्थानेषु वर्णन्यास- 
पदन्यासानां पूजा कार्येति बोद्धव्यम्‌ ॥ २७॥ 
प्रथम ( २४ क्लोक में ) कहे गये वणे न्यास मन्त्रों से (५ गों ३४ नमः इत्यादि) 
सृष्टि स्थिति पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग दशाङ्ग न्यास (द्र० २.२६+- २७) वेणु, वनमाला श्री= 
बत्स कोस्तुभमणि ( द्र० ३. ५१ ) इनका पूजन करे। फिर मूल मन्त्र से जिस 
प्रकार आत्मा का अचेंन पूर्वे में बताया गया है (द्र० ३ ३७) उसी प्रकार 
तुलसी आदि पुष्पाञजलियों से पाँच वार ( द्र० ३.५३) कळशस्थ श्री कृष्ण का 
“पूजन कर अनन्तर आगे कहे जाने वाले आवरणों की पूजा करे ॥ २७ ॥ 


आवरणपूजाक्रममाह-दिक्विवति । 
दिक्ष्वथ दामसुदामो चसुदामः किङ्किणी च सम्पूज्याः । 
तेजोरूपास्तद्षहिरङ्गानि च केशरेषु समभियजेत्‌ ॥ २८॥ 
अथाऽनन्तरं कणिकायां देवस्य पूर्वा दिचतुदिक्ष दामादयरचत्वारः पूज्या: । 


-कीदुशाः ? तेजोरूपाः देदीप्यमानाः । प्रयोगस्तु-#दामाय नम इत्यादि । 
द्वितीयावरणमाह तदुबहिरिति । कणिकाकोणेषु अङ्गानि समभियजेत्‌ ॥२४॥ 


आवरण पूजा का क्रम-- 

इसके बाद कणिका में देवाधिदेव श्री कृष्ण के चारों दिशाओं में पूर्वादि क्रम से 
-तेजःस्वरूप दाम, सुदाम, वमुदाम तथा किङ्किणी का पूजन करे । (प्रयोग विधि पूर्व 
में दामाय नमः, दक्षिण में सुदामाय नमः आदि ) (अब द्वितीयावरण की पूजा कहते 
हैं) उसके बाहर कणिका के कोणों में अङ्गों का पूजन करे ॥ २८ ॥ 


पूजाविधानमाह- हुतवहनिऋ तिसमीरशिवेति । 
हुतवहनिऋ तिसमी रशिवदिछ हृदादिवमंपर्यन्तम्‌ । 
पूर्वादिदिक्ष्वथाःस्त्रं क्रमेण गन्धादिभिः सुशुद्धमनाः ॥ २६ ॥ 





चतुर्थपटलम्‌ १११ 


अग्न्यादिकोणचतुष्टयेषु हृदयादिकवचान्तानि चत्वाय्येज्भानि अथाऽनन्तरं 
पर्वादिचतुदिक्षु अस्त्रमङ्ग पूजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

आग्नेय; निऋ ति, वायव्य तथा ईशान इन चार कोणों में हृदय से लेकर कवच 
पर्यन्त चारों अङ्गों का गन्धादि द्वारा पूजन करे। फिर पूर्वादि दिशाओं में 
शुद्धमन से अस्त्र रूप अङ्ग का भी गन्धादि द्वारा पूजन करे ॥ २९॥ 


अङ्कदेवताध्यानमाह- मुक्तेति । 
` य्चुक्तेन्दुकान्तकुवलयहरिशीलहताशसभाः प्रमदाः । 
अभयवरस्फुरितकराः प्रसन्नयुख्योऽङ्गदेवताः स्मर्याः || ३० ॥ 

अङ्गदेवता ध्येयाः । किम्भूता:? प्रमदाः स्त्रीस्वभावाः । पुनः किम्भूताः ? 
मुक्ताः इन्दुकान्तशचन्द्रकान्तमणिः कुवलयं नीलपद्मं हुरिनीलः इन्द्रनीलमणिः 
हुताशी वह्विषच एतेषां समानाऽऽभा प्रभा वर्णो यासान्तास्तथा । पुनः 
किम्भूता ? अभयेन वरेण च शोभिताः करा यासान्ताः ! पुनः किम्भ्रूताः ? 
प्रसन्नवदनाः ॥ ३० ॥ 

इसके वाद मोती, चन्द्रकान्तमणि नीलपद्म, इन्द्रनीलमणि तथा अग्नि के 
समान प्रभावाली प्रमदा स्वरूपा अङ्गदेवता का ध्यान करना चाहिए । जिनके 


हाथ अभय ओर वरमुद्रा से सुशोभित हैं। तथा जिनका मुख अत्यन्त प्रसन्नता से 
परिपूर्ण है ॥ ३० ॥ 


तृतीयमावरणमाह--रुक्मिण्येति । 
रुक्मिण्याद्या महिषी रष्टो 
सम्पूजयेद्‌ लेषु ततः । 
दक्षिणकरशतकमला वसुभरि- 


तसुपात्रशुद्रितान्यकराः ॥ ३१॥ 
ततस्तदनन्तरं दलेषु पूर्वादिपत्रेषु रुक्मिण्याद्याः अष्टो महिषीर्मुख्या 
महादेवीः सम्पूजयेत्‌ । किम्भूताः ? दक्षिणकरर्धृतानि कमलानि याभिस्ता। 
तथा । पुनः किम्भूताः ? वसुपूरितपात्रे मुंद्रिताः पूरिता अन्ये वामकरा यासां 
तास्तथा ॥ ३१ ॥ 
इसके अनन्तर अष्टदल कमल के आठ पत्तों पर. पूर्वादि दिल्लाओं के क्रम से 
रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियों का पूजन करे जिनके दाहिने हाथ में 


११२ क्रमदीपिका 


कमल तथा वायें हाथ प्रें अन्न से परिपूर्ण पात्र सुशोभित हो रहे हैं ॥॥ ३१॥ 
अष्टौ वर्णयति--रुक्मिण्येति । 
रु.कमण्याख्या सत्या सनांग्निजित्याहया सुनन्दा च । 
भूयश्च मित्रविन्दा सुलक्ष्मणा ऋक्षजा सुशीला च ॥ ३२॥ 
ऋत्षजा जाम्बवती ॥ ३२ ॥ 
रुक्मिणि, सत्यमामा, नाग्नजिती, सुनन्दा, मित्रविन्दा, सुलक्ष्मणा, जाम्बवती 
तथा सुशीला-ये श्री कृष्ण परमात्मा की आठ पट्टमहिषियो के नाम हैं ॥ ३२ ॥ 
तासां रूपाणि दशंयति--तपनीयेति । 
तपनीयमरकताभाः सुसित- 
विचित्राम्बरा द्विशस्त्वेताः । 
पृथुकुचभरालसाङ्गयो विवि ध- 
सणशिप्रकरविलसिताभरणाः ॥ ३३ ॥ 


एता रुक्मिण्याद्या द्विशः युग्मशः क्रमेण काञ्चनमरकतयोरिवाऽऽभा 
दीप्तिर्यासां तास्तथा पुनः। किम्भूताः? शोभमानानि शुक्लानि नानाप्रकाराणि 
वस्त्राणि यासान्तास्तथा । पुनः किम्भूताः? अचला ये कुचास्तेषां गौरवेण 
अलसानि निष्क्रियाणि अङ्गानि यासान्तास्तथा । पुनः किम्भूताः ? नाना- 
प्रकारो मणिप्रकर इन्द्रनीलादिसमूहस्तेषु विशेषेण शोभितानि आभ- 
रणानि यासाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इन रानियों में क्रमशः दो दो के शरीर का वर्ण काञ्चन तथा मरकत 
मणियों के समान है ( अर्थात्‌ रुक्मिणी सत्यभामा काञ्चन वर्ण की है तो नाग्न- 
जिती सुनन्दा मरकतमणि के सदृश हैं इसी क्रम से अन्यत्र जानना चाहिए )। ये 
पृथु स्तनमण्डल के भार से भलस अङ्कों वाली हैं तथा नाना प्रकार के मणियों से 
सभी निर्मित उत्तमोत्तम आभूषणों विभूषित हैं ॥ ३३ ।! 


चतुर्थावरणमाह्‌-तत इति । 

ततो यजेहलाग्रेष वसुदेवं च ;देवकीम्‌ । 
नन्दगोपं यशोदां च तरलभद्रं सुभद्रिकोम्‌ । 
गोपान्‌ गोपीश्च गोविन्दविलीनमतिलोचनान्‌ ॥ ३४ ॥ 


i पलक शिककल न शशि की मिली शी कि की सस ली... कि लक लकलीकरी की... कक कक 'हह्मिवीरत रि बी 
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ततस्तदनन्तर दलाग्रेषु पूर्वादिक्रमेण वसुदेवादीन्‌ सम्पूजयेत्‌ । किदुशाः ? 
गोविन्दे विलीना सम्बद्धा मतिर्लोचनं येषान्ते तथा ॥ ३४॥ 9 
इसके बाद अध्टदल कमल के अग्रभाग में पूर्वादिक्रम से वसुदेव देवकी, नन्द 
गोप. यशोदा, वलभद्र सुभद्रा तथा गोप गोपियों का पूजन करे; जो अपनी बुद्धि 
तथा दोनों नेत्रों को सबंदा श्री कृष्ण में लगाये हुए हैं ॥ ३४॥ प 
एतेषामायुधा निदर्शयति -ज्ञानेति । 

EN चो. 
ज्ञानसुद्राभवकरों. पितरों पीतपाण्डरो । 
दिव्यमाल्यास्व रालेपभूपणे मातरो पुन; ॥ ३५ ॥ 

ज्ञानमुद्रा अभयं च करेषु ययोस्तौ पितरौ वसुदेवनन्दगोपौ । कीदुशौ ? 
हरिद्राभश्‍्वेतौ मातरौ देवकीयशोदे । कीदृश्यौ ? दिव्यानि देवाहाणि माल्या- 
म्बरभुषणानि ययोस्तादृश्यो ॥ ३५ ॥ 

उनमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव एवं नन्दगोप दोनों ही हरिद्रा के समान ईथत्‌ 


पीत वर्ण युक्त श्वेत वर्ण के हैं, तथा मांताएँ देवकी और यशोदा दिव्य अम्बर, 
दिव्य आलेप एवं दिव्य आशभूषणों से संयुक्त हैं ॥। ३५ ॥ 


धारयन्त्यो च वरदं पायसापणपात्रकम्‌ । 


अरुणाश्यामले हारमणिकुण्डलमण्डिते ॥ ३६ ॥ 
वरदं वरदानं मुद्राविशेषं पायसापूर्णपात्र च धारयन्त्यो । पुनः किम्भूते ? 
अरुणाइ्यामले । पुनः किदुस्यौ ? हारकुण्डलाभ्यां शोभिते ॥ ३६ ॥ 
दोनों ने अपने दोनों हाथों में वरदान की मुद्रा तथा पायसान्न से पूर्ण पात्र 
धारण किया है। दोनों में एक अरुण वर्णा हैं तो दूसरी इयाम वर्णा हैं। दोनों ही 
हार तथा मणिनिमित कुण्डलों से शोभित हो रही हैं ॥ ३६॥ 


बलः शडखेन्दुधवलो शुसलं लाङ्गलं दधत्‌ । 


हालालोलो नीलवासा हेलावानेकङुण्डलः ॥ ३७ ॥ 

बलो बलभद्रः शङ्खेन्दुधवलः इवेतः लाङ्गलं मुसलं विज्ञाण: । पुनः 
कीदुशः। हाला माध्वी तस्याः पाने (लोलः) चञ्चलः अमृष्यकारी । पुनः 
कीदुशः ? नीलवासाः । पुनः कीदृशः ? हेलावान्‌ लीलाबान्‌ । पुनः के दश: ? 
एककुण्डलधारी ॥ ३७.॥ 

बलभद्र शङ्क तथा चन्द्रमा के समान धबल वर्ण वाले हैं, मुसळ तथा लाजला 
(हल) हाथों में लिये हुए हैं, उनका वस्त्र नीले रङ्ग का है, वे झाध्वौक सदिरा रोहुर 
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चञ्चलता से युक्त हैं, लोला करने में पटु हैं तथा एक कुण्डल धारण किये 
हुए हैं ॥| २७॥ 


कलायब्यामला भद्रा सुभद्रा भद्रभूषणा । 


वराभययुता पीतवसना रूढयोवना ॥ ३८.॥ 


सुभद्रा कलायश्यामला भद्रा समीचीना .भद्रभूषणा शोभमानाभरणा । 
पुनः किम्भूता? वराभययुता । पुनः किम्भूता ? पीतवसना । पुनः किम्भूता ? 
प्रौद्योवना ॥ ३८॥ | 
सुभद्रा कलाप के समान इयामवणंवाली, सुन्दर तथा उत्तम आशभूषणों से सुशोः 
भित रहने वाली है, वह अपने दोनों हाथों में वर तथा अभय मुद्रा धारण किये हुए 
हैं, पौतवस्त्र पहने हुए प्रौढ़ युवावस्था से सम्पन्न है ॥ ३८ ॥ 


वेण्विति । 
वेणुवीणावेत्रयष्टिशङ्खशङ्गादिपाणयः | 
गोपा गोप्यथ बिविघप्रमृतात्तकराम्बुजा; । 
सन्दारादींश्च तद्वाह्ये पूजयेत्कल्पपादपांनू ॥ २६९ ॥ 
वेणुर्वंशी वीणातन्त्री वेत्रं यष्टिः शङ्कः श्वङ्गादि नानावस्तु पाणौ करे 
येषाम्‌ एवं विशिष्टा गोपाः गोप्यः पुनर्नानाप्रकारं यत्प्राभृतमुपढोकनं तेनात्तः 
मायत्त वशीकृतं कराब्जं यासान्ताः। पञ्चमावरणमाह्‌-— 


मन्दारादीनिति। तद्बाह्य तदनन्तरं मन्दारादीन अग्ने वक्ष्यमाणान्‌ 
कल्पवृक्षान्‌ पूजयेत्‌ ॥ ३९॥ 
सभी गोप और गोपियों के हाथ वंशी, वीणा, वेंत की छड़ी; शङ्ख एवं 
श्यृद्धादि नाना वस्तुओं से शोभित हो रहे हैं तथा अनेक प्रकार के उपढोकन 
( उवायनों ) से युक्त हैं। इसके बाद उसके बाहर मन्दारादि ( पारियात्रादि ) 
धथा कल्पबृक्षादि- जो आगे कहे जाने वाले हैं उनका पूजन करना चाहिए !। ३९ ॥ 


सन्दारसन्तानकपारिजात- 
कल्पद्रमाख्यान्‌ हरिचन्दनं च । 

मध्ये चतुर्दिश््वपि वाञ्छितार्थ- 
दानैकदक्षान्‌ फलनग्रशाखान्‌ ॥ ४० ॥ 
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` तानेवाह मन्दारेति। कुत्र कः पूजनीयः तत्राह मध्ये इति। मध्ये 

कणिकायां प्रथमपरित्यागे मानाभावात्‌ प्रथमनिदिष्टवत्‌ पूजा चतुर्दिक्ष 
पूर्बादिचतुदिक्षु एतादृशान्‌ वाञ्छिता आकाङिक्षता ये अर्थास्तेषां दाने एकं 
अद्वितीया दक्षाः तान्‌ तथा फल: नम्राः शाखा येषु तान्‌ यद्वा आकाङिक्षत- 
दाने अदितीयसमर्थान्‌ तथा फलैः सञ्राः शाखा येषु तान्‌ ॥ ४० ॥ 

पञ्चम आवरण की पूजा-- 

पुनः कणिका के मध्य के चारों दिशाओं में मन्दार, सन्तानक, पारिजात; 
कल्पद्र म एवं हरिचन्दन बृक्षों की पूजा करनी चाहिए जो फलों के भार से झुके हुए 
हैं तथा पूजा करने से अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं ॥ ४०॥ 


षष्ठावरणमाह-हरीति। 
हरिहव्यवाट्‌तरणिजक्षपाचरा- 
ऽप्पतिवायुसो मशिवशेषपद्मजान्‌ | 
प्रयजेत्‌ स्वदिक्ष्वमलधीः स्वजात्यधी- 


३वरहेतिपत्रपरिवारसंयुतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
हरिरिन्द्र: हव्यवाडर्निः तरणिजो यमः क्षपाचरो निशाचरो नितं तिः 
अप्पतिवेरुणः वायुः सोमः ईशः शेषोऽनन्तः पद्मजो ब्रह्मा एतान्स्वदिक्ष्‌ 
पूर्वादिदिक्षु निर्मंलमतिः पूजयेत्‌ । अत्र नित तिवरुणयोमंध्येऽनन्तं सोमेशाऽ 
नयोमंध्ये ब्रह्मणं स्वादिक्िवितिकथनातु अन्यत्र कल्पितपुर्वादिदिक्षु 
पूजाऽवगम्यते । 
तदुक्तमागमान्तरे-- 
देवाग्ने स्वस्य वाप्यग्ने प्राचीं प्रोक्ता च देशिकः । 
प्राची प्राच्येव विज्ञाया मुक्तये देवताचनस्‌॥ इति ॥ 
कीदृशान्‌ ? स्वजातिः इ्द्रत्वादिः अधीश्वरोऽधिपतिः हेतिः शस्त्रं पत्र 
वाहनं परिवारो गणः एतेः संयुक्तान्‌ एतेषां च वीजानि उच्चारयितव्याचि । 
प्रयोगस्तु लं इन्द्राय स्बेसुराधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय तम 
एवमन्यत्राप्युहनीयः ॥ ४१ ॥ 
षष्ठ आवरण की पूजा-- 


शुद्ध बुद्धि से इन्द्र, अग्नि; यम, निशाचर ( निक्ता ति ) ) वरुण, वायु, सोम; 
ईदवर, अनन्त और ब्रह्मा इनको शस्त्र, वाहन तथा परिवार गणों से समत्वित कर 


११६ क़मदी पिका 


पूर्वादि दिशाओं से आरम्भ कर पूजन करे । यहाँ पर दश दिक्पालों में आठ का 
चार दिशाओं ओर चारों कोनों में पूजन करे, किन्तु अनन्त का निऋति ओर 


वरुण के मध्य में तथा सोम एवं ईशान के मध्य में ब्रह्मदेव का पूजन करे। पूजन. 


करते समय इन देवताओं के बीजमन्त्र का भी उच्चारण करना चाहिए ॥ ४१ ॥। 

विमशें-- प्रयोगविधि--यथा पूर्वे--'ल' इन्द्राय सवंसुराधिपतये सायुधाय 
सवाहनाय सशक्तिकाय सपरिवाराय नमः' आदि। इसी तरह सर्वत्र ऊहापोह कर 
पुजन करना चाहिए ।। ४१ ॥ 


~ _ इदानीं वर्णमाह--क्रपिशेति । 
कपिशकपिलनीलश्यासलश्वेतधृम्रा- 
सलसितशुचिरक्ता वर्णतो वासवाद्या; ! 
करकसलविराजत्स्वायुधा दिव्यवेशा- 
विविधमणिगणो सप्रस्फुरद्भूषणाढ्या; ।। ४२ |। 


कपिशः कनकवर्ण: कपिलस्ताम्रवर्णाभः श्यामलः कृष्णः श्वेत: शुक्लः 
धूस्रोऽसितभेदः अमलसितः श्वेतः शुचिरपि श्वेत एवं रक्तोलोहित एते 
वासवाद्याः वर्णतो वर्णेन यथाक्रमं पूर्वोक्तक्रमतः । पुनः कीदृशः ? हस्तपद्म 
शोभमानानि आयुधानि येषां ते । पुनः उत्कृष्टवेशा नानाप्रकारमणिसमृहानां 


पद्मरागादीनास्‌ उस्रेण. किरणेन प्रस्फुरद्देदीप्यमानं यदभूषणं तेनाढ्या 


उपचिताः शोभमाना इत्यर्थः ॥ ४२ ॥। 

इन देवताओं में इन्द्र का कनकवणें, अग्नि का ताञ्रसदृश, यम का नील; 
निऋ ति का काला, वरुण का इवेत, वायु का धञ्र, सोम का निमेळ, ईश्वर का 
श्वेत, अनन्त का भी श्वेत तथा ब्रह्मा का रक्तवणं है, इनके करकमलों में उनके 
तत्तदायुध शोभा पा रहे हूँ और वेश भी मनोहर हैं तथा नाना प्रकार के मणिसमूहों 
से निर्मित आशूषणों के धारण से इनके शरीर को कान्ति जगमगा रही हे ॥ ४२ ॥ 


सप्तमावरणमाह-दम्भोलीति । 
दम्भोलिशक्तयभिध दण्ड कृ पाणपाश- 
चण्डाडकुशाह्दयगदात्रिशिखारिपद्मा; | ` 
रच्या बहिनिंजसुलक्षितमोलियुक्ताः 
स्वीयायुघाभयससुध्तपाणिपद्माः ॥.४३॥ ` 
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दम्भोलिवेज शक्तयमिधं शक्तिनामकमस्त्रं दण्डः कृपाणः खड्गः 
चण्डाङ्कुशाह्वयः उग्राङकुशाख्यः गदा त्रिशिखं त्रिशुलस्‌ अरि चक्र पद्मं च 
एतानि वह्मलवासवादितो वहिः सम्पूज्यानि । दम्भोलिप्रभृतयः कीदशाः ? 
. निजसुळक्षितमौलियुक्ताः वज्त्रादिलाङ्छितमुकुटाः, पुनः स्वस्वायुधैरस्त्रेर- 
भयेन च समुद्यतं सुलक्षितं हस्तपद्मं येषां ते तथा ॥ ॥ ४३॥ 
सप्तम आवरण की पूजा-- 
इन देवताओं से बाहर क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में वस्त्र, शक्ति, दण्ड, कृपाण; 
पाश, उग्राङकुश, गटा, त्रिशुल, चक्र और पद्मों की भी पूजा करनी चाहिए । ये 
सभी वर्‍्त्रादिनिमितमुकुटों से शोभित तथा अपने हाथों में विद्यमान आयुधों से 
अभय प्रदान करने वाले हैं ॥ ४३ ॥ 


वस्त्रादीनां वर्णमाह--कनकेति । 
कनकरजततोयदाश्रचम्पा- 
रुणहिमनीलजवाप्रवालभासः । 
क्रमत इति रुचा तु वजपूवॉ- 
रुचिरविलेपनवस्त्रसाल्यभूपाः ॥ ४४ ॥ 
वज्तरपूर्वाः वज्त्राद्याः रुचा वर्णेन क्रमतोऽनुक्रमेणेवंरूपा ज्ञेयाः। पुन 
कीदशाः ? काञ्चनं रौप्यं तोयदों मेघः अभ्रं चम्पकपुष्पम्‌ अरुणो रक्तः हिमं 
इवेतः नीलः श्यामलः जवा औण्डपृष्प प्रबालो नवपल्लवः एवंभूतो दीप्तिय 
षान्ते तथा । पनः कीदशाः? रुचिरं मनोहरं विलेपनं चन्दनादि वस्त्रं माल्यं 
भषणं च येषान्ते तथा ॥ ४४॥ 
वज्त्रादिकों के वर्ण-- 
ऊपर कहे गये वज्त्रादिकों के वर्ण से क्रमशः काञ्चन, रोप्य, तोयद (मेघ), 
अभ्र (मेघ), चम्पकपुष्प, अरुण (रक्त), हिम (श्वेत), नील (श्याम); जवा 
( मढ़उलपुष्प ) तथा नवीन पल्लव के समान है तथा. उनके चन्दनादि विलेपन 
एवं वस्त्र, माल्य, आभूषणादि अत्यन्त मनोहर हैं ॥ ४४ ॥। 
ूर्वोक्तमुपसंहरति--कशथितमिति । 
कथितमाइतिसप्तकमच्युता- 


चनविधांविति सवसुखावहम्‌ । 
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्रयजतादथवाऽङ्गपुरन्द्‌ रा-- 
शनिसुखेख्रितयावरणं त्विदम || ४५ ।। 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुपूजाविधौ आवरणसप्तकं कथितम्‌ । कीदृशम्‌ ? 


८% 


सकलसुखार्थदायकमु ? अशक्तं प्रत्याह प्रयजतादिति। पूर्वोक्ताशक्तः त्रितया- 
बरणम्‌ आवरणत्रयसहितं प्रयजेत्‌ । केः? अङ्गम्‌ इन्द्रवज्जम्‌ एतन्मुखेरेत- 
त्प्रधाने रित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्ण पूजाविधि में मैंने सातों आवरणों का वर्णन किया, जो 
संपूर्ण सुखो को प्रदान करने बाला है। यदि सप्तावरण के पूजन में अशक्त हो तो 
इन्द्रवप्त्र आदि प्रमुख तीनों आवरणों की ही पूजा करे ॥ ४५ ॥ 


प्रकतमुपसंहरन्पूजान्तरमाह --इत्यचंयित्वेति । 
इत्यचयित्वा जलगन्धपुष्पेः 
कृष्णाष्टकेनाउप्यथ कृष्णपूजाम्‌ । 
कुर्याद्‌ बुधस्तानि समाहयानि 
वक्ष्यामि तारादिनमोऽन्तकानि ॥ ४६ ॥ 


इति पूर्वोक्तप्रकारेण जळगन्धपुष्पेः पूजयित्वा अथानन्तरं क्कृष्णाष्टकेन 
बक्ष्यमाणेन बुधः पण्डितः कृष्णपूजां कुर्यात्‌ तानि । समाह्वयानि नामानि 
प्रणवादिनमो$न्तकानि वक्ष्यमाणानि ॐ कृष्णाय नम इत्यादीनि ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार इन भावरणों की जळ, गन्ध और पुष्पों से पूजा संपादन कर 
आगे कहे जाने बाले कृष्ण के आठ नामों द्वारा उनकी पूजा करे । उनके जित 
तासों के लादि में प्रणव तथा अन्त में नमः लगाकर चतूर्थ्यन्त विभक्ति से पूजा 
करनी चाहिए उन नामों को कहता हूँ ॥ ४६॥ 


तान्येब दशेयति--श्री कृष्ण इत्यादि । 
श्रीकृष्णो वासुदेवश्च नारायणसमाह्वयः | 
देवकीनन्दनो यद्श्रेष्ठो वार्ष्णेय इत्यपि ॥ ४७ ॥ 
असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीति सप्तम; | 
धमसंस्थापकथाऽष्टो चतुथ्यन्ताः क्रमादिमे ॥ ४८ ॥ 


जव ०००. 
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असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीत्यर्थ: । इमे कृष्णादयः शब्दा: क्रमादेकं कशः 
प्रणवाद्याश्तुर्थ्यंन्ता नमोऽन्तकाश्च विज्ञ या: ॥ ४७ ॥ ४८ ॥॥ 

श्रीकृष्ण [१] वासुदेव [२] नारायण [३] देवकीननन्दन [४] यदुश्रेष्ठ 
[५] वार्ष्णेय [६] भसुरान्तकः-भारहारी [७] तथा धर्मसंस्थापक 


[८] ये आठ नाम हैं। इनमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर पूजा करनी 
चाहिए ॥ ४७-४८ ॥ - 


विमशे--प्रयोग विधि--- ४७ श्रीकृष्णाय नमः” श्रीकृष्णमावाह्यामीत्यादि ॥४८।॥। 
अत्यन्ताशक्तं प्रत्याह - एभिरिति । 
एभिरेवाऽथवा पूजा कर्तव्या कंसवेरिणः । 
संसारसागरोतीत्ये सर्वकामाप्तये बुधेः ॥ ४६ ॥ 
अथवा एभिरेव कृष्णादिभिः शब्दैः कंसवेरिण: श्रीकृष्णस्य पुजा बुधैः 


पण्डित: कतंव्या । किमर्थम्‌ ? संसार एव सागरः तस्य उतीत्ये उत्तरणाय । 
पुनः किमर्थम्‌ ? सकलमनोरथप्राप्त्यर्थंस्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथवा इन्हीं मात्र कृष्णादि नामों से कंस वैरी श्रीकृष्ण की पूजा करनी चाहिए 
जिससे संसारसागर से पार हो जावे ओर सम्पूर्ण मनोरथों की प्राप्ति भी 
हो जावे ॥ ४९ ॥। 
धूपदानविधि दशंयति-साराङ्खारे इति | ने 
साराङ्गारे घ्रतविलुलितेजजरे संविकोणं- 
गंग्गुर्वाचैघनपरिमले घृ पमापाद्य मन्त्री । 
द्यान्नीचेद नुजमथनायाऽपरेणाऽथ दोष्णा 
घण्टां गन्धाश्षतङुसुमकेरचितां वादयानः || ५० ॥ 
साराङ्गारे द्ढकाष्ठाङ्कारे। खादिराङ्गारे इति त्रिपाठिनः। संविकीर्ण: 
क्षिप्तैः गुग्गुल्वाद्यः गुग्गुलशरकरामधुचन्दनागुरूशी रै: घृतविलुलितघृतप्लतेः 
जजेरैः कुट्टनेन चर्णितैघेनपरिमलैनिविडसौरभशालिभिः धूपमापाद्य कृत्वा 
मन्त्री उपासकः नीचर्नाभिप्रदेशे दनुजमथनाय गोपाळकृष्णाय दद्यात्‌ । 
किङ्कुवेन्‌ ? अथाऽनन्तरम्‌ अपरेण वामेन दोष्णा हस्तेन गजध्वनिमन्त्रमातः 
स्वाहेति घण्टाम्वादयन्‌ । किम्भूताम्‌ ? गन्धाक्षतपुष्पेः पूजिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
पुनः बुद्धिमान मन्त्रवेत्त। गुरु धधकते काठ के अङ्गारे में गुगुल, शकरा, मधु, 
चन्दन, अगुरु तथा उशीर के चूर्णो से निमित धप को जो श्वत से मच्छी तरह 
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:'परिप्लूत हो अग्ति में डालकर अच्छीतरह परिपूर्ण सुगन्ध से श्रीकृष्ण के नाभि 
प्रदेश को गन्धाक्षतपुष्पों से प॒जित घण्टा को वाये" हाथ से बजाते हुए सुगन्धित 
करे ॥ ५० ॥ 


विमर्शे--घण्टा वजाने का मन्त्र-गजध्वनिमातः स्वाहा ॥ ५० ॥ 
दीपदाने विधि दशेयति-- तद्वदिति । 
तद्वदीपं सुरमिष्तसंसिक्तकप्‌ रवत्त्या 
दीप्तं दष्टयाद्यतिविशद्धोः पद्चपयन्तमुच्चे; । 
दत्वा पुष्पाञ्चलिमपि विधायाऽपदिस्वा च पाद्यं 
साचामं कल्पयतु विपुलस्वणंपात्रे निवेद्य ॥ ५१ ॥ 
तद्वदापाद्य दीप कुर्यात्‌ । कया ? सुरभि सुगन्धि यद्घृतं तेन सिक्ता 
उक्षिता कर्पूरसहिता वत्तिः तया । कीदृशम्‌ ? दुष्ट्या दीप्तम्‌, दृष्टिमनोहर- 
मिति रुद्रधरः। पद्मपर्येन्तं मस्तकपर्यन्तमुच्चेरुपरि दत्वा दृष्ट्यादीति दक्षिणाः 
वर्तन पद्मपर्यन्तस्‌, चरणकभळपर्यन्तमिति त्रिपाठिनः। पादपर्यन्तमिति 
क्वचित्पाठः । अनन्तरं पुष्पाञजलिमपि शिरसि दत्वा पाद्याचमनीये च दत्वा 
बिपुछस्वर्णेपात्रे बृहत्कतकभाजने नैवेद्यङ्कुल्पयतु सम्पादयतु । साचामम्‌ 
आचमनसहित प्रथमं वदनेत्यादिभिराचमनन्दत्वा अनन्तरं नेवेद्यन्ददात्वि- 
त्यथः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर सुगन्धित छत में डुवोयी गयी मनोहर छत युक्त बत्ती को कपूर से 
युक्त कर नीचे से मस्तक पर्यन्त श्रीकृष्ण की आरती उतारे | इसके पश्चात्‌ पुनः 


शिर पर पुष्पाञ्जलि देकर पाद्य एवं आचमन समर्पित करे । फिर विशद स्वर्णपात्र 
में आचमन सहित नेवेद्य स्थापित करे ।। ५१ ॥ 


- नैवेद्यस्वरूपं दर्शयति--सुरभीति। 
` सुरमितरेण दुग्धहबिषा सुशृतेन सिता- 
ससुपदेंशके रुचिरहद्यविचित्ररसे! । 
दधिनवनीतनूतनसितोपलपूपपुलि- | 
घृतगुडनारिकेलकदलीफलणष्प रसैः ॥ ५२ ॥ 


अतिघुरभिणा दुग्धान्नेन सुश्तेन सुपक्वेन सितासमुपदेशकैः सकं रा- 
व्यञ्जनैः सह । शर्करया सह उपदंशकंव्यंञ्जनेरिति त्रिपाठिनः। अस्मिन्पक्षे 
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'शुचितेन सितासमुपदंशकेरिति पाठ: | रुचिर इच्छाकरः हृद्यः सुस्वादः 
विचित्रो मधुरादिरसो येषु तः नूतनं श्रेष्ठं सितोपलं खण्डादिप्रसिद्ध पुष्परसो 
मधु एतेद्रव्येनें वेद्यं कल्पयतु ॥ ५२ ॥ | 

अत्यन्त सुगन्धित दूध तथा अन्न में पकाये गये खीर जो शर्करा तथा नाना 
प्रकार के व्यञ्जनों से इच्छानुकूल स्वादिष्ट एवं माधुर्यादिरसों से परिपूर्ण हो 
उसका एव दूध, मक्खन, शर्करा, अपूप, गुळगुला, छत, नारिकेल, कदली फल एवं 
मधु आदि पदार्थों का नैवेद्य सर्मापत करना चाहिए ॥ ५२ ॥। 


कि विशिष्टं नैवेद्यं कल्पयतु तत्राह अस्त्रोक्षितमिति । 


अस्रोक्षितं तद्रिसुद्रिकयाऽमिरक्ष्य 
वायव्यतोयपरिशोपितमग्निदोष्णा । 
संदह्य वामकरसो ध रसाभिपूणं 


सन्त्रासृतीकृतमथाऽभिसरपन्प्रजप्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 


मचुसणटशः सुरभिमुद्रिकया 
परिपूर्णमचंयत्‌ गन्धञ्च॒खेः । 
हरिमचयेदथ क्ृतप्रसवा- 

नरालि रास्यतोऽस्य प्रसरेच्च सहः ॥ ५४ ॥ 


स्‌लमन्त्रास्त्रमन्त्रेणाऽस्त्राय फडित्यनेन वा उक्षित सिक्तं चक्रमुद्रयाऽभि- 
रक्ष्य वायव्येति वायुवीजजप्तोदकप्रोक्षणपरिशोषितदोषम्‌ अर्निदोष्णा 
संदहयेति रमिति वह्विबीजाभिजप्तदक्षिणकरेण स्पृष्ट्वा दोषान्‌ दरध्वा 
वामकरसौधरसाभिपूरणमिति वामहस्तेन पिधाय वंबीज़जपेनाऽमृतरसाभिः 
पूर्ण विचिन्त्य मूलमन्त्रेणाऽमृतरूप' विचिन्त्याऽथाऽनन्तरं तदेतादृशं नवेद्यम्‌ 
अभिमृशन्‌ स्पृष्ट्वा मनुं मन्त्रम्‌ अष्टशः अष्टवारं प्रजपतु सुरभिमुद्रिकया 
धेनुमुद्रिकया परिपूर्ण नेवेद्य विचिन्त्यगन्धमुखैः चन्दनाद्यैः पुजयतु । दानप्रकारं 
` दर्शंयति-हरिमित्यादिना । कृतप्रसवाञ्जलिहेरि प्रत्यचेयेत्‌ नेवेद्यग्रहणायाऽः 
ऽस्यतस्तेजो नि:सरत्विति प्रार्थयेत्‌। अथानन्तरम्‌ अस्य हरेरास्यतो मुखतस्तेजो 
निःसरेत्‌ प्रसरस्विति चिन्तयेत्‌ ।- नेवेद्ये संयोजयेदिति त्रिपाठिनः ॥५३॥५४॥ 


उन निवेदनीय पदार्थो को अस्त्राय फट्‌ इस मन्त्र से सिक्त करे तथा चक्रमुद्रा 
से रक्षित करे.) वायु वीज ( यम्‌ ) के मन्त्र के जप से उसका दोष सुखावे पुनः 
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“रस्‌ इस अग्नि मन्त्र के जप से उसे जला देवे फिर उसे वायें हाथ से ढक कर 
'बम्‌' इस वरुण सन्त्र का जप कर अमृत रस से परिपूर्ण करे । इस प्रकार के अन्न 
को स्पर्श करते हुए मूल मन्त्र का आठ वार जप करें। तदनन्तर घैनु मुद्रा 
दिखाकर नवेद्य को सवैथा निर्दोष बनावे। तदनन्तर गन्धादि दान से उसे 
पूजितकर हाथ जोड़ कर भगवान्‌ के सामने प्रत्यपित करे और प्रार्थना करे कि 
उनके मुख से तेज प्रवाहित होवे ॥| ५३ ॥ ५४ ॥ 


वीतिहोत्रद्यितान्तमुच्चरन 
मूलमन्त्रमथनिशक्षिपेज्जलम्‌ । 
अपयेत्तदमृतात्मके हवि- | 
` दोयूजा सकुसुमं सञ्चुद्धरन्‌ ॥ ५५ ॥ 
भथानन्तरं वीतिहोत्रदयितान्त' स्वाहाकारान्तः मूलमन्त्रमुच्चरत्‌ 
किच्चिज्जलन्तदुपरि क्षिपेत्‌ प्रोक्षयेत्‌ । अत्र स्वाहान्तेऽपि मन्त्रे पुनः स्वाहापद- 


प्रयोगः कार्यः एतद्बलादेव अनन्तरन्दोयुंजा हस्तद्वयेन सकुसुमं सपुष्प 
समुद्धरन्‌ उत्तोलयन्‌ तदमृतात्मकं हविः समर्पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


सुमन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' लगाकर उच्चारण करते हुए नेवेद्य में जल छोड़े । 


इस प्रकार उस अमृतात्मक हविष्य को दोनों हाथों में पुष्प लेकर भगवान्‌ को 
समपित करे ।। ५५ ॥ 


नैवेद्यार्पणमन्त्रमाह= निवेदयामीति । 
निवेदयामि भगवते जुपाणेद हविह रे । 
निवेद्यापंणमन्त्रोऽयं सवोचोसु निजाख्यया ॥ ५६ ॥ 

अयं मन्त्रः सर्वाशु देवानां पूजासु निजाख्ययेति हरे इत्यस्मिन्‌ स्थाने 


यस्मै देवाय दीयते तन्नामग्रहणं कर्तव्यमिति निजाख्याशब्दार्थः। निवेद्या- 
ख्ययेति केचित्‌ ॥ ५६ ॥। 


नैवेद्य समर्पण के लिए "निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहेरे' यह मन्त्र पढे । 
इसी प्रकार सभी देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के लिए मन्त्र में उस देवता 
का नाम जोड़ देवे ॥ ५६॥। 


भोजनोपयोगिमुद्राविशेषं दर्शयति--ग्रासेति । 


ग्रासमुद्रा वामदोष्णा विकचोत्पलसन्निभास्‌ । 
अदर्शयेदक्षिणेन प्राणादीनां च दर्शयेत्‌ ॥ ५७॥ 


चतुथपटलम्‌ १२३: 


वामदोष्णा ग्रासमुद्रां दशयेत्‌। किम्भूताम्‌ ? प्रफूल्लोत्पलसदशीम्‌ । 
अनन्तरं दक्षिणहस्तेन घ्राणादीनां वक्ष्यमाणां मुद्रा दर्शयेदिति ॥ ५७ ॥। 
तदनन्तर अपने वारये हाथ से फूले हुए कमल के सदुश ग्रास मुद्रा प्रदर्शित करे । 


फिर दाहिने हाथ से आगे कही जाने वाली प्राणादि मुद्रा प्रदर्शित करनीः 
चाहिए ॥ ५७॥ 


प्राणादीनां मुद्रां द्शंयति--स्पृशेदिति । 
स्पृशेत्कनिष्ठोपकनिष्ठिके दर 
अङ्शुष्ठमूद्ध्ना प्रथमेह मुद्रा । 
तथाऽपरा तजनिमध्यमे स्या- 
दनामिकामध्यमिके च मध्या || ५८ ॥ 
अनामिकातजनिमध्यमाः स्या- 
तद्वच्चतुर्थी सकनिष्टिकास्ताः । 
स्यात्पश्चसी तद्वदिति प्रदिष्टाः 
ग्राणादियुद्रा निजमन्त्रयुक्ताः ॥ ५६ ॥ 


कनिष्ठोपकनिष्ठिके कनिष्ठानामिके द्वे स्वाङ्गुष्ठमूदुध्ना स्पृशेत्‌ । इह 
मुद्रा प्रथमा तथा तर्जेनीमध्यमे स्वाङ्‌गुष्ठमुदुर्ध्ना स्पृशेत्‌ अनामिकामध्यमिके 
च तेन स्पृशेदेवं व्यानमुद्रा अनामातजंनीमध्यमाः तेन स्पृशेत्‌ चतुर्थी उदानस्य 
तास्ति्रः कनिष्ठासहिताः तद्वत्‌ स्वाङ्‌गुष्ठमूद्ध्ना यदि स्पृशेत्तदा समानमुद्रा 
इत्यनेन प्रकारेण प्राणादिमुद्राः प्रदिष्टाः कथिताः । किम्भूताः ? यथायोग्य- 
स्वमन्त्रसहिताः मन्त्रसाहित्येन तासां मुद्रात्वम्भवति विल्वमुद्रा-- 
वदित्यथं: ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

दाहिने हाथ के अङ्गुष्ठ के ऊपरी भाग से कनिष्ठा तथा अनामिका अङ्गुलिबों' 
को मिळावे तो प्रथमा प्राण मुद्रा तथा तजनी ओर मध्यमा को अङ्गुष्ठ के ऊपरी भाग 
में मिळावे तो द्वितीया, (अपान) अनामिका और मध्यमा मिळावे तो तृतीया (व्यान 
मुद्रा) अनामिका तजनी ओर मध्यमा मिळावे तो चतुर्थी उदान मुद्रा पुन. 
कनिष्ठा अनामिका मध्यमा एवं तजनी अङ्गुछियों को अङ्गुष्ठ के ऊपरी भाग में 


मिलावे तो पः्चमी समान मुद्रा हो जाती है । इन पाँच मुद्राओं को बनाते समक 
क्रमशः वक्ष्यमाण मन्त्रों को भी पढ़े ॥ ५८॥ ५९ । 


१२४ क्रमदीपिका 


के ते मन्त्रा इत्याकाङ्क्षायां प्राणादीनां मन्त्रानाह--प्राणेति । 
माणापानव्यानोदानसमानाः क्रमाच्चतुर्थ्यन्ताः । 


ताराधारा वध्या चेद्धाः कृष्णाध्वनस्त्विमे सनवः ॥ ६०॥ 


प्राणादयः पञ्च क्रमाच्चतुर्थीबिभक्तिसहिताः तथा ताराधाराः ३५कारा- 
"धाराः प्रणवाद्या इत्यर्थ: । तथा कृष्णाध्वनोऽन्नेर्वध्वा प्रियया इद्धा उद्दीप्ताः 
ःसम्बद्धाः स्वाहाकारान्ता इत्यर्थः । एवं च सति “प्राणाय स्वाहा इत्याद्याः 
पञ्च मन्त्रा भवन्तीत्यर्थः ॥ ६० ॥ 


प्राणादि मन्त्र 


प्राण, अपान; व्यान, उदान और समान--इन्हें क्रम से एक एक को 
चतुर्थी विभक्ति से युक्त करके तथा आदि में प्रणव लगाकर और अन्त में स्वाहा 
-लगाना चाहिए ।। ६० ॥ 


विमर्हशे--इस प्रकार “3७ प्राणाय स्वाहा’ ३ अपानाय स्वाहा, “व्यानाय 
“स्वाहा! ३ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा--ये प्राणादि मन्त्रों के स्वरूप 
हुए ॥ ६० ॥ 


निवेद मुद्रां प्रद्रशयन्मन्त्रं च दर्शयति-- 
ततो निवेध सुद्रिकां प्रधानया करडये ( 
स्पृशन्ननामिकां निजं मुः जपन्‌ प्रदशेयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


ततस्तदनन्तरं निवेद्यमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । किङ्कुर्वन्‌ करद्वये करयोरनामिकां 
्रधानयाऽङ्गुष्ठेन स्पृशन्‌ । पुनः किङकुर्वन्‌? निजं स्वीयं मनुं मन्त्र 
प्रजपन्‌ ॥ ६१ ॥॥ 


तदनन्तर दोनों हाथों की अनामिकाओं को दोनों हाथ के अँगुठो से स्पशे करे 
-बक्ष्षमाण का जप करते हुए नेवेद्य मुद्रा. प्रदर्शित करे ॥ '६१.॥। 


. ` मन्त्रमुद्धरति--नन्देति । | 
नन्दजोःम्बुसनुबिन्दुयुडनतिः 
'पाइवरामरुद्वात्मनेऽनि च। 
रुद्धडयुक्निवेद्य मातमथू 
मांसपारवंमनिलस्तथा$मियुकू ॥ ६२ ॥ 


चतुथंपटलम्‌ | १२५६ 


नन्दजः ठकारः अम्बु वकारः मनुः ओकारः विन्दुः एतर्थुक्ता नतिनँम 
पाइवः पकारः रा इति स्वरूपं मरुत्‌ यकारः अवात्मने इति अनिस्वरूपं रुद्धं 
इति स्वरूपं ङचतुर्थी - अनिरुद्धशव्द₹चतुर्थीयुक्त इत्यर्थः । निवेद्यमितिः 
त्रयः आत्मभूः . ककारः मांसो लकारः पाइवंः पकारः- लकारयकाराभ्यां 
युक्तोऽनिलो यकारः अमीति स्वरूपं तथा ठूवौ नमः परायाऽवात्मने अनिरुद्धायः 
नेवेद्य कल्पयामि इतिमन्त्रः ॥ ६२ ॥ 

मन्त्रोद्धार-- | 

नन्दज (ठकार) अम्बु (मकार) मनु (भोकार) इन सभी.वर्णो को संयुक्तकरः 
उस पर बिन्दु लगावे । तदनन्तर नमः शब्द जोड़कर पाइवं ( पकार ) आगे: 
'रा' उसके आगे मरुत्‌ (यकार) जोड़े फिर, 'अवात्मने' जोड़कर अनिरुद्ध शब्द के 

गे चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसमें “नेवेद्य शब्द जोड़े फिर ककार के आगे 'लकार 

म्र पकार” को संयुक्त कर आमि शब्द जोड़ देवे ॥ ६२॥ 

विमशे--इस प्रकार 'ठठौं नमः परायावात्मने अनिरुद्धाय नैवेद्यं कल्पयामि’ थह 
मन्त्र का उद्धार हुआ ॥ ६२ ॥ 


मण्डलमभित इति 

सण्डलमभितो मन्त्री 

वोजाडकुरभाजनानि विन्यस्य । 

पिष्टसयानपिदीपान्‌ ~~ 

घ्ृतपूणांन_ विन्यसेत्सुदीप्रशिखान_॥ ६३ ॥ 
मण्डलपरितो वीजाङकुरपात्राणि संस्थाप्य तथेव पिष्टकृतान्‌ घृतपरि- 

पूर्णान्‌ प्रज्वलितशिखान्‌ प्रदीपान्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ६३॥ 

तदनन्तर मन्त्रवेत्ता गुरु मण्डप के चारों ओर बीजाङ्कुर के पात्रों को रखकर: 


उसके समीप पिष्ट (पिसान या चूर्ण) का दीपक बनाकर उसे घी से पूर्ण कर वत्ती: 
से युक्त कर ऊध्वें शिखावाली दीपों को स्थापित करे ॥ ६३ १। 


दीक्षाङ्गहोमविधि दशंयति-अथेति । 
अथ संस्कृते हतवहेऽमलधी- 
रमिवाह्य सम्यगभिपूज्य हरिम्‌ | 
जुहुयात्‌ सिताघ्रृतयुतेन पयः- 
परिसाधितेन सितदीधितिना ॥ ६४ ॥ 


१२६ क्रमदीपिका 


अष्टोत्तर सहस्र समाप्य होमं पुनवेलि दद्यात । 
राशिष्वधिनाथेभ्यो नक्षत्रस्यस्ततश्व करणेभ्यः ॥ ६५ ॥ 


अथानन्तरं शास्त्रोक्तसंस्का रैः संस्क्कते वह्लौ निर्मेलबुद्धिः यथोक्तरूपं 
हरिमावाह्य गस्धादिभिश्च यथाविधि सम्पुज्याऽष्टोत्तरसहस्नं जुहुयात्‌ । केन 
सितदीधितिना भक्तेन कीदुशेन पयःपरिसाधितेन दुग्धपरिपाचितेन परमा- 
नेनेत्यथः । पुनः कीदृशेन ? सिताघृतयुतेन शर्कराघृतसहितेन अनन्तरं 
यथोक्तहोमं समाप्याऽवशिष्टपरमान्नेन राशिषु मेषादिषु अधिनाथेभ्यो 
-राशिदेवताभ्यो मङ्गलादिभ्यः नक्षत्रेभ्योऽड्विन्यादिभ्यः करणेभ्यो ववादिभ्यो 
वलि दद्यात्‌ । प्रयोगस्तु मेषवृर्चिकाधिपतये मङ्गलाय एष बलिनेमः एवं 
'वृषतुलाधिपतये शुक्राय मिथूनकन्याधिपतये बुधाय कर्कटाधिपतये चन्द्राय 
सिहाधिपतये सूर्याय धनुर्मीनाधिपतये गुरुवे मकरकुम्भाधिपतये शनये एष 
ःवलिनेमः एवम्‌ अशवनीभरणीङृत्तिकापादीयमेषराशये एष वलिनेम इत्यादि 
एवं वववालवकोलवतेतिलगरवणिजविष्टिभ्यः एष वलिर्न॑मः ॥ ६४ ॥६५ ॥ 


इसके बाद शास्त्ररीति से संस्कार की गयी अग्नि में विशुद्धान्तःकरण वाला 
ब्राह्मण श्री कृष्ण का आवाहन कर गन्धादि द्वारा उनको पूजा करे। पनः दूध में 
'पकाये गए शकरा छृतयुक्त परमान्न (खीर) से १०८ वार हवन करे । तदनन्तर 
होम समाप्त करने के पश्चात्‌ वचे हुये दोष खीर से राशियों के नामग्रहणपूर्वक 
उनके अधिपतियों को नक्षत्रों के नामग्रहण घुर्वक उनके राशियों को तथा 
'करणादिकों के लिए बलि प्रदान करे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

विमशे--प्रयोग विधि-यथा 'मेषद़र्चिकाधिपतये मङ्गलाय एष बलिनंमः, 
-ुषतुलाधिपतये शुक्राय .एष बलिनंमः मिथुनकन्याधिपतये बुधाय एष बलिनं मः; 
कक टाधिपत्तये चन्द्राय एष षलिनंम:, सिंहाधिपतये सूर्याय एष वलिनेमः, धनुर्मी- 
नाधिपतये गुरवे एष वलिनँम:, मकरकुम्भाधिपतये दानये एष बलिनेमः। इसी 
प्रकार अश्विनीभरणीङृत्तिकापादीय मेषराशये एष वलिनंमः, कृतिकारोहिणी 
भ्रगशिरःपादीयद्गषराशये एष वलिनंमः। पुनश्च :वववाल कोळवतेतिलगरवणिज- 


'विष्टिभ्यः एष वलिनंमः इत्यादि ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
पूजानन्तरं प्रकारमाह-सम्पाद्येति । 
सम्पाद्य पानीयसुधां समप्य 
दतबाऽम्भ उद्वास्य स्ुखाचिरास्ये । 


चतुथं पटलम्‌ १२७ 


नेवेधश्चुदत्य निवेद्य विष्वक्‌ 
सेनाय एथ्वीशुपलिप्य भूयः ॥ ६६ ॥ 
पानीयमेव धेनुमुद्रया सुधां कृत्वा पानार्थं कृष्णाय समर्प्याऽम्भो दत्वा 
जलमाचमनार्थं दत्वा मुखाचिदवमृखान्नवेद्येऽवतारितं तेजः आस्ये देवमखे 


उद्वास्य निवेशय नेवेद्यमत्तोल्य विश्वक्सेनाय. देवगणाय नैवेद्यं समप्यं 
पृथिवीमुपलिप्य ॥ ६६ ॥। 

पुनः (धेनुमुद्रा दिखाकर) जल को अमृतमय बनाते हुए पीने के लिए जल 
देकर [अचमन के लिये जळ देवे । पुन: नेवेद्य के लिए अवतररित मुख से निकले 
हुए तेज को भगवान के मुख में समाविष्ट कर (द्र,४.५४) थोड़ा नैवेद्य निकाल 
कर विष्वक्सेन नामक विष्णु गण को समर्पित करे, फिर पृथ्वी को लीपकर 
(आगे का कार्ये करे) ॥ ६६ ॥ 


गण्डूपदन्तघवनाचमनास्यहर्त- 
मृज्यानुलेपयुखवासकमाल्यभूषाः | 
ताम्बूलमप्यभिसमप्यं सुवाद्यनृत्य- 


गीतेः सुतृप्तमभिपूजयतात्पुनरेव ॥ ६७ ॥ 
भूयः पुनरपि गण्डूषं चुलकोदकं दन्तधवनं दन्तकाष्ठम्‌ । दन्तधवनं दन्त- 
धावनमिति त्रिपाठिनः । आचमनं शेषाचमने द्विराचमनस्‌ आस्यहस्तयो मेंज्यं 
मुखहस्तयोः प्रोञछनवस्त्रमु अनुलेपश्चन्दनादिः मुखं वास्यते सुरभि क्रियते 
अनेनेति मुखवासद्कूर्पृ रादि माल्यं पुष्पं भूषाऽळङ्कूरणं ताम्बूलमपि समुच्चये 
एताति समर्प्यं पुनरेव यथापूर्वं पूजा कृता एवं सुवाद्यनृत्यगीतेः सुतृप्तं हरि 
नत्वा अभिपूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥। 
गण्डष (कुल्ला करने के लिए एक चुल्लू जल) दन्त काष्ठ, आचमन; मखन्हाथ 
पोंछने के लिए वस्त्र एवं सुगन्ध के लिए चन्दनादि द्रव्य, मुखावास (कपू रादि) 
माला अलङ्कार तथा ताम्बूल इन सभी वस्तुओं को एक साथ समपित करे। 
"फिर पूर्वे में जिस प्रकार पूजा की गपी थी उसी प्रकार वाद्य, त्र्य और गीत के 
द्वारा तृप्त हुए परमात्मा श्री कृष्ण का पुनः पूजन करे ॥ ६७॥ 


गन्धादिभिः सपरिवारमथाऽघ मस्मे 
द्त्वा विधाय इुसुमाञ्जलिमादरेण । 


१२८ क्रम दीपिका 


स्तुत्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोद केन 


स्वात्मानमपयतु तच्चरणाब्जमूले ॥ ६८ ॥ 

के: ? गन्धादिभिः सपरिवार पूर्वोक्तावरणसहितम्‌ अथानन्तरम्‌ अस्मै हरये 
अध्यँ दत्वा आदरेण पुष्पाञ्जलिन्दत्वा स्तुत्वा शिरसा प्रणम्य तच्चरणार- 
विन्दमूले स्वात्मानं चुळूकेन अध्यंशेषजलेन समर्पयतु ॥ ६८ ॥ 

इसके अनन्तर ऊपर कहे गये सात आवरणों से युक्त ( द्र० ४.२८४५ ) इक 
परमात्मा श्री कुष्ण को श्रद्धा सहित अध्ये प्रदान कर पुष्पाञजलि देकर स्तुति करे 
और शिर से साष्टाङ्गप्रणाम कर अघ्यं के लिए विशेष प्रकार का जल लेकर अपने 
को समपित कर देवे ॥॥ ६८॥। 

आत्मनः समपणमन्त्रमाह-इत इत्यादिना स्वात्मसमपण इत्यन्तेन 
ग्रन्थेन । 


इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यवस्थासु 
मनसा वाचा कमंणा हस्तास्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं 
यदुक्त यत्कृतं तत्सवं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा सां मदीयं च 
सकलं हरये सम्यगपये ३न्तत्सदिति च प्रोक्तमन्त्रः स्वात्म- 
समपणे 0 
एतच्च मन्त्रत्रयं स्पष्टत्वान्न लिख्यते--अनुस्मरन्तिति । 
अलुस्मरन्कलशगमच्युतं जपेत्‌ 
सहस्रक मचुमथ साष्टक बुध) । 
वपुष्यथो दितिजजितः समावृती- 
विलाप्य तास्तदपि नयेत्सुधातमताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अथानन्तरं बुधः पण्डितः कलशगङकुम्भादिनिष्ठं हरिञ्चिन्तयन्‌ साष्टकम्‌ 


अष्टसहितं सहस्रं मनु मन्त्रं जपेत्‌ अथानन्तरं दितिजजितः श्रीकृष्णस्य 
वपुषि शरीरे ताः पूर्वोक्ताः समावृतीः आवरणदेवता विलाप्य विलीना इति 
विचिन्त्य तदपि देववपुः सुधात्मताम्‌ अमृततां नयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

आत्मसमर्पण का मन्त्र 

इससे पहले प्राण, बुद्धि, देह और धर्माधिकार रूप से जागते हुए, स्वप्न में 
सुषुप्ति आदि अवस्थाओ में मनसा, वाचा, कर्मणा, हाथ, पेर, उदर या शिइन जो 
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स्मृत हुआ, जो कहा गया या जो किया गया काये है वह सभी ब्रह्म को समर्थित 
होवे । में और मेरा सब कुछ हरि को समर्पित है ०» तत्सत्‌? इस प्रकार "इतः पूर्व 
से लेकर 3% तत्सत्‌” पयन्त मन्त्र को पढ़ कर परमात्मा श्री कृष्ण के लिए अपने को 
समपित करे । 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ साधक कुम्भ में अधिष्ठित हुए भगवान्‌ श्री कृष्ण की 
भावना करते हुए पुनः १००८ वार मूळ मन्त्र का जप करे। फिर श्री कृष्ण के शरीर 
में पूर्वोक्त आवरण देवताओं को विलीन हुआ जान श्री कृष्ण के वपुः स्वरूप 
(कलश) को अमृत की स्वरूपता को प्राप्त करावे ॥ ६९ ॥ 


धवजेति । 
ऽवजतोरणदिक्कलशादिगता- 
सपि मण्डपमण्डलङुण्डगतास्‌ | 
अभियोज्य चितिं कलशे कुसुमेः 
परिपूज्य जपेत्पुन रष्टशतस्‌ ॥ ७० ॥ 
कलशे चितिं मन्त्रदेवतां चेतन्यरूपम्‌ अभियोज्य कुसुम: पुष्पः सम्पुज्य 
पुनरष्टसहितं शतं जपेत्‌ । किम्भूताम्‌ ? चितिं घ्वजतोरणदिक्कलशादिगतां 
न केवलं ध्वजादिगतास्‌ अपितु मण्डले मण्डपे कुण्डगताम्‌ ॥ ७०॥ 
पुनः ध्वज, तोरण, दिशाए, कलश में स्थित समस्त चैतन्य स्वरूप देवताओं 
को तथा मण्डल, मण्डप एव कुण्ड के मध्य स्थित समस्त चैतन्य स्वरूप देवताओं को 
एक जगह कलश में एकत्र कर फलों से पूजा कर पुनः १०८ वार मन्त्र का जप 
करे || ७० ॥ 
अथेति । 
अथ शिष्य उपोषितः प्रभाते 
कृतनेत्यः सुसिताम्बरः सुवेशः । 
घरणी घन घान्यगोकुलें- 
थिचुयाद्विप्रवरान्‌ हरेः प्रसत््येः॥ ७१ ॥ 
अथानन्तरम्‌ उपोषितः कृतोपवासः शिष्यः प्रभाते प्रातःकाले कृतनित्य- 


कृतः शुक्लवस्त्रधरः सुवेशः शोभनभूषणः धरणी पृथिवी धनं सुवर्णादि धान्बं 
९ क्र० 
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ब्री ह्यादि गौर्दोग्ध्री दुकूलं पट्टवस्त्रम्‌ एतैयंथा योग्यं विप्रवरान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठान्‌ 
घिनुयात्‌|प्रीणयेत्‌ । किमर्थम्‌ ? हरेः श्रीकृष्णस्पर प्रसादार्थम्‌ ॥ ७१॥ 

इसके बाद पूर्वे दिन में उपवास करने वाळा शिष्य दूसरे दिन के प्रभात 
काल की नित्य क्रिया संपादन कर श्वेत वस्त्र से संयुक्त हो सुन्दर वेश में सन्नद्ध 
होकर श्री कृष्ण प्रीत्यर्थं पृथ्वी, सुवर्ण, धान्य, सवत्सा गौ और वस्त्रों का दान कर 
उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को प्रसन्न करे ॥७१॥ 


भूय इति । 
भूयः प्रतप्यं प्रणिपत्य देशिकं 
तस्मे परस्मे पुरुषाय देहिने । 
तां वित्तशाठय परिहत्य दक्षिणां 
द्रवा तजु' स्वां च समप्पयेर्सुधीः || ७२ ॥ 
भूयः पुनरपि प्रतर््यं ब्राह्मणान्‌ सन्तोष्य पुनः कथनम्‌ अत्यन्ततप्पंणार्थं 
परीत्येति पाठे प्रदक्षिणी कृत्येत्यर्थः। देशिकं गुरु प्रणिपत्य नमस्कृत्य 
तस्मै गुरवे देहिने देहधारिणे परस्मै पुरुषाय श्रीकृष्णाय धनशाठयं 
परिहृत्य वभवानुसारेण तां प्रसिद्धां वित्ताद्ध॑ चतुर्थाशं वा दत्वान तु 
दक्षिणामिव मन्त्रादानानन्तरमेव तत्प्रसङ्गात्स्वां स्वीयां तनुं सुबुद्धिः 
समपंयेत्‌ ।। ७२ ॥ 
इस प्रकार पर्याप्त धन से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के अनन्तर दीक्षा लेने 
वाला बुद्धिमान्‌ शिष्य परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप अपने गुरु को 


वित्त की शठता त्याग कर उन्हें पर्याप्त दक्षिणा देवे और उन्हे अपना शरीर अर्पण 
कर देवे ॥ ७२ ॥ | 


अथेति । 
अथाऽभिषेकमण्डपे सुख़ोपविष्टमासने | 


गुरुविशोधयेदमु पुरेव शोषणादिभिः ॥ ७३॥ 


अथानन्तरं गुरुः अमु शिष्यं पुरेव पूर्ववदेव शोषणादिभिः भूतशुद्धयादि- 


भिविशोधयेतु । कीदृशम्‌ ? अभिषेकमण्डपे आसने सुखोपविष्टम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इसके बाद गुरु अभिषेक मण्डप में सुखपूर्वेफ बैठे हुए शिष्य को पूर्ववत्‌ 
भूत शुद्धघादि (पश्चतत्व की शुद्धिरूप) क्रियाओं के द्वारा शुद्ध करे ॥ ७३ ॥ 
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पीठेति । 


पीठन्यासावसानं वपुषि विमलधीन्यस्य तस्यासिकाया 
सन्त्र णाऽभ्यच्यं दुवोक्षतकुसुमयुतां रोचनां के निधाय । 
दि f ७ ~ | 034 
आशीर्वादैद्विजाना विशदपडुरवैर्गीतवादित्रघोपे- 
0 क. ० ० 
माङ्गल्यंरानयत्तै क्लशममभिद्ृतस्तत्समीप॑ प्रतीतः || ७४ ॥ 
तस्य शिष्यस्य वपुषि शरीरे पीठन्यासावसानं पीठन्यासपयेन्तं सकलं 

न्यासं विन्यस्य आसिकाया आसनस्य मन्त्रेणासनं पूजयित्वा रोचनां मस्तके 
निधाय तिलकंकारयित्वा । कीदुशीं रोचनाम्‌? दूर्वाक्षतपुष्पसहिताम्‌ | अनन्तरं 
द्विजानामाशीर्वादर्गीतिमङ्गलादिशव्दैः की दुशेरेतैः ? विशदपटुरवेः स्पष्टोत्तम- 
शब्दैः तथा अन्येरपि माङ्गल्यैः मङ्गलस्योपयुक्तं: सहितं तं कलसम्‌ अभिव॒तः 
आचार्यत्वेन वृतः तत्समीपं शिष्यसमीपस्‌ आनयेत्‌ । कीदुशः ? हिष्यात्मीय- 
तया प्रतीतो विश्वासान्वितो यः कञ्चिदित्यर्थः--इति त्रिपाठिनः ॥ ७४॥ 

शुद्ध चित्त गुरु अपने उस शिष्य के शरीर में पीठन्यास पर्यन्त समस्त न्यास 
कर उसके आसन को आसन के मन्त्रों से पूजित करे। तदन्तर दूर्वा-भक्षत और 
फूल से संयुक्त गोरोचन का तिलक मस्तक में लगावे । पुनः ब्राह्मणों द्वारा वेदिक 
भाशीर्वादों क उच्च घोष द्वारा तथा गीत-वाद्य के माङ्गलिक शब्दों द्वारा आचायं- 
त्वेन अभिद्त गुरु उस कलश को आत्मीय शिष्य के समीप छावे ॥७४॥ 


तनेति । 
तेनाऽभिलीनमणिमन्त्रमहोषधेन 
धाम्ना पेरण परमासृतरूपभाजा ! 
सम्पूरयन्वणुरशुष्य ततो वितन्वन्‌ 
तत्सामरस्यसमिषेचयताद्यथावत्‌ ।। ७५ | 


कुम्भस्य पल्लवान्‌ शिष्यशिरसि निधाय तेन कलसेनेत्यर्थाद्यथावत्‌ यथा- 
युक्तप्रकारेणाऽभिषेचयेत्‌ अभिषेचनं कुर्यात्‌ । 
तदुक्तम्‌ 
विधिवत्‌ कुम्भमुद्धुत्य तन्मुखस्थान्‌ सुरद्रुमान्‌ । 
शिशोः शिरसि विन्यस्य मातृकां मनसा जपेत्‌ ॥ इति । 
किम्भूतेन ? अभिलीनः संलीनः मणिनेव रत्नानि मन्त्रः ऋक महौषधं 
दिव्यपिप्पलीप्रभृति यत्र तेन । कीदृशेन ? परेण धाम्ना परतेजःस्वरूपेण । 
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पुनः कोद्शेन ? परमामृतरूपभाजा परमामृतरूपमयेन । किङ्कुर्वन्‌ ? अमुष्य 
शिशोर्वपुः शरीरं पूरयन्‌ । किङकुवेन्‌ ? ततस्तदनन्तरं तत्सामरस्यं तेन तेन 
तेजोरूपेण कलशेक्यं वितन्वन्‌ ॥ ७५ ॥ 

फिर गुरु उस कलश के पल्लवों को शिष्य के शिर पर धारण करे और 
नवरत्न, ऋग्वेद के मन्त्र एवं पिप्पल आदि दिव्य महौषध से परिपूर्ण, परमामृत- 
स्वरूप एवं परतेजःस्वरूप उस कलश के जलसे शिष्य की एकरूपता हो जावे ॥७५॥ 


अभिषेकमाह-क्षाद्यैरित्यादि । 
बे ON ~ भपूर Q Le 
काच रान्तवणराभपूणतबास्त्ररुक्तसन्त्रान्त; ] 
परिहितसिततरवसनद्वितीयो वाचंयमः समाचान्तः ॥ ७६ || 
क्ष आदियेंषां तेः आन्तैः अकार अन्तो येषां तेवंरणँर्मातृकाक्षरेमू लमन्त्र- 
त्रिजपावसानेरभिषिक्तशरीरः शिष्यः धृतनवीनातिशुक्लवसनयुगलः मौनी 
कृतद्विराचमनः ॥ ७६ ॥ 
बहुश; प्रणम्य देशिकनामानं हरिमथोपसङ्गम्य । 
तद्दक्षिणत उपास्तामभिशुखमेकाग्रमानसः शिष्य! || ७७ ॥ 
बहुवारं देशिकनामानं गुरुरूपं हरिं नत्वा अथानन्तरम्‌ उपसंगृह्य गुरुः 
चरणौ व्यत्त्यस्तहस्तद्वयं कृत्वा तद्दक्षिणतो गुरुदक्षिणे अभिमुखं गुरुसन्मुखम्‌ 
एकाग्रमानसः एकचित्तस्तिष्ठेत्‌ उपविशेत्‌ ॥ ७७॥ 
क्षकार वणं अभिषेक के लिए मातृका मन्त्र से आरम्भ कर अकारपर्येन्त 
मातृका वर्णों को तीन बार पढ़ते हुए आचाय शिष्य का उस कलश के जल से 
अभिषेक करे । पुनः शुक्ल नवीन वस्त्र धारण किया हुआ शिष्य मौन हो दो बार 
आचमन करने के उपरान्त गुरु के स्वरूप में साक्षात्‌ विष्णु को व्यत्यस्त हाथों से 


अर्थात्‌ दाहिने हाथ से दाहिना पर एवं बायें हाथों से बायां पैर पकड़कर अनेक वार 
प्रणाम करे । पुनः गुरु के दाहिनी ओर गुरुके सामने एक्राग्र चित्त हो बैठे ॥७६-७७॥ 


न्यासैरिति । 
न्यासेयंथाविधि तमच्युतसाद्विधाय 
गन्धाक्षतादिमिरलङ्क तवष्मंणोऽस्य ) 
ऋष्यादियुक्तमथ मन्त्रवरं यथावद्‌ 
त्ृयात्त्रिशो युरुरनघ्यमवामकणे ॥ ७८॥ 


क्र न Snes ns ~ > . न बकस 000 0 ति व कली बललकी वी कीलक जि सि कलक कली ~ 


वाक्क 





चठुथपटळम्‌ १३३ 


अथानन्तरं यथाविधि यथोक्तप्रकारेण न्यासैः पञ्चाङ्गन्यासादिभिः ते 
शिष्यम्‌ अच्युतसाद्विधाय श्रीकृष्णरूप कृत्वा गन्धाक्षतपुष्पैः विभूषितशरी र- 
स्याऽस्य अवामकर्ण दक्षिणकर्णे ऋषिच्छन्दोदेवतासहितम्‌ अनध्यंममूल्यं 
मन्त्रवरं मन्त्रश्चेष्ठं त्रिशः त्रिवारं ब्रूयात्‌ यथावत्‌ यथोक्तप्रकारेण स च प्रकारः 
प्रथमं दक्षिणहस्ते गुरुर्जल ददाति अमुकमन्त्रं ददामीति अनेन शिष्योऽपि 
ददस्व इति ब्रूयात्‌ ततो मन्त्रं दद्यादिति अत्राऽवश्यं वारत्रयं गुरुणा 
मन्त्रः पठनीयः दत्ते यावञ्छिष्यस्य मन्त्रः स्वायत्तो भवति तावत्पठनीय 
इति ॥ ७८॥ 
इसके बाद पञ्चाङ्गन्यासादि से उस शिष्य को श्रीकृष्ण का स्वरूप बना कर 
आचाय स्वयं गन्धाक्षतपुष्पों से उसके शरीर को पूजित करे। इस प्रकार भूषित 
शरीर वाले शिष्य के दाहिने कान में ऋषि छन्द-एवं देवता सहित सभी मन्त्रों में 
उत्तमोत्तम इस दशाक्षर मन्त्र का तीन बार यथोक्त प्रकार से उपदेश करे |! ७८ ॥ - 
विमशे उपदेश का प्रकार इस विधि से है--सर्व प्रथम आचार्य शिष्य के 
हाथ में जल दे और कहे कि मैं अमुक दशाक्षर मन्त्र तुम्हें दे रहा हू । फिर शिष्य 
कहे कि 'दीजिये'। तब आचार्यं शिष्य के दाहिने कान में तीन बार मन्त्रोपदेश करे । 
अथवा जब तक मन्त्र शिष्य को याद नहो तब तक उपदेश के रूप में पढ़ता 
रहे ।। ७८ ॥ 
मन्त्रग्रहणानन्तरं शिष्यङ्गत्यं दशेयति--गुरुणेति । 


गुरुणा विधिवत्म्रसादितं 
मनुसष्टोद्ष्वंशतं प्रजप्य भूयः। 
अभिवाद्य ततः शृणोतु सम्यक्‌- 
समयान्मक्तिभरेण  नम्रमूत्तिः ॥ ७६ ॥ 


यथाविधि गुरुणा हेतुना प्राप्तं मन्त्रं प्रसाधितम्‌ अनुग्रहेण दत्तमिति ` 
त्रिपाठिंनः । अष्टौ ऊध्वं यस्य तस्य तदष्टाधिकरातं प्रजप्य भूयः पुनरपि गुरुम- 
भिवाद्य नमस्कृत्य दण्डवत्प्रणम्य ततो गुरुतः समयान्‌ आचारान्‌ सम्यक्‌- 
कृत्वा श्रृणोतु यत्तु विद्यामष्टकृत्वो जपेदिति तत्तन्न्यूनसङ्कयाकजपनिषेध- 
परम्‌ । कीदृशः? भक्तयातिशयेन नम्जशरीरः॥ ७९॥ 

तदनन्तर गुरु के द्वारा दिये गये मन्त्रों को विनयशील शिष्य १०८ वार जप 


करे, फिर गुरू को प्रणाम करे और उनके मुख से दीक्षित शिष्यों के नियमाचार 
का श्रवण करे ॥ ७९॥। | । न 


१३४ क्रमदी पिका 
मन्त्रदानानन्तरं गुरुकृत्यमाह--दत्वेति । 
द्रवा शिष्याय मनु' न्यस्याऽथ गुरु; कृतात्मयजनविधिः । 
-अष्टोत्तरं सहस्र स्वशक्तिहान्यनवाप्तये जप्यात्‌ || ८० ॥ 
अथानन्तरं गुरु: शिष्याय मन्त्रं दत्त्वा न्यस्य न्यासादिकं कृत्वा 


कृतात्मयजनविधिः कृताभ्यन्तरयागः अष्टाधिकं सहस्रं स्त्रसामर्थ्यंहान्यन- 
वाप्तये स्वसामर्थ्यरक्षार्थं दत्तमन्त्र' जपेत्‌ ॥| ८० ॥ 


इस प्रकार शिष्य को मन्त्र देने के वाद स्वय गूरु भी न्यास कर अभ्यन्तर 
याग सम्पादन कर दीक्षा देने से शक्ति की हानि न हो एवं अपनी शक्ति पूर्ण बनी 
रहे एतदर्थ १००८ वार पुनः मूल मन्त्र का जप करे ॥ ८० ॥। 
शिष्यकृत्यमाह--कुम्भादिकमिति । 
कुम्भादिकं च सकलं गुरवे समप्यं 
सम्भोजयेद द्विजवरानपि भोज्यजातेः । 
कुवन्त्यनेन विधिना य इहाऽभिषेकं 
ने सम्पदां निलयनं हि त एव धन्याः || ८१ ॥ 
कुम्भादिकं सकलं मण्डलसहितं मण्डपावस्थितद्रव्यं गरवे समप्यं दत्वा 
भोज्यसमुहैद्विजश्रेऽठान्सन्तोषयेत्‌ एतत्करणस्य फलमाह--इह जगति अनेन 


विधिना अनया परिपाट्या ये अभिषेक कुर्वन्ति ते सम्पदां सर्वेसमृद्धीनां 
निलयनं स्थानं त एव धन्याः पुरुषार्थभागिनः ॥ ८१ ॥ 


मण्डप में स्थित कलश को तथा अन्य वस्तु जात द्रव्यो को गुरु को समर्पण कर 
दीक्षित शिष्य नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करे । 
जो इस प्रकार की परिपाटी से अभिषेक करते हैं वे संपूर्ण समृद्धियों के एक मात्र 
स्थान होते हैं तथा धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थो' को प्राप्त 
करते हैं ।। ८९ ॥। 


उक्तमर्थंमुपसंहरति-सङिक्षप्येति । 
संक्षिप्य किञ्चिदुदिता दीक्षा संस्मरणाय हि विशदधियाम्‌ । 
एतां प्रविश्य मन्त्री सर्वान्‌ जपेज्जुहोतु यजेच्च मनून्‌ ॥ ८२ ॥ 


चतुर्थं पटलम्‌ १३५ 


॥ इति श्रीकेशवाचायविरचितायां क्रमदीपिकायां 
दीक्षापूजानाम चतुर्थपटलः ॥ ४ ॥ 


ति 


किञ्चित्‌ सडिक्षप्य, दीक्षा उक्ता कथिता विदादधियां निमेलबुद्धीनां 
संस्मरणाय एतां दीक्षां प्रविश्य|प्राप्य मन्त्री साधकः सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ जपेत्‌ 
यजेज्जुहोतु ॥ ८२ ॥ 
॥ इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्वाचार्यंविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरणे चतुर्थंपटलः ॥ ४॥ 


पित J 

निर्मल अन्तःकरण वालों के स्मरण के लिए मैंने संक्षेप मे दीक्षा विधान का 
वर्णन किया । इस प्रकार दीक्षा के मार्ग में प्रविष्ट हुआ साधक सभी मन्त्रों का जप 
करे, हवन करे तथा पुजन करे ॥ ८२॥। 


॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचारयविरंचित क्रमदीपिका की डा० सुधाकर मालवीयकृत 
'सरला” नामक हिन्दी व्याख्या का चतुर्थ पटल समाप्त हुआ ॥ ४ ॥। 


पञ्चसपटलस्‌ 


अधुना दीक्षितस्य मन्त्रविधि दर्शेयति-- 
चैत्रे कृत्वेतन्मासि कर्माञ्च्छपक्षे 
पुण्यक्षै भूयो देशिकात्प्राप्य दीक्षाम्‌ । 
तेनाऽनुज्ञातः पूवसेवां द्वितीये 
सासि द्वादइयामारमेताऽमलायाम्‌ || १ ॥ 
चैत्रे मासि पुण्यक्षे शुभनक्षत्रे अच्छपक्षे शुक्लपक्षे एतत्क्मं मन्त्र- 
रीक्षात्मकं कमं कृत्वा भूयः पुनरपि देशिकात्‌ गृरोर्दीक्षां मन्त्रोपदेशं प्राप्या- 


ऽनन्तरं तेन गुसणाऽनुज्ञातः द्वितीये मासि वैशाखे अमलायां द्वादश्यां तिथौं 
ूर्वेसेवां पुरश्चरणमारभेत्‌ । चैत्र दुःखाय दीक्षा स्यात्‌ 'इति वचनं गोपाल 


मन्त्रभिन्तदीक्षाविषयम्‌ ।। १॥ 


दीक्षा लेने वाला शिष्य चेत्र मास के शुक्ल पक्षमें जब पुण्य नक्षत्र हो उस 
समय आचार्य से दीक्षा ग्रहण कर पुनः उनकी आज्ञा ळे वेशाख मास के शुक्ल पक्ष 
में जब द्वादशी तिथि आवे उस समय से पुरइचरण प्रारम्भ करे ॥ १॥ 


विमश--'चंत्र में दीक्षा दुखद होती है” यह वचन गोपालमन्त्र से भिन्न दीक्षा 
का विषय है ॥ १ ॥ 


कृत्वेति । 
कृत्वा स्नानाद्य' कम देहाचनान्तं 
वर्त्माऽऽश्रित्य॒ ग्रागीरितं मन्त्रिमुख्यः । 
शुद्धो मौनी सन्‌ ब्रह्मचारी निशाशी 
जप्यांच्छांन्तात्मा शुद्धपद्साक्षदाम्ना ॥ २ ॥ 
मन्त्रिमख्यः साधकः स्नानमारभ्यात्मयागान्तं कर्मं कृत्वा प्रागीरितं 


वर्त्माऽऽश्रित्य पूर्वोक्तपूजाप्रकारमाश्रित्य शुद्धो गायत्रीजपेन निष्पापः ब्राह्मणा- 
द्यक्तबाह्यान्तरशौचयुक्तो मौनी वाग्यतः ब्रह्मचारी अष्टविधमथुनत्यागी 


TENT 


sees yuma mn, ing! 


। 





पश्चमपटलम्‌ १३७ 


निशाशी रात्रिभोजी शान्तात्मा अनुद्धतचित्तः शुक्ळपद्मवीजमालया 
जप्यात्‌ । 


अत्रेवमागमान्तरोक्त बोद्धव्यम्‌ । 
शुभे दिने क्रोशा क्रोशद्वयं वा क्षेत्रं विहारार्थं परिकल्प्य क्षीरद्रुमभववि- 
तस्तिपरिमिताऽऽ्टकीलकाः प्रत्येकमेकदेव वा दशक्ृत्वः शतकृत्वो वा जपित्वा 
अष्ट दिग्देवताः सम्पूज्य मध्ये क्षेत्रे क्षेत्रपालर्वाल दत्वा पूजां कृत्वा पूर्वाद्यष्ट- 
दिक्षु तान्निखन्यात्‌ तत्र तत्र तत्तन्नाम्ना दिकपतिर्वाल च दत्वा दीपकं च 
दत्वा जपपूर्वदिवसे एकभोजनमुपवासो वा गुरु ब्राह्मणांश्च तपेयेत्‌ । 
तथाच सनत्कुमारकल्पे 
विद्रांश्च भोजयेदन्नभोजनाच्छादनादिभिः । 
बहुभिवेस्त्रभूषाभिः सम्पूज्य गुरुमात्मनः ।। 
आरभेत जपं पश्चात्‌ तदनुज्ञापुरस्सरम्‌ । इति । 
ततोऽग्रिमदिने स्नानादिकं कृत्वा सङ्कल्पं कुर्यात्‌ &अद्यो नम इत्यादय- 
च्चार्याऽमुकमन्त्रस्य सिद्धिकाम इयत्सङ्कयाकजपतहृदांशामुकद्रव्यहोमतदृशां- 
शामुकद्रव्यतपंणतहृशांशामुकाभिषेकतहृांशब्राह्मणसंप्रदानकभोज्यदानात्मक- 
पुरश्चरणकर्म करिष्ये इति सङ्कल्पं कुर्य्यात्‌ ततो मन्त्रषिच्छन्दोदेवतानां 
कामस्थाने पुरश्चरणजपे विनियोग इति । 
जपे चायं नियमः 
' नैरन्तयंविधिः प्रोक्तो न दिनं व्यतिलङघयेत्‌ । 
शयनं दर्भशय्यायां शुचिः प्रयतमानसः। 
दिवसातिक्रमे दोषः सिद्विबाधः प्रजायते । 
नारदीये-- 
शनैः शनेरविस्पष्टं न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । 
न न्यूनं नाधिकं वाऽपि जपं कुर्याद्‌ दिने दिने । 
तथान्यत्र 
अनन्यमानसः प्रातः कालान्‌ मध्यंदिनावघि । 
नारदीये तथेव च-- 
न वदन्नस्वपन्‌ गच्छन्नान्यत्‌ किमपि संस्मरन्‌ । 
न क्षुञ्जुम्भणहिक्कादिविकली कृतमानसः ।। 
मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति तस्माद्यत्नपरो भवेत्‌ । 
उष्णीषो कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशः तथव च ॥ 


१३८ क्रमदीपिका 


प्रसारितपाणिपादो नोच्चपादासनो भवेत्‌ ।' 
तथा वँशम्पायनसंहितायाम्‌- 
स्नानं त्रिसवनं प्रोक्तमशक्तौ दविः सक्कत्तथा । 
अस्नातस्य फलं नाऽस्ति न चाऽतप्पंयतः पितृन्‌ ॥ 
नाऽसत्यमभिभाषेत नेन्द्रियाणि प्रलोभयेत्‌ । 
शयनं दर्भेशय्यायां शुचिः प्रयतमानसः ॥ 
तद्वासः क्षालयैन्नित्यमन्यथा विघ्नमावहेत्‌ । 
नेकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवस्त्री कदाचन ॥ 
उपर्यंधो वहिवस्त्रे पुरश्च रणक्ृङ्कजेत्‌ । 
तथा नारदीये 
स्त्रीशद्राभ्यां न सम्भाषेद्रात्रौ जपपरो न च। 
जपेन्न सन्ध्याकालेषु प्रदोषे नोभयेषु च ॥ 
ब्राह्मणानीतवस्त्रशुद्धजलेनकरमंङ्रद्भवेदिति ॥ २॥ 
मन्त्र ग्रहण से दीक्षित साधक स्वान क्रिया से लेकर आत्मपोग ( अपने शरीर में 
श्री कृष्ण की भावना कर उसी में उनकी पुजा ) पर्यन्त सारी क्रिया समाप्त कर 
ूर्वोक्तपुजा के क्रमानुसार गायत्रो जप से अपने को निष्पाप करे। इस प्रकार 
भीतरी तथा बाहरी समस्त पायो से रहित हो मौन धारण करते हुये ब्रह्मचर्य 
(अष्टविध मेथुन त्याग ) का ब्रत धारण करे । रात्रि में भोजन करे तथा प्रशान्त 
वित्त हो कबळगट्टे के बीज से बनी हुई माला द्वारा जप प्रारम्भ करे ॥ २॥ 


जपितुः कृत्यमाह-तन्वन्निति । 
तन्वन्‌ शुश्रषां गोषु ताभ्यः ग्र यच्छुन्‌ 
ग्रासं भूतेषु प्रोद्रहँथाजुकम्पाम्‌ । 
मन्त्राथिष्ठात्रि देवतां बन्दमानो 
दुर्गा दुवोधध्वान्तमानु शुरु च॥३॥ 
गोषु शुश्रूषां गोपरिचर्या धूमकण्डूयनादिरूपां सेवां विस्तारयन्‌ । किङ्‌- 
कुवेन्‌ ? ताभ्यो गोभ्यो ग्रासं प्रयच्छन्‌ गोपाळमन्त्र एव ग्रासादिकम्‌ अत्रोपादा- 
नादच्यत्रानुक्तेश्‍च भूतेषु प्राणिषु करुणां धारयन्‌ मन्त्राधिष्ठातृदेवतां दुर्गाम्‌ 
अज्ञानान्धकारसूर्यं ग्रु च वन्दमानः ।। ३ ॥। 


नित्य गायों की ( धुआँ आदि से मशकों को दूर करे उनके श्व॒द्भादि स्थानों 
में खुजलावे ) सेवा करे । उन्हें गोग्रास देवे । सभी घ्राणियो पर दयालु बना रहे । 


पच्चमपटलम्‌ १३९, 


संम्धूण मन्त्रों की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा की बन्दना करे । इसी प्रकार अज्ञान रूपी 
अन्धकार को दूर करने वाले गुरु को भी श्रद्धा समेत प्रणाम करे ॥ ३ ॥। 


- कुंबेन्निति। 
कुवन्नात्मीय कम वर्णाश्रमस्थं 
मन्त्रं जप्त्वा त्रिः स्नानकालेऽमिपिञ्चेत्‌ । 
आचामन्‌ पाथस्तर्‍्वसङ्कयाप्रजप्तं 


सुञ्जानञ्चाऽन्नं सप्जप्ताञ्जनादि ॥ ४ ॥ 


स्वीयं वर्णाश्रमोक्तं कमें कुर्वन्‌ आत्मीयं आत्मनो यो वर्णो ब्राह्मणादियों 
वाऽऽश्रमो ब्रह्मचर्यादिस्तत्र तत्रस्थं कर्म विहितं तत्तत्त्रु्वन्नित्यर्थंः । मन्त्रजप्तः 
जलेन काले वारत्रयं स्वात्मानमभिषिञ्चेत्‌ तत्त्वस ङ्क चा प्रजप्तं दवात्रिशत्सङ्कया- 
प्रजप्तं पञ्च विशतिप्रजप्तं वा तथा जलम्‌ आचामन्‌ इत्थमेवाऽन्नं भुञ्जानः । 
पुनः कोदृशः ? सप्तजप्तं अञ्जनादि कज्जलादि यस्य स तथा आदिशब्देन 
गन्धमाल्यादीनां परिग्रहः । अञ्जनाद्य इति क्वचित्पाठः ॥ ४॥ 
अपने वर्ण एवं आश्रम के लिय विहित कर्म का अनुष्ठान कर । मन्त्र जप 
किये हुए जळ से समय समय पर तीन बार अपने को अभिषिक्त करे । तत्त्व संख्या 
(३२ अथवा २५) वार मूळ मन्त्र का जप कर आचमन करे । पुनः ७ वार मूळ 
मन्त्र से जपे हुये अन्नादि का भोजन करे तथा उतनी ही वार जप से अभिमन्त्रित 
जलादि भी नेत्रों में लगावे ॥ ४ :। | 


जपस्थानमाह--अद्रेरिति । 
अद्रेः शृङ्गे नद्यास्तटे बिल्वमूले 
तोये हृदघ्ने गोकुल विष्णुगेहे । 
अञ्वत्थाथस्तादम्बुधेश्चाऽपि तोरे 
स्थानेष्वेतेष्वासीन एकेकशस्तु ॥ ५ ॥ 
प्रजपेदयुतचतुष्कं दशाक्षरं मनुवरं एथक्‌ क्रमशः । 
अष्टादशाक्षरं चेद्युतद्दयमित्युदीरिता सङ्कथा ॥ ६ ॥ 


पर्वेतश्ुङ्गे नदीतीरे बिल्ववृक्षसमीपदेशे हृदयप्रमाणजले गोष्ठे विष्णु- 
प्रतिमाधिष्ठितगेहे पिप्पलवृक्षसमीपदेशे समुद्रस्य तीरे अष्टसु स्थानेषु आसीन 


१४० क्रमदीपिका 


उपविष्टः एकेकश एककस्मिन्‌ स्थाने स्थानेषु क्रमशः क्रमेण पृथक्‌ अयुत- 
चतुष्कं कृत्वा दशाक्षरमन्त्र जपेत्‌ यदाऽष्टादशाक्षरमन्त्रः तदाऽयुतद्ठयं 
कृत्वा इति जपसंङ्ख्योदीरिता अत्र न प्रतिस्थानम्‌ अयुतचतुष्कायुतद्वयजपः 
किन्तु तथा जप्तव्यं येन सवंत्र जपेन तावत्येव संख्या भवति अन्यथा ऽष्टसु 
स्थानेषु जपेनाऽष्टादशाक्षरे षोडशायुतजपः स्यात्‌ । 
प्रपञ्चसारेऽपि-—'अयुतह्वितयावधिजपः स्याद्‌’ इति । 
यद्यप्यष्टादशाक्षरे इयं सङ्ख्या तथाऽपि तुल्यन्यायाद्‌ दशाक्षरेऽपि इयमेव 
उयवस्थेति रुद्र्धरः ॥ ५॥ ६ ।। 
पवेत की चोटी पर, नदीकें किनारे, विल्ववृक्ष के नीचे, हुदयपर्यन्त जलमें, गोष्ट 
में, विण्णुमन्दिर में, पीपल के नीचे और समुद्र तट पर इन आठों स्थानों में वारी वारी 
से जप करना चाहिए । सब मिलाकर आठों स्थानों में जप की संख्यः चार अयुत 
(चालीस हजार) होनी चाहिए एवं अष्टादशाक्षर की संख्या दो अयुत (बीस हजार) 
होनी चाहिए। यहाँ तक हमने जप के स्थान एवं मन्त्र के जप की सख्या का 
उल्लेख किया ॥ ५-६ ॥ 
उक्त षु स्थानेषु क्रमेणाऽऽहारनियममाह-शाकमिति । 
शाकं सूलं फलं गोस्तनभवदधिनी भेक्षमन्न च सक्तु 
दुग्धान्नं चेत्यदानः क्षितिधरशिखरादो ऋमात्स्थानमेदे । 
'एकं चेपामशक्तो गदितमिह मया पूवसिवाविधानं 
निद त्तेऽस्मिन्पुनश्च ग्रंजपतु विधिवत्सिद्धये साधकेशः ॥ ७॥ 


क्षितिधरशिखरादौ पूर्वोक्तपवंतश्गृङ्ादौ स्थानविशेषे क्रमादेकंकं क्रमेण 
विहितं शाकं वास्तुकादि मूल शूरणादि फलम्‌ आम्रादि गोस्तनभवं दुग्धं दधि 
च इन्द्र: भक्ष भिक्षात उपलब्धमन्तं च प्रशस्तं हैमतिकं सितास्विन्नं सक्तु 
भृष्टयवचूर्णं दुरधान्नं पायसम्‌ अदानो भक्षमाणः जपं कुर्यात्‌ मितोदनम्‌ । 
शस्तान्नं च समइनीयान्‌ मन्त्रसिद्धिसमीहया । 
तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन शस्तान्नाशी भवेन्नरः॥ इति॥ 
अशक्तं प्रत्याह एकमिति अशक्तो चेषामद्रिश्शुङ्गाद्यष्टस्थानानां मध्ये एकं 
स्थानं समाश्रित्य शाकाद्यष्टविधेष्वेकं भोजनमाश्रित्य जपं कुर्यात्‌ । 
तदुक्तं नारदीये 
मृदु सोष्णं सुपक्वं च कुर्याह लघु भोजनम्‌ । 
नेर्द्रियाणां यथा वृद्धस्तथा भुञ्जीत साधकः ॥ 


पच्चमपटलम्‌ १४५९ 


यद्वा तद्वा परित्याज्यं दुष्टानां सङ्गमं तथा । 

इह ग्रन्थे पूर्वेसेवाविधानं मया गदितम्‌ कथितम्‌ अस्मिन्निवृत्तो सम्पूर्णे 
पुरश्चरणजपे पुनश्च प्रजपतु सिद्धये विशिष्टफलसिद्धये विधिवत्‌ यथोक्त 
प्रकारेण अत्र केचिदस्मिन्पूर्वेसेवारम्भे कर्मणि निवृत्ते समाप्ते पुनःपुरञ्च- 
रणजपं करोत्वित्याहुः ॥ ७ ।। 

अब उपयुक्त तत्तत्‌ स्थानों में जप करते समय क्रमशः किस किस आहार का 
सेवन करना चाहिए उसे इस श्लोक में बताते हैँ-- 

१ शाक, २ मूल, ३ फल, ४ गोदुग्ध, ५ दही, ६ भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न, 
७ सक्तू ओर ८ दूध में पकाया गया अन्न ( पायस या खीर ) का भोजन क्रमशः 
प्रशस्त कहा गया है । यदि इन स्थानों में सवेत्र जप करना संभव न हो तो किसी 
एक स्थान पर वैठकर ऊपर कहे गये आठ भोजनों में कोई एक भोजन कर 
जप करे । इस प्रकार हमने इस ग्रन्थ में पुररचरण की विधि कही । एक पुरश्चरण 
समाप्त होने पर साधक्र पुनः अपनी सिद्धि के लिए जप का प्रारम्भ करे ॥ ७ !! 


देहार्चनान्ते दिनशो दिनादो 

दीक्षो क्तमागोन्यतरं विधानम्‌ | 
आश्रित्य कृष्णं प्रयजेद्विविक्त 

गेहे निषण्णे हइुतशिष्टभोजी ॥ ८ ॥ 


देहाचेनान्ते देहपुजावसाने दिनशः प्रतिदिनं दिनादौ प्रातर्दीक्षो क्तमागंषु 
षोडशपञ्चोपचारादिषु अन्यतरमेकं वर्त्माश्रित्य क्ष्णं प्रयजेतु पूजयतु 
आवरणभेदाद्वत्मं भेद: । कीदृशः ? विविक्त एकान्ते गृहे निषण्ण उपविष्टः । 
पुनःकीदुशः ? हुतशिष्टभोजी प्रात्यहिकजपदशांशहोमावशिष्टभोजी ॥ ८ ॥ 

साधक प्रतिदिन प्रातःकाल शरीर अर्चन के अन्त में दीक्षामागे में कही गई 
विधि के अनुसार षोडशोपचार-पञ्चोपचार इन दोनों में से किसी एक विधि से 
श्री कृष्ण का पूजन घर में वैठकर किसी एकान्त स्थान में करे और प्रतिदिन के 
किये गये जप के दशांश हवन से शेष बचे अन्न का भोजन करे ॥ ८ ॥ 


प्रकारान्तरमपि महते फलाय पुरश्चरणमाह-दशलक्षमिति रुद्र्धरः ४ 
वयं तु पश्यामः । 
प्रकृतयथो क्तपुरश्चरणमाह-दशलक्षमिति । 
दशलक्षमक्षयफलग्रद मना 
प्रतिजप्य शिक्षितमतिद शाक्षरम्‌ । 


१४२ क्रमदीपिका 


जुहुयाद्‌ गुडाज्य मधुसंप्लु तेन वे- 
ररुणाम्बुजेहुतवहे दशायुतम्‌ ॥ & ॥ 
शुद्धमतिः साधकः अक्षयफलदं मोक्षफलं दशाक्षरं मनुं दशलक्षं प्रतिजप्य 
इतवहे संस्क्ृताग्नौ अरुणाम्बुजेररुणकमलैदंशायुतं लक्षमेकं जुहुयात्‌ । 
कीदृशैः ? गुडाज्यमधुसंप्ल्तेः गुडघृतमधुसयुक्तेः ॥ ९ ।। 
शुद्धबुद्धि वाला साधक अक्षय [मुक्ति] फल देने वाले इस दशाक्षर मत्र का दश 
राख जप करे। पुनः लाल कमल से युक्त गुड़-घी-मधु आदि हविष्य पदार्यो' से 
उसका दशांश [एक लान्न] हाम सुसंस्कृत अग्नि में करे ॥ ९ ।! 
शुगिरेति । 
शुषिरयुगलवण चेन्मछु' पञ्चलक्षं 
प्रजपतु जुहुयाच्च ग्रोक्तक्लृप्त्याऽद्धंलक्षस्‌ । 
_ असलमतिरलामै पायसेरस्बुजानां 


सहितष््रंतसिते रेवाऽऽरमेद्धो मकर्म ॥ १० ॥ 

. शुषिरयुगळवर्ण शुषिरं छिद्रं नवसङ्कयात्मकं तस्य युगलं इन्द्रम्‌ अष्टाद- 
शाक्षरं जपेत्‌ तदा पञ्चलक्षं प्रजपतु प्रोक्त्लप्त्या पूर्वोक्तपरिपाटया चाऽद्धं- 
रक्षं जुहुयात्‌ यथोक्तहोमद्रव्यालाभे द्रव्यान्तरमाह्‌ अमलमतिरिति शुद्धमति 
अम्बुजानां पद्मानामलाभेऽप्राप्तो पायसः परमान्नेहोममारभेत । कीदशः ? 
सहिते घतसिते येषु त: घतशक रासहितैरित्यर्थः । स्वाहान्तेन होमपजेति सर्वत्र 
बोद्धव्यं होमादेश्चानुष्ठानप्रकारो मत्कृतहोमानुष्ठानपद्धतेरवगन्तव्यः । 

नारदीये यथा-- 
जपस्य तु दशांशेन होमः कार्यो दिने दिने । 
अथवा लक्षपर्येन्तं होमः कार्यो विपश्चित ॥ इति ॥ १०॥ 


ऊपर कहे गए होम के लिये हविष्य पदार्थो की अशक्तता हो तो मात्र १८ 
हजार का जप ओर कर देवे, किन्तु यदि जप की सख्या पाँच लाख हो तो आधे 
लाख मन्त्र से हवन करे । उपयु क्त हविष्य पदार्थो के लिए कमल न मिलने पर 
केवल शर्करा युक्त पायस से हवन करे । होम में मन्त्र के अन्त में स्वाहा शब्द का 
उच्चारण अवश्य करना चाहिए । 

विमर्श--इप्तके लिये तन्त्रकार द्वारा बनायी गयी 'होमानुष्ठानविधि' नामक 
ग्रन्थ देखे ॥ १० ॥। 





पश्चमपटलम्‌ १४३ 


होमाशक्त प्रत्याह--अशक्तानामिति । 
. असक्तानां होमे निगम रसनागेन्रगुणितो 
जपः कार्यश्चेति हिजनुपविशामाहुरपरे । 
सहोमश्चेदेपां सम इह जपो होमरहितो 


य्‌ उक्तो वणानां स खलु विहितस्तच्चलदु शाम्‌ ।।११॥ 


तावदुद्रव्याद्यसम्पत्त्या होमकर्मणि असमर्थानां ब्राह्मणक्षत्रियर्वश्यानां 
यथासङ्कयं निगमा वेदाश्चत्वारः रसाः षट्‌ नागेन्द्रा: अष्टौ एतंर्गणितैजंपो- 
ऽनुष्ठेय इत्यपरे आचार्या आहुः। तत्र कृत एव जपः एतंग णित इति रुद्रधरः । 

वस्तुतस्तु ॥ 

होमाशक्तौ जपं कुर्याद्धोमसंख्या चतुग णस्‌ । 

षड्गुणं चाष्टगुणितं यथासङ्कचं द्विजातयः ॥ 

इतिपुरश्चरणचन्द्रकोक्तमेव युक्तं पश्यामः । 

: होमकर्मण्यशक्तानां विप्राणां द्विगुणो जपः। 

इतरेषां तु वर्णानां त्रिगणो हि विधीयते ॥ 

इति एतेषां मतापेक्षया अपर इत्युक्तम्‌ । एतेषां च मते तपेणादिव्यतिरेकेण 
मुळभूतजपटिगुणजपेनैव पुरश्ररणसिद्धिभेवति तथेव ग्रन्थान्तरेऽभिधानात्‌ । 
एषां ब्राह्मणादीनां होमसहितश्चेज्जपः तदा त्रयाणामपि अयुतचतुष्टयादि- 
समानमेव वर्णानां ब्राह्मणादीनां होमरहितो य उक्तो जपः, अत्र होमरहितो 
यश्चतुगं णो जप इति भैरवत्रिपाठिनः। स एव तच्चलदृशां तत्‌ पत्नीनां 
विहितः ॥ ११॥ 

होम करने में असमर्थं ब्राह्मण प्राप्त होम संख्या का चार गुना, क्षत्रिय छः गुना 
और वेश्य आठ गुना जप बढ़ा देवे। यदि जप के अन्त में होम करना हो तो सभी 
वर्णोःको जप की संख्या समान ही समझनी चाहिए । जप में होम न करना हो 
तो ऊपर सभी वर्णो के लिए विहित जप संख्या कह दी गयी है, जो ब्राह्मणादि बर्णों 
के लिए जप एवं होम संख्या कही गयी है, बही उनकी स्त्रियों के लिए भी समझनी 
चाहिए ॥ ११॥ 

शूद्रं प्रयाह--यमिति । 

यं वणमाश्रितो यः शूद्रः स च तन्नतश्र वाम्‌ । 


विदधीत जप विधिवच्छद्धावान्‌ भक्तिभरावनग्रतनुः ॥१२॥ 


१४४ क्रम दीपिका 


ब्रह्मणादीनां मध्ये यं वर्ण शुद्रः समाश्रितः स तन्नतश्रुवां तेषामेव 
द्विजात्यादीनां स्त्रीणां विहितं जपं विधिवत्‌ कथितप्रकारेण विहितं कुर्यात्‌ । 
कीदुशः ? श्रद्धायुतः । पुनः कीदशः? भक्तिभरेण भक्तचतिशयेन नम्रा तनुः 
शरीरं यस्य स तथा । जपदचायं होमरहित इति रुद्र्धरः ॥ १२ ॥ 


जिस वर्णे का आश्रय लेकर शूद्र निवास करे तो उस वणंकेस्त्री को भी 
उनके पतियों के समान उतनी ही जप संख्या का विधान है जप विधि पूर्वक श्रद्धा 
एवं भक्ति युक्त विनम्रभाव से करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


पुरदचरणोत्तरकृत्यमाह--पुनरिति। | 
पुनरभिपिक्तो गुरुणा विधिवद्विश्राण्य दक्षिणां तस्मे । 
अभ्यवहाय च विग्रान्‌ विभवैः सम्प्रीणयेच्च भक्तियुतः ॥ १३।) 

गुरुणा पुनरपि विधिवत्‌ यथोक्तविधिना अभिषिक्तः कृताभिषेकः तस्मै 


'गुरुवे दक्षिणां विश्राण्य दत्वा विप्रानभ्यवहाये भोजयित्वा भक्तियुतः सन्‌ 
सम्प्रीणयेत्‌ धनधान्यादिभिः प्रीतिं कुर्यात्‌ ॥१३॥। 


पुरश्चरण के पूर्ण हो जाने पर साधक पुनः गुरु से विधिपूदंक अभिषेक करावे, 
उन्हें पर्याप्त दक्षिणा देवे । ब्राह्मणों को भोजन करावे और विपुलधनधान्यादि 
विभवों से उन्हें भक्तिपूवेक संतुष्ट करे ।। १३ ॥ 


सिद्धमन्त्रस्य कृत्यमाह-इतीति । 


इति मन्त्रवरद्वितयान्यंतर 

परिसाध्य जपादिभिरच्युतघीः । 
ग्रयजेत्सवनत्रितये दिनशो 

विधिनाऽथ युङुन्दममन्दमतिः ॥ १४ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण मन्त्रद्वितयान्यतरं मन्त्रद्वितययोर्मध्ये एकं जपादिभि- 
जंपपूजाहोमतपंणादिभिः परिसाध्य साधयित्वा अच्युतधीः अच्युते श्री कृष्णे 
धीबु द्धियंस्य स तथा यद्वा अच्युता न क्षरिता विष्णो बुद्धियस्य स 
सवनत्रितये सन्ध्यादित्रये दिनशः प्रतिदिनं विधिना उक्तप्रकारेण मुकुन्दं 
कृष्णं प्रयजेत्‌ पुजयतु अमन्दमतिः शुद्धमतिः ।। १४ ॥ 

श्रीकृष्ण को आत्मसमर्पण करने वाले साधक को उपयुक्त दशाक्षर एवं अष्टा- 


mae आधा मामला अ का वि SEE ह 








पश्चमपटलम्‌ | १४५ 


दशाक्षर मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र को जप, होम एवं तपेण से सिद्ध कर छेने के 
पश्चात्‌ तीनों सन्ध्या [ प्रातः; मध्याह्न एव सायम्‌] में स्नान करना चाहिये और 
परमात्मा श्री कृष्ण की अट्टू श्रद्धाभाव से प्रति दिन पूजा करनी चाहिये ।। १४ ।॥ 


पूजायां प्रातःकालिकध्यानमाह-—अथेति । 
अथ श्रीमदुद्यानसंवीतहेम- 
स्थलोद्वासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्त; | 
लसत्करपवृक्षाध उद्दीप्तरत्न- 
स्थलोधिष्ठितास्भोजपीठाधिरुढम्‌ ॥ १५ ॥ 
सप्तञ्चोकान्तं कुलकम्‌ । न 
अथानन्तरं भक्तिनम्रः भत्तचतिशयेन नञ्रदेहः प्रगे प्रातःकाले कथितरूपं 
कृष्णमनुस्मृत्य ध्यात्वा तदङ्केन्द्रवप्त्रादिभिः तस्य कृष्णस्याङ्गानि 
पूर्वोक्तानि हृदयादीनि इन्द्रादयो दश दिक्पालाः वप्त्रादयस्तदायुधानि च तै 
सह पूजयित्वा तं कृष्णं सिता शर्करा मोचा कदलीविशेषः हैयङ्गवीनं 
सद्योजातघृतम्‌, एभिस्तथा दध्ना विमिश्रेण दधिसंयुक्तेन दौग्धेन पायसेन च 
मन्त्री सम्प्रीणयेत्‌। कीदृशम्‌? श्रीमत्‌ शोभायुक्त यद्द्यानं क्रीडावनं तेन 
संवीतं वेष्टितं यद्धेमस्थलं लसत्काःच्चनभुमिस्तत्रोद्भासीनि उद्गतकिरणानि 
यानि यानि रत्नानि तेः स्फुरत्‌ देदीप्यमानो यो मण्डपस्तस्याऽन्तमंध्ये 
`देदीप्यमानो य: कल्पवृक्षस्तस्याधश्छायायास्‌ उद्गता दीप्तिर्यस्य तादृशं 


रत्नमयं यत्स्थानं तदधिष्ठितं तत्रावस्थितं यदम्भोजं पद्यं तदेव पीठं 
तत्राधिरूढमुपविष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 


अव (श्री कृष्णकी पूजा में ध्यान का स्वरूप कहते हैं) साधक को सुशोभित हो 
रहे उद्यान से परिवेष्टित जगमगाती हुई सुवर्णमयी भूमि में जहाँ रत्नों से देदीप्यमान 
मण्डप है उसके बीच में शोभित कल्प वृक्ष के नीचे प्रकाशित रत्नस्थली के ऊपर 
वने हुये कसल के आसन पर विराजमान श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ १५ ॥ 


७ 


महानीलेति । | 
संहानीलनीलाभमंत्यन्तवालं 
गुडस्निग्धवक्त्रान्तविस्रस्तकेशम्‌ । 


० हुक शी 


१० क्र० 


१४६ कमदीपिका 


अलिब्रातपयोकुलोत्फुल्लपत्म- | ह’ 


प्रमुग्धाननं श्रीमाद्‌न्दीव राक्षम्‌ ॥ १६ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? महानील इन्द्रनीलः तद्वन्नीलाभं श्यामस्‌; पुनः अत्यन्त 
वाले पञ्चवाविकम्‌, पुनः गुडाः कुटिलाः स्निरधाः चिक्कणा: कर्णान्ते कपोले 
विस्नस्ताः पर्याकुलाः वक्त्रान्तेति पाठे विश्रस्ता मुखावलम्बिताः केशा यस्य 
तम्‌ अलिब्रातेन भ्रमरसमूहेन पर्याकुलं चचलं व्याप्तं वा यत्फुल्ळं विकसितं 


पद्मं तद्वतप्रमुग्धं मनोहरम्‌ आननं मुखं यस्य तम्‌, पुनः श्रीमत्‌ दोषरहितं ७ 


यद्‌ इन्दीवरं नीलपद्मं तत्सदृशे अक्षिणी यस्य तम्‌ ॥ १६॥ 


जिन श्री कृष्ण के शरीर को कान्ति इन्द्रनीलमाण के समान है, जो अभी पाँच 
वर्ष के वालक हैं, जिनके गण्डस्थल पर चिक्कण, कुटिल एवं गमुआरे केश बिखरे 
हुये हैं, जिनका मुखमण्डळ भौरों के गुञ्जार से युक्त प्रफुल्लित एवं निर्दोष नीले 
कमल के समान मनोहर रूप से शोभित हो रहा है ॥ १६॥। 


चलदिति । 
चलत्कुण्डलोर्लासिसं फुज्ञगण्ड 
सुघोणं सुशोणाधरं सुस्मितास्यम्‌ ( 
अनेकाइ्मरञम्युलसत्कण्ठभूषा- 
लसन्तं वहन्तं नखं पोण्ड रकम्‌ ॥ १७ ॥ 


गी ॥ 


पुनः कीदुशम्‌ ? चञ्चले ये कुण्डले ताभ्यामुन्नतौ उल्लसितौ शोभमानौ 


संफुल्लौ विकाशितौ गण्डौ यस्य तम्‌, पुनः शोभमाना घोणा नासा यस्य तमु, | 
पुनः सुशोणो लोहितोऽधरो यस्य तम, पुनः शोभनं यत्‌ स्मितमीषद्धासस्तय्युक्त- | 
मास्यं यस्य तम्‌, पुनः अनेकानि यान्यश्मानि इन्द्रनीलप्रभृतीनि रत्नानि तेषां ` 


ये रश्मयः किरणाः तेरुल्ळसन्ती या कण्ठभूषा तया लसन्तं शोभमानम्‌, पुनः 
पौण्डरीक व्याघ्रसम्बन्धिनखं वहन्तं धारयन्तप्‌ ॥ १७ ॥ 


जितका गण्डस्थल चलायमान कुण्डलों से शोभित हो रहा है, नासिका अत्यन्त 
मनोहर है, अधर रक्तवर्ण के हैं, और जिनका ईषद्धास्य युक्त मुख मण्डल है, जिनका 
प्रीवा प्रदेश नाना प्रकार के इन्द्रनीलादि मणियों से विभूषित है तथा जो व्याघ्रनल 
को धारण किये हुए हैं ॥ १७ ॥ 
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समुद्धूसर इति । प फ 
समुद्‌धूसरोरःस्थलं धेनुधूल्या | 
सुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्प दीपम्‌ | 
` कटीरस्थले चारुजङ्घान्तयुग्मे- 
पिनद्धं क्वणत्किङ्किणीजालदाम्ना || १८॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? धेनुधूल्या गोरजसा समुद्धूसरं धूसरिठम्‌ .उरः स्थलं 
यस्य त गवामनुगमनात्‌ सुष्ट पुष्टमङ्गम्‌ यस्य तम्‌, कीदुशम ? अष्टापदा- 
कल्पदीप्तम्‌ = सुवर्णघटितालङ्कारेण शोभमानम्‌, पुनः कीदशम ? क्वणत्कि- 
्किणीजालदाम्ना शब्दायमान क्षुद्रघण्टिकासमूहमालया कटिस्थले श्रोणितटे 
चारुजङ्कान्तयुग्मे मनोहरगुल्फद्वयोदुध्वेप्रदेशे पिनद्धं बद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
गौओ के खुरो से उठी हुई घूलि से जिनका वक्षःस्थल धूसरित हो रहा हैं, 
अङ्गावयव अत्यन्त सुपुष्ट हैं तथा सुवर्णमय अळङ्कारों से जंगमंगा रहा हैं ; मनोहर 
दोनो गुल्फ प्रदेश से ऊपर के कटितट में बेंधी हुई काशी. की. शुद्रघण्टिकाओं से 
जिनका श्रोणीतट (नितम्ब प्रदेश) शब्दायमान हो रहा है ॥ १ 4 
हसन्तमिति । 
हसन्त हसद्वन्धुजीवप्रखन- 
प्रभां पाणिपादाम्बुजोदा रकान्त्या | 
करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते 
दधानं नवं शुद्धहैयङ्गवीनम्‌ ॥ १६॥ 
पनः कीदशम्‌ ? पाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या हस्तचरणपद्मविपलशोभया 
हसद्बन्धृजीवपुष्पकान्ति हसन्तम्‌ उपहसन्तम्‌, पुनः कीदुशम्‌ ? दक्षिणे करे 
हस्ते पायसं सव्यहस्ते वामकरे नवं नृतनं शुद्धं निषकलूषं हैयङ्गवीनं नवनीतं 
ह्यो गोदोहोद्भवं घतं दधानं धारयन्तम्‌ ॥ १९ ॥। 
जो अपने हस्त कमल एवं चरण _ कमलो, को कान्ति से बन्ध जीव के पुष्पों 
का उपहास करते हुए ज्ञात हो रहे हैं, जिनके दाहिने हाथ में पायस तथा बायें हाथ 
में सद्यः निकाला गया ताजा-ताजा मक्खन शोभा पा रहा है॥ १९॥ 
महीति । | 
महीभारभूतामरारातियूथा- 


नन!पूतनादीन्निहन्तु प्रवत्तम्‌ । 
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प्रछु' गोपिकागोपगोइन्द वीतं 
सुरेन्द्रादिभिवन्दितं देववन्देः । २० ॥। 


पुनः कीदुशस्‌ ? महीभारभूतामरारातियूथान्‌ पृथिवी भा ररूपद॑त्य समूहात्‌ | 
अनःपूतनादीन्‌ शकटासुरप्रभृतीन्‌ निहन्तुं प्रवृत्तम्‌, पुनः कीदुशम्‌ ? प्रभु 


समर्थम्‌ ईश्वरम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? गोपिका गोपस्त्री गोपः गोः एतेषां समूहेन 


वीतं वेष्टितम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? इन्द्रादिभिदेवसमूहैनंमस्कृतस्‌ ॥ २० ॥ 


जो पृथ्वी के भारभूत शकटासुरादि समूहों एवं पूतनादि महा राक्षसियों के वघ 


के लिए अवतार धारण किये हुए हैं, जो गोपिका एवं गोप समूहों से परिवेष्टित हैं 
एवं. इन्द्रादि देवताओं से नमस्कृत सवलोक के स्वामी हैं ॥ २० ॥ 


प्रगे पूजयित्वेस्यचुस्मृत्य कृष्णं 
तदड्जेन्द्रवज्ञादिकेमक्तिनत्रः । 
सितामोचहेयङ्गवीनेश्च दध्ना 
विमिश्रण दोग्धेन सम्ग्रीणयेत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


पूर्वेषलोके व्याख्यातमपि क्रमानुरोधेन व्याख्याते प्रगे प्रातःकाले उक्त 
प्रकारेण कुष्णमनुस्मृत्य ध्यात्वा उपचारः सम्पूज्य अङ्गाद्यावरणः सह 


सम्पुज्य नेवेद्यं दद्यात्‌ । नेवेद्यद्रव्यमाह--सितेति । सिता शर्करा मोचा कदली | 


हैयङ्गवीनं दोरधेन पायसेन ॥ २१ ॥ 


साधक भक्ति से विनम्र हो (इस प्रकार के श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कर 
प्रात: काल में नाना प्रकार के उपचारों से आयुध सहित इन्द्रादि आवरण देवताओं 
के साथ परमात्मा श्री कृष्ण का पूजन करे । पुनः शर्करा, कदली, नवनीत, दही; 
चावल के बने हुए पायसों का नेवेद्य समपित करे ॥ २१ ॥ 


प्रातःसवनपूजाफलमाह--इतीति । 
इति प्रातरेवाचयेदच्युतं यो 
नर! प्रत्यहं शश्चदार्तिक्ययुक्तः । 
लभेताचिरेणेव लक्षमीं समग्रा- 
मिहग्रेत्य शुद्धं परं घाम भूयात्‌ ॥ २२॥ 


इत्यनेन प्रकारेण प्रत्यहं शश्वत्सर्वदा आस्तिक्ययुक्तः सन्‌ यो नरः प्रातः; 
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काले अच्युतमचेयेत्‌ तमेवावश्यं पूजयति स इह लोके अचिरेणैवाल्पकालेनैव 
समग्रां सम्पूर्णा लक्ष्मीं सम्पदं लभते प्राप्नोति प्रे त्य देहं परित्यञ्य पर शुद्धं 
ब्रह्माख्यं महः भूयात्‌ प्राप्नोति तत्सरूपो भवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


आस्तिकता से युक्त जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार के उपचारों से . परमात्मा 
श्री कृष्ण का पूजन करता है वह थोड़े ही दिनों में इस लोक में समस्त लक्ष्मी 


=समृद्धि) प्राप्त करता है ओर मरणोत्तर शुद्ध परब्रह्म के तेज में सायुज्य पदवी 
घ्रात करता है ॥ २२ ॥ 


प्रातः पूजायामेव नैवेद्यं तर्पणं च दशेयति-अह्वोमुख इति । 
अह्णोयुखेऽनुदिन मित्यभिपूज्य शौरिं 
दध्नाथ वा गुडयुतेन निवेद्य तोये! । 
श्रीमन्सुखे समनुतप्य च तद्धिया तं 
जप्यात्सह्तमथ साष्टकमाद रेण ॥ २३ ॥ 


अथवा .शब्दः पादप्रणे इति पूर्वोक्तप्रकारेण अह्वोमुखे प्रातःकाले 
अनुदिनं प्रत्यहं शौरि कृष्णम्‌ अभिपूज्य गुडसहितेन दध्ना नेवेद्य दत्वा 
जलस्तद्धिया गुडसहितबुद्धया श्रीमतः कृष्णस्य मुखे समनुतप्यं अथानन्तरं तं 
मन्त्रमादरेण साष्टक सहस्रम्‌ अष्टोत्तरमहस्रं जपेत्‌ ॥ २३॥ 


प्रातःकाल में प्रतिदिन श्रीकृष्ण का पूजन कर गुडमिश्रित दही का नैवेद्य . 
निवेदन कर जल में गुडमिश्रित जल की भावना करते हुए उसी से आचमन द्वारा 


. _ श्रीकृष्ण को तृप्त कर मूल मन्त्र का १००८ बार जप करे ॥ २३ ॥ 


विमशं--यहाँ प्रातःकाल की पूजा में नैवेद्य एवं तर्पण की विधि का प्रतिपादन 
किया गया है ॥| २३ ॥ 


मध्यन्दिनसवनध्यानमाह-मध्यदिन इति । 


मध्य दिने जपविधानविशिष्टरूपं 
वन्द सुरषियतिखे चरमुख्यवृन्देः । 
गोगोपगोपवनितानिकरे! परीतं | 
` सान्द्राम्बुदच्छविसुजातमनोहराङ्गम्‌॥ २४ ॥. 


0 0 24 जित त ति mms र 





| १५० क्रमदीपिका 


चतुर्थेश्जोकस्थक्रियया योजना एवमनेन प्रकारेण मध्यन्दिने यध्याह्वों 
नन्दजं कृष्णं ध्यात्वा इन्दिरा श्रीस्तस्या आप्त्यथंम्‌ अचंयतु । कीदशम्‌ ? जपः 
विधानेन विशिष्टं रूपं यस्य तं जपार्थ यत्‌ ध्यानम्‌ अथ प्रकटसोरभेत्यादि 
तृतीयपटलोक्तध्यानं तदेवात्रापीति त्रिपाठिन: । पुनः कीदुशम वन्द्यं श्रेष्ठम्‌। 
पुनः कीदृशं सुरा इन्द्रादय ऋषय नारदादयः यतयः सनकादयः खेचरा स्वे 
वासिनः एतेषां मुख्या श्रेष्ठाः तेषां वृन्दे: समूहैः तथा गौः गोपः गोपस्त्री च 
एतेषां निकरः समूहैः परीतं वेष्टितं सान्द्रो निविडो यो अम्बुदो मेघस्त- 
दृच्छवियंस्य तत्‌, अथ च सुजात दोषरहितम्‌, अथ च मनोहरं नेत्रोत्सव 
कारकमद्धु यस्य ॥ २४॥। | 


अब दोपहर काल में परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन करते हैं - पुनः 
साधक महाश्री की प्राप्ति के लिए मध्याह्वकालिक जप के लिये विहित 
श्रीकष्ण के इस प्रकार के स्वरूप का ध्यान करे। जो सवलोक वन्द्य है ओर इन्द्रादि 
देवगणों, नारदादि महर्षियों, सनकादिसिद्धों तथा मुख्यमुख्य स्वर्गवासियों एवं गोपों 
और गोपियो से घिरे हुए हैं तथा घने बादलों के समान जिनका शरीर श्याम, 
निर्दोष एवं नेत्रो के लिए परमह्वादकारक है ॥ २४ ॥। 

सायूरपत्रपरिक्लप्तवतंसरम्य- 
घम्मिल्लग्ुरलसितचिल्लिकमम्बुजाक्षम्‌ । 


ूर्णेन्दुबिम्बवदनः मणिङुण्डलश्री- 
गण्डं सुना समतिसुन्द रमन्दहासम्‌ ॥ २५ ॥। 


पुनः कीदृशम्‌ ? मयुरस्येदं मायूरं पत्रं पक्षः मायूरं च तत्पत्रं चेति मायूर 
पत्रं तेन परि क्ळप्तो यो वतंसः शिरोभूषणम्‌ । 'वष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्यो 


रुपसगंयोः” इत्यकारलोपः। तेन रम्यो मनोहरो धम्मिल्लः केशपाश. यस्य तम्‌ | 


पुनः कीदृशम्‌ ? अम्बुजवत्‌ पद्मवत्‌ अक्षिणी यस्य स तथा तम, पुनः कीदृशम्‌ ! 
सम्पूर्णो य इन्दुबिम्बश्चन्द्रमण्डलं तद्वद्ठदनं मुखं यस्य स तथा तम्‌, पुनः 
कीदुशम्‌ ? मणिमयं यतु कुण्डलं तेन श्रीयुक्तो शोभासहितौ गण्डौ यस्थ तं, 
पुनः कीदृशम्‌ ? शोभना नासा यस्य तम्‌, पुनः कीदशम्‌ ? मनोह्रेषड्धास्य- 
यक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

शिरः प्रदेश में स्थित मयूर पुच्छ निर्मित आशूषणों से जिनक सँवारे गये केश 
शोभित हो रहे हैं, - भाल प्रदेश में मनोहर तिलक उल्लसित हो रहा है एवं नेत्र 
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कमल के समान विकसित हैं, मुखमण्डल चन्द्रमण्डल के समान मनोहर है, जिनके 


दोनों गण्डस्थलों पर मणिनिमित कुण्डल जगमगा रहे हैं, नासिका अत्यन्त सुन्दर 
है और मुख मन्दमुसकान से युक्त है ॥ २५॥ 


ताम्बर रुचिरन्‌पुरहारकाश्ची- 
केयूरकोमिकटकादिमिरुज्ञ्वलाङ्गम्‌ | 
दिव्यानुलेपनपिशाङ्गितमंसराज- 


दस्लानचित्रवनमालमनङ्गदीप्तस्‌ ॥ २६ ॥ 

पुनः कीदशम्‌ ? पीतमम्बरं वस्त्रं यस्य तम्‌, पुनः कीदशम्‌ ? मनोहरनप- 
रादिभिः शोभितमङ्ग यस्य तं हारो मुक्तावली काञ्ची क्षुद्रघण्टिका केयूर 
मङ्गदम्‌ ऊर्मिमुद्रिका कटकः कङ्कणः आदिपदेन किरीटादीनां परिग्रहः, पुन 
कीदृशम्‌ ? देवसम्बन्धिनाऽनुलेपनेन कुङकुमादिना पिशङ्गितं पिञ्जरितम्‌ 
अंसे स्कन्धे राजन्ती शोभमाना अम्लाना अक्लिष्टा चित्रा नानाप्रकारिका 
` वनमाला पत्रपृष्पमयी आपादलम्बिनी माळा यस्य तम्‌, पूनः कीदशम्‌ ? 
अनङ्गवत्‌ कामवत्‌ दीप्तम्‌ ॥ २६॥ 

जो !पीताम्वर धारण किये हुए हैं, मनोहर नूपुर, हार, करधनी, केयूरक 
( अङ्गद ), अंगूठी एवं कङ्कण आदि ( किरीटादि ) से जिनका श्री अङ्ग शोभित 
हो रहा है एवं दिव्य कुङ्कुमादि के अनुलेपन से जो पीत वणं जैसा प्रतीत हो 
रहा है, कन्धों पर विराजमान कभी न मुरझाने वाली नाना प्रकार के पृष्पों से 
निर्मित वनमालाओं से जिनका श्री अङ्ग कामदेव के शरीर के समान शोभित हो 
रहा है ॥ २६॥ ; 

विमशे--द्र ० ३.१३ । 


वेणु धमन्तमथवा स्वकरे दधानं 
सव्येतरे पशुपयष्टिमुदारवेषम्‌ । 
दक्षे मणिप्रवरमीप्सितदानद क्ष 


ध्यात्वेवमचंयतु नन्दजमिन्दिराप्त्ये ॥ २७ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? वेणु धमन्तं वादयन्तम अथवा पक्षान्तरे स्वकरे सव्येतरे 
वामे गोरक्षणदण्डं दधानं तथा दक्षे दक्षिणे ईप्सितदानदक्षं मणि दधानम्‌, पुन 
कीदशम्‌ ? उदारवेषम्‌ । उद्भटवेषमिति रुद्रधरः । वस्तुतस्तु वेणु वादयन्तं 
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तदेव दशंयति अथेति वामकरे सव्यं दक्षिणवामयोरित्यभिधानात्‌ द्वयो रेवात्रः 
तन्त्रण संग्रहः तत्र सव्ये द्वितीयवामहस्ते पशुपरयष्टि परशुरक्षार्थं यष्टि दण्डं 
तथा सव्ये दक्षिणे हस्ते मणिप्रवरं मणिश्रेष्ठं चिन्तार्माण दधानम्‌, कीदृशम्‌ ? 
मणिप्रवरम्‌ ईप्सितदानदक्ष वाञ्छितार्थंदानक्षमम्‌ इत्यर्थः ॥ २७ ॥ 


जो वेणु को बजा रहे हैं अथवा उसे अपने हाथों में धारण किये हुए हैं, अथवा 
जिनका बाया हाथ गोरक्षा के लिए धारण किए गये दण्ड एवं दाहिना हाथ 
ईप्सित फल प्रदान करने वाली चिन्तामणि से परिपूर्ण हे, इस प्रकार जिनका 
वेष उदारता से परिपूर्ण है ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान मध्याह्न काल में पूजन के समय 


करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
आवरणमेवेद्यदानप्रकारमाह-दामादिकेति । 
दामादिकाङ्गद यितासुहृदङस्रिपेन्द्र- 
वज्ञादिमिः समभिपूज्य यथाविधानस्‌ । 
दीक्षाविधिप्रकथितं च निवेद्यजातं 
हैमे निवेदयतु पात्रवरे यथावत्‌ ॥ २८ ॥ 


दाम आदियस्य, आदिपदेन सुदामादीनां परिग्रहः । अङ्गानि पर्वोक्तानि 
पञ्च दयिता रुक्मिण्याद्याः सुहृदो वसुदेवाद्याः अङ्घ्रिपा मन्दराद्याः पूर्वोक्ता 
इन्द्रादयो दश दिक्पालाः वप्त्रादीनि च तेषाम्‌ आयुधानि पूर्वोक्तानि एतैयेंथा- 
विधानं यथोक्तप्रकारेण कृष्णं सम्पूज्य दीक्षाविधाने कथित नेवेद्यसमूहं हैमे 
सुवणेमये पात्रश्रेष्ठे यथावत्‌ निवेदयतु ।। २८ ॥ 


तदनन्तर पूर्वोक्त दाम-सुदाम आदि गोपसखारूप अङ्गों रुक्मिण्यादि, पट्टमहिषियों 
वसुदेवादि. सुहृदों, पारिजातादि कल्पढृक्षों, इन्द्रादि दश दिकपालों तथा वज्त्रादि रूप 
उनके आयुधों के सहित पहले कही गयी विधि के अनुसार उनका पूजन करे तया 
दीक्षा विधान में कही गयी वस्तुओं को सुवर्णमय पात्र में रखकर नेवेद्य निवेदित 
करे ॥ २८॥ 


होमादिकमाह-अष्टोत्तरमिति । 
अष्टोचरं शतमथो जुहुयात्पयोनें: 
सर्पिप्लुतेः सुसितशक रया विमिश्रैः । 
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दद्याद बलिं च निजदिक्ष सुरपियोगि- . 
वर्गापदेवतगणेभ्य उदग्रचेताः ॥ २६ ॥ 


अनन्तरं पयोन्नेः पायसे: सर्पिःप्लते: सुसितशकंरया विमिश्रैः अतिशुभ्र- 
आर्करया मिलितैः अष्टाधिकं शतं जुहुपात्‌ होमं कुर्यात्‌ । साहचर्यात्‌ कल्पना- 
लाघवाच्च होमोक्तद्रव्येणेव निजदिक्ष_ स्वस्वदिक्ष, सुरषियोगिवर्गोपदवत- 
गणेभ्यो वरि दद्यात्‌ । तत्र सुरा विरञ्चिप्रभृतयः पूर्वेदिकस्थाः ऋषयो 
नारदादयो दक्षिणदिक्स्थाः योगिवर्गः सनकादिः पश्चिमदिक्स्था उपदेव- 
गणाः यक्षसिद्धगन्धर्वविद्याधराद्याः उत्तरदिक्स्था इतित्रिपाठिनः। उपदेव- 
गणाः दशदिक्पाला इति रुद्र्धरः। उदग्रचेता उद्भटचित्तः सोत्साह 
'इत्यथें: ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर घुतपरिप्छत, अत्यन्त स्वच्छ शर्करा विमिश्रित परमान्न (खीर) से 
१०८ वार होम करे । पुनः उसी होम द्रव् से उत्साह युक्त चित्त से अपनी 
अपनी दिशाओं के क्रमशः अधिपति देवताओं, ऋषियों, योनि वर्गों एवं 
उपदेव गणों को बलिप्रदान करे। अर्थात्‌ पूर्वदिशा में ब्रह्मादि देवताओं को, 
दक्षिण दिशा में नारदादि ऋषियों को, पश्चिम में सनकादि सिंद्धों को तथा उत्तर 
“में यक्ष-सिद्ध गन्घर्वे-विद्याधरादिकों को भी बलि प्रदान करे ।॥ २९ ॥ 


नवनीतेति । 
नवनीतमिलितपायसधियाऽचंनान्ते जलेमखे तस्य । 


सन्तप्यं जपतु मन्त्री सहस्रमष्टोत्तरशतं वाऽपि ॥ ३० ॥ 


अर्चेनान्ते पूजावसाने तस्य देवस्य मुखे नवनीतेन मिलितं सम्बद्ध यत्‌ 
'पायसं तद्बुध्या जलैः सन्तप्यं तर्पण कृत्वा मन्त्री साधकः अष्टाधिकं सहस्र 
शतं वा जपतु ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार नैवेद्यादि सामग्री से समर्चा के बाद मन्त्रवेत्ता साधक श्री कृष्ण 
के"मुख.को जल में नवनीत विमिश्रित पायस की भावना करते हुए उसी से तृप्त 
“करे । पुनः १००८ बार अथवा १०८ बार मूळ मन्त्र का जप करे ॥ ३० ॥। 


एतत्फलमाह्‌-अह्न इति। | 
अल्लो मध्ये बल्लवीवज्ञभ तं 
नित्यं भक्तयाऽभ्यचयेत्‌ यो न राग्रथः । 
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देवाः सर्वे तं नमस्यन्ति शइवत्‌ 
वर्तेरन्‌ वें तद्वशे सर्वलोकाः ॥ ३१ ॥ 
यो नराग्रथो नरश्रेष्ठः अह्वः मध्ये मध्याह तं वल्लवीवल्लभं गोपी प्रियं 
यं सवेदा भक्तया सात्तिवकेन भावेनाचंयेत्‌ तं नरश्रेष्ठं सर्वे देवाः 
नमस्यन्ति तथा शर्वत्सरवंदा सवं जना एव तद्वशे वर्तेरन्‌, तद्वश्या 
स्युरित्यथः ।। २१ ॥ 
अब इस मध्याल्व पूजा की फलश्न्‌ ति प्रतिपादन करते हैं--जो श्रेष्ठ मनुष्य 
मध्याल्व काल में कही गयी विधि से सात्त्विक भावना से युक्‍त हो श्री कृष्ण 
परमात्मा का अचंन करता है उस मनुष्य को देवता भी सवंदा नमस्कार करते हैं: 
भोर संसार के सारे प्राणी उसके वशीभूत हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


मेधेति । 
मे धायुः श्री कान्तिसो माग्ययुक्तः 
पुत्रे सिंत्रेगोमही रत्न धान्येः । 
भोगेश्रान्येभू रिभिः सन्निहाल्यो 


भूयात्‌ भूयो धाम तच्चाच्युतार्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तथा इह लोके मेघा धारणावती बुद्धिः आयु: जीवनं श्रीः लक्ष्मी 
कान्तिः शरीरशोभा सौभाग्यं सर्वजनप्रियता . एतेः यक्तः सम्बद्ध: तथा 
पुत्ररीरसः मित्रः सुहृद्द्भिगाः पृथिवी रत्न धान्यं: ब्रीह्यादिः एतश्च तथा 
अन्येभूरिभिः प्रचुरेः सुखेराढयः उपचितः सन्‌ पनः देहावसाने अच्यृताख्यं 
कृष्णनामक तेजो महो भूयात्‌ तद्रपो भवतीत्यर्थः ।। ३२ ॥ 


वे इस लोक में धारणा, दीर्घजीवन, महालक्ष्मी, शरीर सौन्दर्य, सौभाग्य, पत्र, 
मित्र, पृथ्वी, रत्न एवं धान्यादि से समन्वित हो सभी प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं 
ओर देहत्याग के पश्चातु श्री कष्ण के परम तेज में मिलकर एकरूपता को प्राक्त 
करते हैं ॥ ३२॥ 
तृतीयकालपूजाव्यवस्थामाह्‌-तृतीयेति । 
तृतीयकालपूजायामस्ति कालविकल्पना | 


सायाह्ने निशि वेत्यत्र वदन्त्येके विपश्चितः ॥ | ३३ ॥ 


"पच्चमपटळम्‌ १५५. 


तृतीयकालपूजायां कालस्य वेलायां विकल्पना विकल्पोऽस्ति तमेवाह-- 
सायाह्ने सन्ध्यायां निशि रात्रौ वेति अत्र एके विपश्चितो वदन्ति ॥ ३३ ॥: 

अब तृतीय काल की पूजा में काल के विषय में विद्वानों का मतभेद प्रस्तुत 
करते हैं--कोई तो तृतीय काल की पूजा को सायङ्काल करना चाहिए मौर कोई: 
कहते हैं कि यह तृतीय काल की पूजा रात्रि में करनी चाहिए ॥ ३३ ॥। 


कि तत्राह- दशाक्षरेणेति । 
दशाक्षरेण चेद्रात्रो सायाह्न ऽष्टादशाणतः 


उभयोश्चुभयेनेव ङुयोदित्यपरे जगुः ॥ २४ ॥` 
चेद्यदि दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजादिकं तदा रात्री यद्यष्टादशाणतो अष्टा- 
दशाक्षरेण मन्त्रेण तदा सायाह्ने इत्येकेषां मतम्‌ । अपरे च पुनः उभयीस्‌ 
उभयपूजाम्‌ उभयेनेव दशाक्षरेणाऽष्टादशाक्षरेण च (तत्‌ कुर्यात्‌ इति जगु 
कथयन्ति, तथा चेच्छिको विकल्प इति भावः ॥ ३४॥। 
कोई इस विषय में व्यवस्था देते हैं कि यदि दशाक्षर मन्त्र से पूजा करनी हो 
तो रात्रि के समय पूजा करनी चाहिए और अष्टादशाक्षर मन्त्र से पूजा करनी 
हो तो सायङ्काल में पूजा करनी चाहिए । कोई कहते हैं कि दोनों प्रकार की 
पूजायें दोनों समय में ( सायंकाळ अथवा रात्रि में) करनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 


सायाह्ने इत्यादि-अत्र नवश्लोकान्तं कुलकम्‌ । 

सायाह्ने द्वारवत्यां तु चित्रोद्यानोपशोभिते । 
इचष्टसाहस्रसङ्कचातेभ वने रमिसं वृते ॥ ३४ ॥ 
हंससारससझ्लोणः कमलोत्पलशालिभि; । 
सरोभिरमलास्भोभिः परीते भवनोत्तमे ॥ ३६ ॥ 
उद्यत्मद्योतनद्योतसद्यती मणिमण्डपे ) 

` मृद्दास्तरे सुखासीन' हेमाम्भोजासने हरिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नारदार्ये! परिवृतमात्मतत्त्वविनिणये । 


तेभ्यो झुनिभ्यः स्वं घाम दिशन्तं परमक्षरम्‌॥ ३८ ॥ 
सायाह्न एवमेतादृशवेषधारिणं हरि ध्यात्वाऽचंयेतू, की दुशंम्‌? मृद्वास्तरः 
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-कोमलासनरूपे हेमाम्भोजासने कनकपद्यासने समासीनस उपविष्टं कुत्रा" 
'वस्थितं मणिमण्डपे, कि विशिष्टे? उद्गच्छन्‌ यः प्रद्योतनः सूर्यः तस्य 
द्योतस्य समाना ्यृतिर्यंस्य तस्मिन्‌ कुत्र भवनोत्तमे गृहश्चेष्ठे किविशिष्टे 
नचित्रोद्यानोपशोभिते बहुधोपवनसेविते, पुनः कि विशिष्टे ? द्वारवत्यां विद्यः 
“माने, पुनः कि विशिष्टे ? भवनेगृँहैरभिसंबृते, कीदृशैः ? दृचष्टसहस्रसंख्यातैः । 


पुनः किंविशिष्टे ? सरोभिः सरोवरः परीते, कीदृशैः ? अमलाम्भो- 
'भिनिर्मलजलेः, पुनः कीदृशः, ? हंससारससङकीणेः हंसादिपक्षिगणै्व्याप्तँः; 
'पुनः कीदशः ? कमलोत्पलशालिभिः पद्मोत्पलस हितँः । 

हरि कीदृशम्‌ ? 


नारदाद्यैः मुनिभिः परिवृतं वेष्टितम्‌ ; किमर्थम्‌ ? आत्मतत्वविनिणंये 
'आत्मतत्वनिश्चये निमित्ते, पुनः कीदुशस्‌ ? तेभ्यो नारदादिभ्यः स्वं घाम 
-ज्ञानस्वरूपमात्मानं कथयन्तम, पुनः कीदुशम्‌ ? परमविद्यातत्कार्यरहितम्‌, 
“पुनः कोदुशम्‌ ? अक्षरम्‌ अविनाशि ॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

सायङ्काल में बहुत प्रकार के चित्र विचित्र उद्यानों से एवम्‌ १६ हजार 
उत्तमोत्तम भवनों से सुशोभित द्वारवती (द्वारिका ) पुरी के हंस सारस 
"समूहों से व्याप्त, नील एवं रक्तकमलो से सुशोभित स्वच्छजलपणं अनेकों सरों से 
घिरे हुए सर्वोत्तम भवन में, जहाँ उदीयमान सूर्ये के समान देदीप्यमान मणिमय 
'मण्डप है, उसमें सुवर्णमय कमल के मृदु आस्तरण से युक्त आसन पर सुखपूर्वंक बेठे 
हुए नारदादि मुनियों से चारों ओर घिरे हुए और उन्हें परमविद्या के कायें से 
'विहीन नित्य आत्मतत्त्व का उपदेश करते हुए श्री कृष्ण का पूजन करना 
“चाहिए ॥ ३५-३८ ।। 


इन्दीवरनिभ' सोम्यं पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ । 
स्निग्धङुम्तलसं मिन्नकिरीटयुङुटोज्ञ्वलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? इन्दिवरनिभं नीलाम्भोजसद्शं सौम्यम्‌ उग्रतारहितस्‌, 
: “पुनः कीदृशम्‌ ? पद्मपत्रवदायते दीघ ईक्षणे यस्य तम्‌, पुनः स्निग्धाः चिक्कणा 
ये कुन्तलाः केशास्तैः सम्भिन्ने मिलिते किरीटमुकुटे ताभ्यामुज्ज्वलं देदीप्य- 
मानम्‌ तत्र किरीटशब्देन ललाटाश्रितः त्रिश्ुङ्गोऽलङ्का रविशेषः कथ्यते, 
-मुकुटशब्देन च मूध्नि मध्यभामाश्रितं तच्च दीपशिखाकारोऽलङ्कारविशेषः 
म्कथ्यते ॥ ३९ ॥ क 

जो श्री कृष्ण नील कमल के समान उग्रता से रहित सौम्य वर्ण धारण किये 
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हुए हैं, और जिनके नेत्र रक्त कमल के समान विशल एवं लाल है .तथा चिक्कण 
वालों से संयुक्त किरीट और मुकुट के आभूषणों से जो निरन्तर प्रकाशित हो रहे: 
हैं ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान कर पूजन करना चाहिए ॥ ३९ ॥। 


चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ । 


श्रीवत्सवक्षसं ्राजत्कोस्तुभ वनमालिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

पुनः कीदृशम्‌ ? चारु मनोहरं प्रसन्नं फलदायि वदनं यस्य तम्‌, पुनः 
स्फुरती देदीप्यमाने मकराक्कती कुण्डले यस्य तमु, पुनः श्रीवत्सो विभ्रपाद- 
ध्रहारक्ृतचिह्वविशेषो वक्षसि यस्य तम्‌, पुनः भ्राजन्‌ देदीप्यमानः कौस्तुभो 
मणिविशेषो यस्य त पुनः वनमाल।धारिणम्‌ ॥ ४० ॥ 

जिनका मुखमण्डल अत्यन्त प्रसन्न है, जिनके कानों में धारण किये गये मकरा-- 
कृति कुण्डल जगमगा रहे हैं, उरःप्रदेश पर श्रोवत्स एवं कोस्तुभ शोभित हो रहा _ 
है और जिनके गले में आप्रपदीन वन माळा लटक रही है । ऐसे श्री कृष्ण का ध्यानः 
कर पजन करना चाहिए ।। ४० ॥ 


काइमीरकपिशोरस्कं पीतकोशेयवाससस्‌ ( 


हारकेयूरकटकरसनादेः परिष्कृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


काइमीरेण कुङकुमवणंम्‌ उरो यस्य तं, पुनः पीतवस्त्रधारिणम्‌, पृनःः 
हारः मुक्ताहारः केयूरम ज्भदं बाह्वलङ्कारः कटकः कङ्कणः रसना क्षुद्रघण्टिका 
आदिशब्देनाऽङगुलीयकादेः परिग्रहः एतेः परिष्कृतं शोभितम्‌ ॥ ४१॥ | 

जिनका उरःप्रदेश केशर से आरक्त है जो पोताम्त्रर धारण किये हुए हैं, जो” 
अङ्गद, कङ्कण, क्षुद्रघण्टिका तथा अंगूठी आदि आभूषणों से अलंकृत हैं ऐसे परमात्मा: 
श्री कुष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 


हतविश्वम्भराभूरिभार॑ सुदितमानसम्‌। 


शङ्क चक्रगदापद्राजदूञ्ुजचतुष्टयस्‌ ॥ ४२ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? हृतोऽपनीतो विश्वम्भरायाः पृथ्व्या भूरिभरो वहद्धा- 
रो$सुरादिलक्षणो येन तम, पुनः मुदितं हृष्टं मानसं यस्य तम्‌, पुनः शङ्घचक्र?- 
गदापद्यै : शोभितं बाहुचतुष्टयं यस्य तम्‌ ।। ४२ ॥। i, 
जिन्होंने पृथ्वी के समस्त भारभूत असुरों का संहार कर पृथ्वी का भार उतार 
दिया है, जिनका मन अत्यन्त प्रसन्न है एवं जिनके बाहुचतुष्टय शङ्क, चक्र, गदाः 
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“और पद्य से.सुशोभित हैं ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान कर पूजन करना चाहिए ॥ ४२ W ° 


एवं च्यात्वाऽ्चयेन्मन्त्री तदङ्ग प्रथमावतिम्‌ । 
द्वितीयां महिषीभिस्तु तृतीयायां समचयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अत्र पूजायाम्‌ अङ्ग: पूर्वोक्तः पञ्चाङ्ग: प्रथमावरणं भवति, द्वितीया- 


वरणं महिषीभिः रुकिमिण्यादिभिः, तृतीयायामावृतौ दिक्षु पूर्वादिदिक्षु वक्ष्य- 
माणान्‌ नारदादीन्‌ अग्ने च विनतासुतं गरुड़ पुजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


न्त्रवेत्ता साधक इस प्रकार पूर्वोकत पाँच दाम-सुदाम आदि सखाओं से युक्‍त 
-श्रीकष्ण की प्रथमावरण में पूजा करे | द्वितीयावरण में श्री कृष्ण कौ रुक्मिणी, 
आदि पटरानियों का तथा तृतीयावरण में पूर्वादि दिशाओं में आगे कहे जाने वाले 
-नारदादि ऋषियों का ओर आगे गरुड़ का पूजन करना चाहिए ॥ ४३ ।। 
तानेवाह । 
नारद्‌ पवतं जिष्णुं निशठोद्धवदारुकान्‌ । 
इवक्सेनं सैनेयं - 
वि च. सनेयं: दिक्ष्वग्रे विनतासुतम्‌ ।। ४४ ॥। 
पवेतनामा मुनिविशेषः जिष्णुरजुंनः निशठो यादवविशेषः उद्धवोऽपि 
-तथा दारुकः कृष्णसारथिः विष्वक्सेनः भाण्डागारिकः शैनेयः 
सात्यकिः ॥ ४४ ॥ 
साधक पूर्वे में नारद का, आग्नेय कोण में पर्वत का, दक्षिण में अजुन का, 
नैऋ त्य में निशठ का, पश्चिम में उद्धव का, वायव्य में दारुक (कष्णसारथि) का, 
उत्तर में विष्वक्सेन का तथा ईशान में सात्यकि का पूजन करे ओर आगे 
'विनतापूत्र नारद का पूजन करे । इस प्रकार तीसरे आवरण में पूजा करे ॥ ४४ ॥। 


लोकेशैस्तत््रहरणेः पुनरावरणद्वयम्‌ । | 
इति संपूज्य विधिवत्पायसेन ` निवेदयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


लोकेश रिन्द्रादिभिरेकमावरणं तत्प्रहरणैस्तदायुधैर्वज्त्रादिभिरपरावरणम्‌ 
एवं क्रमेणाऽवरणद्वयम्‌ इत्यनेन प्रकारेण पञ्चावरणकेन संम्पूज्य विघिबद्‌ 
दीक्षाकथितं पायसं दद्यात्‌ ॥ ४५॥। 


फिर इन्द्रादि दिकपालों का एक आवरण में तथा उनके वप्त्रादि आयुधों का 
द्वितीय आवरण में इस प्रकार कुल पाँच आवरणों में श्री कुष्ण का पूजन कर 
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दीक्षा प्रकरण में कही गयो विधि के अनुसार पायस का नेवेद्य अपित करे ॥ ४५ fh 
तपंणप्रकारं जपसंङख्यां च दर्शयति--तपंयित्वेति । 
तपयित्वा खण्डमिश्रे दे ग्वुद्धया जलेहंरिम । 
जपेदष्टशतं मन्त्री भावयन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खण्डंन शकरया विमिश्रं मिलितं यद्दुरधं तद्बुद्धया जलः कृष्णं तपंयित्वा 
पुरुषोत्तमं भावयन्‌ ध्यायन्‌ मन्त्री साधकः अष्टाधिकशतः जपेत्‌ । यद्यपि 


तपंणस्य क्त्वाप्रत्ययेन पूर्वेकाळता प्रतीयते तयापि प्रथमं जपः तदनु तपंणं 
काय तथवानुक्रमात्‌ सम्प्रदायाच्चेति रुद्रधरः ॥ ४६ ॥। 


पुनः जल में शकंरामिश्रित दूध की भावना कर उसी से श्रीकृष्ण को तृप्त करे. 
और उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए मन्त्रवेत्ता साधक १०८ बार मूलमन्त्र का 
जप करे ॥। ४६ ॥ 


पुजास्विति । 


पूजास होमं सर्वास ङृर्यान्मध्यंदिनेऽथवा । 
आसनादधघ्यपयन्तं कृत्वा स्तत्वा नमेतस धीः ॥ ४७ ॥ 


सर्वासु तिसृष्वपि पुजासु होमं कुर्यात्‌ । पक्षान्तरमाह्‌-अथवेति। मध्यंदिने 
मध्याह्वपूजायां वा होमं कुर्यादित्यर्थः । आसनादिति। आसनमन्त्रादारभ्या- 
$घेपयंन्तं कृत्वा स्तुत्वा स्तवनं कृत्वा नमेत्‌ दण्डवत्प्रणमेत्‌ । अवसानार्घपर्यंन्त- 
मितिपाठे अयमर्थे:-- पूजां कृत्वा पूजाशेषकतेव्याघ्यंमवशेषयित्वा मध्ये होमं 
कृत्वा ततः पूजाशेषाष्यंमवसाना्येसंज्ञकं पराङ्मुखार्ध्यापरपर्यायं दद्यादि- 
त्यर्थः ॥ ४७॥ | 

तीनों काल की पूजा में हवन करना चाहिए अथवा केवल घध्याह्व काल में 
ही होम करे । पुनः होमान्त में आसन से लेकर अध्ये पर्यन्त विशेष पूजा कर स्तुति 
करे । तदनन्तर साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ ४७ ॥ 

समर्प्येति । 


समर्प्यात्मानञ्चद्वास्य तत्स्वे हृत्सरसीरुहे । 
विन्यस्य तन्मयो भूत्वा पुन रात्मानमचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


आत्मसमर्पणमन्त्रेण स्वात्मानं परमेश्वरे समर्प्यं तत्‌ परमेश्वरतेज 
यूजास्थानादुद्वास्य उद्वृत्य स्वकीयहृदयपद्ये विन्यस्य तन्मयो. भूत्वा पुनरा- 
त्माने पूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥, 


१६० क़मदीपिका 
` ` पुनः 'बरह्मापेणम्‌' इस पूर्वोक्त मन्त्र से श्रीकृष्ण को. आत्मसमर्पेण करे बोर 
परमेदवर के इस उस तेज को वहाँ से विसजित कर उसे अपने ह॒त्कमल में स्थापित 
करे पुनः तन्मय हो अपना पूजन करे ।! ४८ ॥ 
सायाह्वपृूजाफलमाह-सायाल्व इति ।. 
सायाह्न वासुदेवं यो नित्यमेवं यजेन्नरः | 
सर्वान्‌ कामानवाप्यान्ते स याति परमां गतिस्‌ |। ४६ ॥ 
` यो नरः सायाह्ने वासुदेवं नित्यं सवंदा एवं कथितप्रकारेण यजेत्‌ 
पृजातर्पणहोमा दिभिः परितोषयेत्सर्वाच्‌ कामान्वाञ्छितानर्थान्‌ अवाप्य 
देहावसाने परां गति विष्णुसायुज्यं प्राप्नोति ।। ४९॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य सायङ्काल में परमात्मा श्री कुष्ण का पूजन करता है 
उसकी सारी अभिलाषाए पूणं हो जाती हैं ओर वह मनुष्य अन्त में विष्णु सायुज्य 
प्राप्त करता है ॥ ४९॥ ” 
रात्राविति । 
रात्रीः चेन्मन्मथाक्रान्तमानसं देवकोसत । 
यजेद्रासपारिश्रान्तं ` गोपीमण्डलमध्यगम्‌ ॥ ५० || 
चेदु यदि रात्रौ पूजा क्रियते तदा रासः क्रीडाविशेषस्तेन परिश्रान्तं 
देवकीनन्दनं यजेत्‌ मन्मथेनाक्रान्तं मानसं हृदयं यस्य तम्‌, पुनः गोपीनां 
मण्डलं गोष्ठीविशेषः तस्य मध्ये स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ । 
यदि रात्रि में पूजा करनी हो तो गोपीमण्डल के मध्य में रास से परिश्रान्त 
एवं कामासबत मन वाले श्रीकृष्ण का पूजन करे ॥ ५० ॥ « 
रासक्गीडां तदर्शयति--पृथुमिति । | 
एथु सुवृत्तं मसृणं वितस्ति- 
सात्रोन्नतं को विनिखन्य शङ्कुम्‌ । 
आक्रम्य पद्भ्यामितरेतरात्त- 
श्र ११ ७ 
हस्त भ्र मोऽयं खलु रासगोष्ठी ॥ ५१ | 
इतरेतरात्तहस्ते: परस्परगृहीतहस्तैः अयं भ्रमो भ्रमण ` रासगोष्ठी 


किङृत्वा-को पृथिव्यां पृथुं स्थूल सुवृत्त वर्तुलाकारं मसृणं ` स्निरधं वितस्तिः 


पत्चमपटलम्‌ १६१ 


त्रौत्थितं द्वादशाडःगुलप्रमाणेनोदध्व॑ स्थितं शडःकुकाष्ठख॒ण्डं विनिखन्य पुनः 
किकृत्वा ? पद्भ्यां शङकुमाक्रम्य नियन्त्र्य ॥ ५१ ॥ 


पृथ्वी में मोटे गोल चिकने तथा एक वित्ते प्रमाण के ऊचे गड़े हुए काष्ठ के. 
निर्मित कील पर दोनों पैरों के बल से खड़ होकर एक दूसरे के हाथों को पकड़कर 
घूमते रहने की जो विधि है उसे “रासगोष्ठी' कहते हैं ॥ ५१॥ 


ध्यानमाह--स्थूलेत्यादि । 
स्थलनीरजसनपरागशभृता 
लहरीकणजालभरेण सता ; 
मरुता परितापहताब्ध्युपिते 
विपुले यमुनापुलिने विमले ॥ः५२ ॥ 
द्वादशरुलोकान्तं कुलकस्‌ । 


कल्याणमयस्वरूपमजं विचिन्त्य प्रथमोदितपीठवरे पूर्वोक्तदीक्षासम्बन्धि- 
पूजापीठश्रेष्ठे विधिवत्‌ यथाविधि प्रयत्नेन पूजयेत्‌ । कीदशम्‌ ? यमुनापुलिने 
यमुनातटे इतरेतरबद्धकरप्रमदागणकल्पितरासविहारविधौ अन्योन्यबद्धहस्त- 
स्त्रीसमुहपरिक ल्पितक्री डाविशेषविधौ मणिशङ्क्ुग मणिमयशङकुमध्यगतं 
कोद्रे? पुलिने वायुनाऽध्युषिते आक्रान्ते, कीदुशेन, स्थलनीरजं स्थल 
कमल तं पुष्पपरागभृता तत्केशरसंनिक्ृष्टपृष्परजोयुक्तेन अनेन सोगन्ध्यं 
वणितं पनः लहरीतरङ्गस्तस्य कणज़ाळं बिन्दुसमूह:. तस्य भरेण प्रकर्षण 
सताम, उत्कृष्टेन युक्तेनेति त्रिपाठिनः । अनेन शत्यमूक्तम्‌, पुनः परितापहृता- 
खेदविनाशकेनशअनेन मान्द्यमु क्तम्‌, पुनः कीदृशे पुलिने ? विपुले विस्तीणे पुनः 
विमले शुद्धे ॥५२॥ ` 


स्थलकमलिनी (गुलाव) के पुष्पों के पराग को धारण करने से सुगन्धित और 
यमुना के लहरों के कणसमूहों को धारण करने से शीतल तथा सद्यः खेद को 
द्र करने के कारण मन्द इस प्रकार तीनों प्रकार के वायु से युक्त यमुना के स्वच्छ 
एबं विशाल तट पर दीक्षा प्रकरण में कहे गये पूजा के श्रेष्ठ पीठ पर कल्याणस्वरूप 
परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर यथाविधि प्रयत्नपुवंक उनकी पूजा करे ॥ ५२॥ 


विमशं-यहाँ से १२ इलोक पर्यन्त रासगोष्टी' का वर्णन करते हैं-- 
(द्र भागवत० १०,३३) ॥ ५२॥। ' rr 
११ क्र० 


१६२ क्रसदीपिका 


अशरीरनिशातशरोन्मथित- 
प्रमदाशतकोटिमि राङुलिते । 
उडुनाथकरेविशदीकृतदिक- 
असरे विचरद्भ्रमरीनिकरे ॥ ५३ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? अशरीरः कामः तस्य यो निशातशरस्तीक्ष्णबाणस्तेन 
उन्मथिता व्यग्रीकृता याः प्रमदास्तासां शतकोटिभिराकुलीकृते इतस्ततो- 
व्याप्ते, पृनः कीदृशे ? उडनाथश्रन्द्रस्तस्य करे: । किरणेविशदीकृतः प्रका- 
शितो दिकप्रसरो दिगवकाशो यत्र तस्मिन्‌, पुनः कीदशे ? विचरन्ती भ्रमन्ती 
या भ्रमरी तस्या निकरः समूहो यत्र तस्मिन्‌ ॥ ५३॥ 
कांमबाण से आहत करोड़ों गोपाङ्गनाओं से इधर-उधर व्याप्त, चन्द्रमा के 
किरणों से प्रकाशित दिशा वाले और गुञ्जार युक्त भ्रमरीसमूहों से युक्त यमुनातट पर 
श्रीकृष्ण का (अष्टदल कमल का) पीठ पर ध्यान करते हुए पूजन करे ॥ ५३ ॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? 
विद्याधरकिन्नरसिद्धसरे: 
गन्धवभुजद्धूमचारणके: 
दारोपहितें: सुविमानगते; 
खस्थैरभिद्ृष्टसुपुष्पचये; ॥ ५४ ॥ 
विद्याधरप्रश्वुतयो युथाप्रसिद्धा; तथाभुजङ्भमः हस्तपादादिशरीरान्वितो 
नागलोकस्थः सपं: एतेर्दारोपहितः सस्त्रीकेः शोभनविमानगतैः आकाशनिष्ठ: 
कृतपुष्प वृष्टिसमूहः आकुलिते ॥ ५४ ॥ 
अपुनौ-अपनी स्त्रियों को लेकर आकाश स्थित विमानों पर बठे हुए तथा पुष्प- 
समूहों की वर्षा करते हुए विद्याधरों किन्नरों, सिद्धों, गन्धर्वो, भुजङ्गमो (हस्तपादादि 
शरीरावयवृध्तारी नागलोकस्थ विशेष प्राणियों) और चारणों से युक्त यमुना तट पर 
विशुद्ध आधारपीठ प्र बैठे हुए श्रीकृष्ण का ध्यान कर उनकी पूजा करे ॥ ५४॥। 


इत्रेतरवद्धक रम्रमदा- 
गणकल्पितरासविहारविधो । 


पच्चमपटळम्‌ १६३ 


मणिशड्कुगमप्यमुनावपुषा 
बहुधा विहितस्वकदिव्यतनुम्‌ ॥ ५५ ॥ 


प नः कीदृश कृष्णम्‌ ? अमुना वप्‌ षा अनेन मणिशडःकुमतेम शरीरेण 
नानाप्रकारकृतस्वीयदिव्यशरी रस्‌ ।॥ ५५ ॥ 


प्रत्येक गोपाङ्गनाओं के दोनो हाथों को अपने दोनों हाथों से बांधे हुए (अर्थात्‌ 
दो-दो गोपाङ्गनाओं के मध्य में स्थित उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में 
रखे हुए) इस प्रकार के होने वाले रास-विहार भें एव उसी प्रकार के शरीर से 
मणिशङ्क, पर भी विराजमान तथा इस प्रकार से' नाना दिव्य शरीर धारण करने 
वाले परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन करे ॥| ५५ ॥ 


विमशं--यहाँ दो गोपियो के मध्य में रहने पर भी रासग्रोष्ठी गत मध्य 
शङ्क्‌ भी विराजमान होने से श्रीकृष्ण का अनन्तरूप वणित किया गया है इम्री बात 
को आगे के श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं ॥ ५५ ॥ 


सुदु शायुभयोः एथगन्तरगं 
दयितागणबद्धञ्ुजद्वितयम्‌ । 
निजसङ्गविजुम्भद्नङ्गाशखिः 
जवलिताङ्गलसत्पुलकालयुजास्‌ ॥ ५६ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? सुदृशां कासिनीनामुभ्षयोद्वंयोः पृथक्‌ दथद्वय क्रमेण 
अन्तरगं मध्यगतम्‌ । प्‌ नः कीदृशम्‌ ? दयितागणेन नारीसमूहेत्त बद्धं स्वहस्ते- 
नान्योऽन्यं ग्रन्थितं भूजद्वितयं यस्य तम एतेनेतदुक्तं भवति कामिन्योमंध्ये 
कामिनीनामेव हस्तेन गृहीतहस्तः परमेश्वर इति अपि समुच्चयेन केवलं 
शङ्कुगं कामिनीनामपि अन्तरेण युक्तमिति भाव: । कीद्शाम्‌ ? निजसङ्गन 
गोपालकृष्णसङगेन विज॒म्भमाणः प्रज्वलितो यो अनङ्गशिखी कामार्निस्तेनः 
ज्वलितं प्रदीप्तं यदद्ध तत्र लसन्ती शोभमाना या पुलकाली रोमा ्चप'क्ति- 
स्तया युज्यन्ते इति तद्य॒जस्तासाम ॥ ५६ ॥। 


श्रीकृष्ण का स्पशं होने से प्रज्वलित क(मके कारण जिनके शरीर पें पुळकावली 
. उत्पन्न हो गई है ऐसी दो दो गोपाङ्गनाओं के मध्य अलग अलग रूप से दो-दो 

रूप धारण कर उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाओं से बाँधे हुए परमात्मा 
श्रीकृष्ण का पीठासन पर ध्यान करे ॥ ५६. ॥॥ 


१६४ क्रमदीपिका 


विविधश्रुतिभिन्नमनोज्ञतर- 
स्वरसप्तकमूर्छनतालगणे; । 
अ्रममाणममूभिरुदा रमणि- 
` स्फुटमण्डनशिञ्जितचारुतरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पुनः कीदुशम्‌ ? अमुभिर्गोपीभि: सहभ्रममाण भ्रमींकुर्वाणं केः विविधो 


नानाप्रकारः श्रृतिर्नामस्वरारम्भकावयवः शब्दविशेष: तेन भिन्नं सङ्गतं मनो- 


ज्ञतरम्‌ अतिहृदयग्राहि यत्स्वरसप्तकं निषादेत्यादि तस्य या मूछेना एक- 
विशतिप्रकारिका भागतालाइवतालपरितालादयः ऊनपञ्चाशत्‌ एतेषा ङ्गणेः 
समूहैः । पुनः कीदशम्‌ ? उदार उदूढो यो मणिस्तस्य स्फुटं प्रव्यक्तम्‌ 


अतितेजस्वितया यन्मण्डनं तस्य शिञ्जितं. शब्दितं तेन चारुतरं हृदयं-. 


गमस्‌ ॥ ५७ ॥। 

नाना प्रकार के स्वरावयवों से सङ्गत होने के कारण उससे उत्पन्न अत्यन्त 
मनोहर निषाद गान्धारादि जो सप्त स्वर उनकी मूर्छना एवं ताछों से युक्त, शब्दाय- 
मान मणिमय अलङ्कारो से परम मनोहर श्री. कृष्णको गोपियों के साथ घूमते हुए 
` आधार पीठ पर ध्यान कर उनका पूजन करना चाहिए ।। ५७॥ 
इति भिन्नतनुं मणिभिमिलितं 
तप॑नीयमयेरिव मारकतम्‌ । 
मणिनिर्मितमध्यगशङ्कुलस- 
द्विपुलारुणपङ्कजमभ्यगतम्‌. ॥ ५८ ॥ 


पुन कीदुशम्‌ ? इति भिन्नतनुस्‌ । अनेन प्रकारेण गोपीभिमिलितदेहङ्गो 
पालकृष्णं कमिव तपनीयमयेः सुवर्णमय: मणिभिमिलितं ग्रथितं मरकतमणि- 


मिवः । पुनः कीदुरस्‌ ? मणिनिमितो मध्यगतो यः शङ्कुः तल्लग्नं लसद्‌- 


देदीप्यमानं यद्विपुलं . बृहदरुणपङ्कज तस्य मध्यगतस्‌ ॥ ५८ ॥। 


_ अगणित पीली-पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के वीच पिरोई गई ज्योतिमंयी 


नीलमणि के समान एव माणनिमित मध्यस्थ शङ्क पर रखे गये अरुणकमल के 
मध्य भाग मे विराजमान श्रीकृष्ण का ध्यान कर पजन करे ॥| ५८॥ 

; अतसाकुसुसाभतनु तरुण 

तरुणारुणपद्मपलाशदु शस्‌ ।" 


पश्चमपटलम्‌ आप 


नवपल्लवचित्रसुगुच्छुलस- . 
च्छिखिपिच्छुपिनद्धकचप्रचयम्‌ ॥ ५६ ॥. 


पुनः कीदृशम्‌ ? अतसीप्रसिद्धा तस्याः कुसुमानीवाभा दीप्तियेस्यारू 
तनोस्तादृशी तनुयंस्य तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? तरुणेति नूतनारुणवद्मपत्रसदुदा- 
नेत्रम्‌ । पूनः कीदशम्‌ ? नवेति नतनपल्लवनानाविधस्तबकशोभमानमयूर- 
पच्छसम्बद्धकेशासम्‌हम ॥ ५९ ॥ 

अतसी के पुष्प के समान जिनके शरीर की कान्ति प्रस्फुटित हो रही है, नवीन 
रक्त कमल के पत्ते के समान जिनके नेत्र विशाळ हैं, नवीन पल्लव के बिचित्र गुच्छे 


भें शोभायमान मयूरपिच्छों से जिनके केश समूह आवद्ध हैं-ऐसे श्रीकृष्ण कॉ पूजन 
करे ॥ ५९ ॥। | 


चडुलम्रु वमिन्दुसमानशुखं 
मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगम्‌ । 
शशरक्तसद्‌ कद शनच्छुदन॑ 


मणिराजदनेकविधाभरणम्‌ ॥ ६० ॥ 


पन: कीद्शम्‌ ? चटलभ्न वञ्चलद्म्भ्रलताकस्‌ । पुनः कीदशम्‌ ? शुक्ल 
पक्षी यपूर्णचन्द्रसद्शाननम, पुनः कीदृशम्‌ ? मणिमयकुण्डलशोभितगण्ड- 
इयम्‌, पुनः कीदशम्‌ ? शशशोणिततुल्याधरम, पुनः कीदृशम्‌ ? मणिना 
शोभमाननानाप्रकाराभरणस्‌ ।! ६० ॥। 

जिनकी भ्र लतायें निरन्तर चलायमान हैं तथा मुख पूर्णचन्द्र के समान हैं, दोनों 
गण्डस्थल मणिनिमित कुण्डलों से शोभित हो रहे हैं, जिनका अघर खरगोश के रक्त 
के समान रक्त वर्ण का है और जो नाना प्रकार के मणियों के आमरण से शोभित 
हो रहे हैं--ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण का आधार पीठ पर ध्यान कर पजन करना 
चाहिए ॥ ६० ॥ 


असनप्रसवच्छुदनोज्ज्वलस- 
इसने सुविलासनिवासञ्चुवस्‌ । 
नवविद्र मभद्रकराङघरितल 
श्रमराकुलदामविराजितचुम्‌ ॥ ६१ ॥ 


१६६ | क्रमंदीपिका 


पुनः कीदृशम्‌ ? असनो वृक्षविशेषः तस्य प्रसवः पेंष्प॑ तस्य छेदनं पत्रं 
च तद्वदुज्ज्वऊलं शोभमानं मनोहरं वस्त्रं यस्य तम्‌, पुनः कीदशभ्‌ ? 
शोभनक्रीडाविचित्रेस्थानम्‌ । पुनः कीदशम्‌ ? नवो नतनो यो विद्रुमः प्रवाल- 
स्तद्वत्‌ भद्र मनोहरं कराङघ्रितळं यस्य तम्‌ । पुनः कीदशम्‌ ? भ्रमरेराकुलं 
ध्योप्तं यंत पुष्पदाममाला तेन विराजितं भृजद्वयं यस्य तं यद्वा मालया 
विराजिता तेनुर्येरंयं तमु ॥ ६१॥ 

पीतवर्ण वाले असन दृक्ष के पुष्प एवं पत्तों के समान जिनका उत्तम पीताम्बर 
शोभा पा रहा है, जो सम्पूर्ण काम चेष्टाओं के विचित्र स्थान हैं, जिनके हाथ तथा 
पर के तलूवे नवीन प्रवाल के समान हैं एवं जिनके शरीर में पहनी हुई वनमाला 
पर भ्रमर समूह गुञ्जार कर रहे हैं-—एऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर पजन 
करना चाहिए ॥ ६१ ॥। 


तरुणीकुचयुक्‌परिरम्भमिलत्‌- 
घुस॒णारुणवक्षसशुक्षगतिम्‌ । 
शिववेणुसमीरितगानपरं 


स्सरविह्वलितं शुवनेकणुरुम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पुनः कीदृशस्‌ ? युवतीनां स्तनद्वयालिङ्गनसम्बद्धकुङकुमारुणितमुरः- 
स्थले यस्य तभ्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? उक्षगति वृषभगतिम्‌ । पुनः कोदुशम्‌ ? 
शिं बे:कल्यांणप्रदो यो वेणुर्वंशस्तेन समीरितं संपादितं यद्गानङ्गीत तत्परं 
तदासक्तस्‌ । पुनः कीदृशम्‌? स्मरेण कामेन विह्वलितमनायत्तम्‌ । पुनः 
कीदृशम्‌ ? भुवनत्रयस्य एकम्‌ अद्वितीयं गुरुम्‌ ॥ ६२॥। 

युवती गोपाङ्गनाओं के दोनों स्तनों के आलिङ्गन से जिनका वक्षःस्थल अरुण- 
वर्ण कां हो गया है। वृषभ के समान जिनकी चाळ, है जो कल्याणकारी वेणु से 
निकले हुए गान "में आसक्त हैं, नो काम के वशीभूत हो जाने के कारण व्यग्र हैं-- 
ऐसे लोक के अद्वितीय गुरु श्रीकृष्ण का ध्यान कर पूजन करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

विमश--( भागवत १०.३३.१२६ ) ॥ ६२॥। 


ग्रथमोदितपीठवरे विधिवत्‌ 
प्रयजेदिति रूपमरूपमंजम्‌ । 
प्रथमं परिपूज्य तदङ्गवृति . 
मिथुनानि यजेद्रसगानि ततः ॥ ६३ ॥ 


पश्चमपटछम्‌ १६७ 


इति रूपमजं प्रथमोदिते पीठवरे पूर्वकथितदेवताक्लप्तपीठे यजेत्‌ अरूप 
निगु णम्‌। आवरणानि दर्शयति-प्रथममिति । तदङ्गवृति पूर्वोक्ताङ्गा- 
वरण प्रथमं परिपूज्य ततस्तदनन्तरं मिथूनानि केशवकोर्त्यादीनि रासगानि 
रासक्रोडागतानि ।। ६३ ॥ 


इस प्रकार पहले कहे गये आधार पीठ पर निगु'णं एवं अंजन्मा परमात्मा श्री 
कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कर पजन करे । सवं प्रथम पर्वं में कहे गये उनके पाँच 
दाम सुदामादि अङ्गों का पूजन करे, तदनन्तर रास में रहने वाले उनके केशव 
कीर्त्यादि द्वन्द्व स्वरूपों का पूजन करे ॥ ६३ ॥ 
दलपोडशके स्वरमूतिगणं 


सहशक्तिकशुत्तमरासगतम्‌ । 

सरमामदन स्वकलासहित 

मिथुनाहमथन्द्रपविप्रुखान्‌ ॥ ६४ ।। 
दलषोडशके षोडशपत्रे प जयेत्‌ 


मिथूनमेव कथयति स्वरमृत्तिगणस्‌ इति स्वरभवो अकारादिवर्णेभवाः 
केशवादिषोडशमूतेयः, स्वरमृत्तिगणं कीदृशम्‌ ? सहशक्तिकं कीतर्यादिशक्तिः 


सहितम्‌ । पुनः कोदुशम्‌ ? उत्तमो यो रासः तत्र गतम्‌ । क्वचिदुत्तररासंगत- . 


मिति पाठः ¦ तत्र मध्यरासे परमेश्वरपुजा उत्तरादिरासे केशवादिक पूजयेत्‌ । 


पुनः कीदुशम्‌ ? रमाश्रीबीजं मदनः कामबीजम्‌ एताभ्यां सहितम्‌ । पुनः 
कीदृशम्‌ ? स्वकीया याः कलाः षोडशस्वराः तेः सहितं प्रयोगश्च श्रीं क्लीम्‌ 
अं केशवकीतिभ्यां नमः इत्यादि। पुनः कीदुशस ? मिथुनाह्व मिथुनसंज्ञकम्‌ । 
अथानन्तरम इन्द्रपविप्रमुखान्‌ इन्द्रादीन्‌ वप्त्रादींश्च पुजयेदित्यर्थः ॥ ६४ ॥ 


षोडशदळ के कमल पर अकारादिवर्णो से उत्पन्न उत्तम रास क्रोडा मे विद्यमान 
कीर्त्यादि शक्ति सहित षोडश केशवादि मूत्तियो की रमा के बीज मन्त्र “श्री एवं 
काम बीज 'क्लीम्‌' इन दो बीजमन्त्रों से युक्त षोडशस्वरों से प्रथम. पुजा करे। 
तदनन्तर इन्द्रादि देवताओं की तथा उनके वज्रादि आयुधों की भी पुजा करे ॥६४॥ 


विमहां--प्रयोग विधि यथा “श्री क्लीं अं केशवकोीत्तिभ्यां नमः 
इत्यादि ॥ ६४ ।। 


१६८ क्रमदीपिका 
ूर्वोक्तावतिसंख्यापूर्वंक नैवेद्य कथयत्ति--इतीति । 
इति सम्यगग्नु परिपूज्य हरि 
चतुरावतिसंवतमाद्रेमति; । 
रजतारचिते चपके ससित 


सुभृतं सुपयोऽस्य निवेदयतु ॥ ६५ ॥ 


अनेन प्रकारेण चतुरावरणवेष्टितममु' हरि सम्यक्‌ यथाविधि सम्पूज्य । 
श्रद्धावान्‌ रजतारचिते रूप्यनिर्मिते चषके पात्रे अस्य हरेः ससितं सशकरं 
सघृतं घृतसहितं पाठान्तरम्‌ । सुशृतम्‌ आवत्तितं पयो दुरधं निवेदयतुम्‌ ॥६५॥ 

इस प्रकार चार आवरणों से युक्त श्रीकृष्ण परमात्मा की सविधि पुजा कर 
ध्रद्धावान्‌ साधक चाँदी के बने हुए पात्रों में शर्करा घुत सहित उष्ण पायस का 
नेवेद्य निवेदित करे ।। ६५ ।। 


विभवे सति कांस्यमयेषु पृथक 
चषकेषु तु पोडशसु क्रमशः | 
मिथुनेषु निवेद्य पयः ससित 

विदधोत पुरोवदथो सकलम्‌ ॥ ६६ ॥ 


विभवे सति यदि तादशमैरवर्यं भवति तदा कांस्यर्घाटतेषु पृथक्‌ एकक 
षोडश चषकेषु क्रमेण मिथुनगणेषु ससितं पयो निवेद्य अथानन्तरं पुरोवत्‌ 
निवेदयामि भगवते इत्याद्युक्तप्रकारेण सकलं पुजाविशेषं समापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

यदि ऐक्वयंवान्‌ हो तो अलग अलग षोडश काँस के बने हुये पात्र में अलग 
अलग सिता घृत सहित पायस को षोडश शक्ति सहित उन केषवादि मूत्तियों को 
"निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहेरे' ( द्र० ४. ५६ ) इस मन्त्र से निवेदित करे । 
तदनन्तर पूर्ण कथित मुद्रादि प्रदर्शित कर पूजा समाप्त करे ॥ ६६॥ 


रासपूजाफलमाह- सकलेति । 

| सकलञ्चवनमोहन विधि यो 
नियतमम निशिनिश्युदारचेताः 
भजति स खलु सवलोकपूज्यः 
श्रियमतुलां संमवाप्य यात्यनन्तम्‌ || ६७ | 


पश्वमपटलम्‌ १६९ 


अमुं विधि रासपूजाप्रकारं सकलभुवनमोहनं सकलभुवनवश्यकर नियत" 
मबाधेन यो निशि निशि प्रतिरजनि उदारचेताः प्रसन्नमना: सन्‌ सम्यक्‌ - 
भजति कुर्यात्‌ स सवंलोकपूज्यः सन्‌ अतुलामतिशयितां श्रियं समृद्धिं समवाप्य 
अनन्तं विष्णुं याति प्राप्नोति ॥ ६७ ॥। | 

जो मनुष्य प्रसन्न होकर संपर्ण विश्व को मोहित करने वाली इस प्रकार की 
विधि से नियमपर्वंक प्रत्येक रात्रि में श्रीकृष्ण परमात्मा का पजन करता है, वह. 
सर्वेलोक पज्य बन जाता हे और इस लोक में अतुल संपत्ति प्राप्त कर अन्त में 
मरने के बाद विष्णु सायुज्य प्राप्त करता है । ६७॥ 


निशि वेति । 
निशि वा दिनान्तसमये- 
प्रपूजयेन्नित्यशोऽच्युत भक्तया । 
समफलमुभयं हि ततः 
संसाराब्धि सञुत्तितीषृति यः ।। ६८॥ 


यः पृमान्‌ संसारसागरन्तरितुमिञछति सोऽच्यृतं भत्तचा निशि वा 
दिनान्तसमये वा सध्यायां पूजयेत्‌ नित्यशः प्रत्यहं हि यतः उभय निशासंध्या- ` 
यूजनद्टयं समफलं ततस्तस्माद्धेतोः निशि वा दिनान्ते वा पुजये- 
दित्यर्थः ।। ६८ ॥ 
संसार सागर को पार करने वाला जो पुरुष सायङ्काल के समय भक्ति श्रद्धा 
से युक्त हो नियमपर्वंक निरन्तर इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन क्ररता 
है, वहं सायङ्काल के पुजन का तथा निशाकाल के पुजन का समान रूप से फल 
प्राप्त करता है। इसलिये चाहे तो सायङ्काल में अथवा रात्रि के समय (जेसी सुविधा 
हो किसी समय) श्रीकृष्ण परमात्मा की पूजा करे ।। ६८ ॥। 
उक्तमुपसंहरति-इत्येवमिति । 
इत्येवं मनुविग्रहं मधुरिपु यो वा त्रिकालं यजे- 
त्तस्यंवाऽखिलजन्तुजातदयितस्याम्भो धिजावेब्मनः । 
हस्ते धमसुखाथमोक्षवरवः सदढगसम्प्रार्थिता; 


-.सान्द्रानन्द्महा रसद्रवश्ुचो येषां फलश्र णयः ॥ ६६ ॥ 


१७० क्रमदीपिका 


इति अमुना प्रकारेण यः पुमान्मन्त्रशरीरं मधुसूदनं त्रिकाल वा पुजयेत्‌ 
तस्य नानाविघप्राणिसमूहवल्लभस्य अम्भोधिजावेशइमंनो लक्ष्मीनिवासस्य 
धर्मादिपृरुषार्थचतुष्टयवृक्षाः हस्ते भवन्तीति शेषः। कीदृशाः? सतां वेः 
समूहः तेन प्रथिता. । संसर्गीति पाठे ससगिभिनिकटस्थंः यद्यपि मोक्षस्य फलं 
नास्ति तथापि मोक्षपदेन तद्धेतुभूतं तत्त्वज्ञानमुक्त येषां वृक्षाणां फलपङक्तयः 
नित्यानन्दब्रह्म स्वरूपमहारसद्रवदाः ।। ६९ ।। 


इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य मन्त्रशरीरात्मक श्रीकृष्ण का त्रिकाल 
पूजन करता हे, वह त्रैलोक्य के सारे प्राणियों का प्रिय हो जाता है । उसके घर में 
कमलतिवासिनी महालक्ष्मी का निवास हो जाता है और उसे सज्जनों से प्राथित 
घर्म, कास, अथं और मोक्ष के ऐसे वक्ष अपने आप उपस्थित हो जाते हैं जिनमें 
ब्रह्मस्वरूपमहारस की अमृतमय फलों की पक्तियां लगी हुई हैं ।। ६९ ॥ 


अथेति । 
अथोच्यते पूवंसमौरितानां 
पूजावसाने परमस्य पु सः | 
कल्पस्तु काम्येष्वपि तपंणानां 
विनाऽपि पजां खलु येः फलं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथानन्तरं परमस्य पुंसः श्रीगोपालकृष्णस्य पुजावसाने पूजानन्तरं पुर्वस- 
मीरितानां श्रीमन्मुख-इत्यादिकथितानां नित्यतर्पणानां कल्पः प्रकारः काम्ये- 
ष्वपि तपंणेषु प्रकार उच्यते येस्तर्पणेः पूजां विनापि तत्फलं पुजाफलं 
प्राप्तोति यथापुजा तथेव तर्पणम्‌ ॥ ७० ॥ 
अब उसके वाद मैं गापाल स्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण के पूजा के अन्त में 
'श्री मन्मुखे' (द्र० ५,२३) इत्यादि श्लोक में पूवकथित नित्य तपण के प्रकार को 
काम्य कर्मो के अनुष्ठान के लिये कहता हूँ; जिसके कल्पसे पजा के बिना भी 


पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात पूजा से जो फल प्राप्त होता है वह फल 
मात्र तर्पण से प्राक्त हो जाता है ।। ७० ॥ 


संतप्यंति । 
संतप्य पीठमन्त्रंः सकृत्सक्रत्रथममच्युतं तत्र । 
आवाह्य पूजयेत्तं तोयेरेवाखिलेः सञ्नुपहारेः ॥ ७१ ॥ 


पश्चमर्पटलेम्‌ १७% 
प्रथमं पीठमन्त्रेराधारशक्तथादिमन्त्रैः पीठाङ्गभूतदेवतां सकृत्सकुदेकैक- 
वारं संतप्यं अनन्तरं तत्र तोयमये पीठे अच्युतमावाह्य जलरेव गन्धादि- 
सकलोपचारात्मकं: पूजयेत्‌ ॥ ७१ ॥। 
प्रथम (१.४०-४५) कहे गये “आधार शक्त्ये नमः' इत्यादि आधार शक्ति के 
मन्त्रों से पीठाङ्गभूत देवताओं का एक एक वार जल से अर्चन करे । पुन: उस 
जलमय पीठ पर परमात्मा श्रीकृष्ण का आवाहन कर जल में ही गन्धादि उपचारों 
की भावना कर उसी से उनका पूजन करे ।। ७१ ।। 
बद्ध्वेति । 
बद्ध्वाष्थ घेनुमुद्रां तोयेः सम्पाद्य तपंणद्रव्यम्‌ । 
तद्वु द्याउ्ज्ञलिना तं सुवर्णचषकोकृतेन तपयतु ॥ ७२ ॥ 
ततो धेनुमुद्रां बद्ध्वा तोयैस्तपंणद्रव्यं संपाद्य तद्द्रव्यरूपतया तोयं भाव- 
यित्वा तदुबुद्धया तत्‌कथितद्रव्यतरपंणद्रव्यबुद्धया तं कृष्णं तर्प॑यतु केनाञ्ज- 
लिना कीदुशेन सुवणंचषकतया विचिन्तितेनेंत्यर्थः । ७२ ॥ 
इसके अनन्तर धेनुमुद्रा घ्रदशित कर उस जल में ही तपण की सारी सामग्री की 
भावना कर उस समस्त द्रव्यमान जलों से युक्त अपनी अञ्जलि में सुवर्णपात्र की 
संभावना करते हुये उसी से श्रीकृष्ण का तर्पण करे ॥ ७२॥। 


विशतीति । 


विंशातिरष्टोपेता कालत्रयतपंणेषु सङ्घयोक्ता । 
भूयः स्वकालविहितान्सङ्गत्तप॑येच्च परिवारान्‌ ७३ ॥ 
कालत्रयतर्पणेषु त्रिकाळतपंणेषु एकस्मिन्‌ कालेऽष्टोपेता अष्टाविशतिः 
तपंणस्य संख्योक्ता पुनः स्वकालविहितान्‌ स्वस्मिन्‌ प्रातमंध्याह्लादो ये ये 
विहिताः परिवारा आवरणदेवतास्तान्‌ सकृदेकेकवारं सन्तपंयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तीनों काल में श्रीकृष्ण के तर्पण के लिये प्रत्येक काल में तपण की संख्या २८. 
बार बताई गई है । इस प्रकार तर्पण कर लेने के पश्चात्‌ प्रातः, मध्याह्न एवं 
सायङ्काल की पुजन विधि में कहे गये त्तत्तदात्ररणोक्त देवताओं का भी एक-एकः 
बार तर्पण करे ।। ७३ ॥ 


काळत्रयस्य तर्पणद्रव्यमाह--प्रातरिति । 
प्रातद्‌धियुडमिश्र' मध्याह पायसं सनवनीतम्‌ । 
क्षीर तृतीयकाले ससितोपलमिंत्युदीरित द्रव्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 





१७२ क्रमदीपिका 


` गुडसहितं दधि प्रातःकाले नवनीतसहित पायसं मध्याह्ने ससितो पलं 
शर्कराविकारसहितं क्षीरं तृतीयक्राले इत्यमुना प्रकारेण द्रव्यं तपणद्रव्यं 
कथितम्‌ ॥ ७४ ॥। 


अब तीनों काल में तर्पण के लिये द्रव्य विशेष कहते हैं-- प्रात:काल में गुड- 
भिश्चित जळ, मध्याह्न में नवनीतयुक्त पायस और सायङ्काल में मिश्री से युक्त दूध 
से तीनों काल में तर्पण के द्रव्य कहे गये हैं ।) ७४ ॥। 


तपणेमन्त्रमाह - तर्पयामीत्यादि । 
तर्पयामिपदं योज्यं मन्त्रान्ते स्वेषु नामसु । 
द्वितीयान्तेषु तु ततः पूज्ञाशेपं समापयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
` मन्त्रान्ते मूळमन्त्रावसाने स्वकीयाति तर्पणीयदेवतानां नामानि तेषु 


तत्समीपेषु द्वितीयान्तेषु अमुकदेवतामित्यादिरूपेष्‌ तर्पयामीतिपदं योज्यम्‌ 
अनन्तरं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥| ७५ ॥ 


मूल मन्त्र के अन्त में तर्पण के देवताओं के नाम को द्वितीया विभक्ति से 
संयुक्त करे । पुन: 'तर्पयामि' पद का प्रयोग करे । पुत्र: तर्पण करने के पश्चात्‌ पूजा 
का क्रम समाप्त करे [| ७५ ।। | 

विमशं--प्रयोग विधि-'गोपीजन वल्लभाय नमः श्रीकृष्ण देवता तर्पयामि' 
समझना चाहिये ॥ ७५ ॥ 


उत्तरकृत्यमाह--अभ्युक्ष्येति । 
ग्रभ्युक््य तत्प्रसादाद्भिरात्मानं प्रपिवेदपः । 
तञ्जप्त्वा तमथोद्वास्य तन्मयः प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ ७६ ॥ 


तत्प्रसादाद्धि: परमेञ्वरप्रसादततर्पणजलेः आत्मानं शरीरं सिक्त्वा- 
तब्जप्त्वा मन्त्रं जप्त्वा अपः प्रपिबेत्‌, अथानन्तरं तं देवमुद्वास्य स्वहृदये 
स योज्य तन्मयः सन्मन्त्रं जपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

इस प्रकार परमेश्वर श्रीकृष्ण के प्रसाद युक्त जल से अपने की अभिषिक्त कर 
मूल मन्त्र का जप करते हुये प्रोक्षण शेष जल पी जावे। फिर उनका विसर्जन कर एवं 
उन्हें अपने हृदय प्रदेश में स्थापित कर तन्मय हो मूल मन्त्र का जप करे.!। ७६ ॥। 


पश्चमपटलम्‌ १७२ 
सप्रकार सद्रव्यं काम्यं तपंणमाह--अथेति । 
अथ द्रव्याण काम्येषु वक्ष्यन्ते तपणेषु तु। 
तानि प्रोक्तविधानानामातश्रित्यान्यतरं भजेत्‌ ॥ ७७.॥ 
अथानन्तरं काम्येष तपंणेषु यानि नारदादिभिः कर्थितानि द्रव्याणि 


तानि वक्ष्यन्ते प्रोक्तविधानानां त्रिकालोक्तविधातानास्‌ अनन्तरम्‌ एकं विधान- 
[श्रित्य काम्यतर्पणकमं भजेत्‌ ।। ७७ ।। 


मैं काम्य कर्मो के विषय में नारदादि महषियों द्वारा कहे गये द्रव्यो को आगे 
कहुंगा । काम्य विधि के लिये त्रिकाल में तपण के लिये कही गई विधियों में सें 
किसी एक विधि का आश्रय लेकर काम्य तपण करे ॥ ७७ ॥ 


) 


द्रव्यरित्यादि। 
द्रव्ये: पोडशभिरसु प्रतप॑येदेकशश्चतुवारम्‌। | 
स चतुःक्षीरायन्तः सकृज्जलायन्तमच्यतं भक्तया ॥ ७८ ॥ 


षोडशभिद्रेव्यैरमुँ श्रीकृुष्णम्‌ एकशश्रतुर्वारं तत्‌द्रव्यबुद्धया जलरेव 
तर्पयेत्‌ । कीदशैः ? चत्वारि क्षीराणि आद्यं येषां ते: । षोडशद्रव्याणाम्‌ आदो 
दुरधाञजलिचतुष्टयम्‌ अन्ते च चतुष्टयमित्यर्थ: । सकृज्जलाद्यन्तमिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । तथा च प्रथममेकवारं जलेन ततश्चतुर्वारं ततः चतुर्वारं क्षीरः 
ततः सक्कज्जलेन इति पर्यवसन्नम्‌ ॥ ७८ ॥ 

वक्ष्यमाण षोडश द्रव्यों से वारी वारी एक एक द्रव्य से चार चार बार 
भक्तिपूर्वक परमात्मा श्री कृण्ण का. तपण करना चाहिये ॥ ७८ ॥ ` 


विमशं अर्थात्‌ प्रथम एक जलाञ्जरि जल से तपण करे, तदनन्तर चार 
बार दुग्ध से, पुनः चार वार दुग्ध से तर्पण करे । इस प्रकार प्रथम द्रव्य का तपण 
हुआ । तदनन्तर एक बार जल से तर्पण कर, पुनः चार बार दधिमिश्रित अन्न से 
तपण करे । इस प्रकार दूसरे द्रव्य से तर्पण हुआ.।. ग्रही: क्रम सर्वेत्र १६- द्रव्यों के 
लिये समझना चाहिये ॥ ७८ ॥ | 


घोडदाद्रव्याण्याह--पायसमिति। 
पायसदाधिकक्रसरङ्गोडान्नपयोदधीनि नवनीतम्‌ | | 
आज्यं कदलीमोचा रजस्वलाचोचमीदकापूपस्‌ ॥ ७६ ॥ 


१७४ क्रसदी पिका 


पृथुकं लाजोपेतं द्रव्याणां कथितमिह पोडशकम्‌ । 
लाजान्तेऽन्त्यक्षी रात्प्राक्समप्य सितोपलापुञ्जेः || ८० ॥ 


पायसं परमान्नं दाधिकं दध्ना परिष्कृतम्‌ अन्नं कृसरं मुद्गौदनं गौडान्त 
-गुडोदकपक्वम्‌ अन्नम्‌-पयोदुरधम्‌ दधि प्रसिद्धम्‌ नवनीतस्‌ आज्यम्‌ घृतम्‌ 
-कदली चस्पाकदली मोचा स्वर्णकदली रजस्वला कदलीविशेषः चोचोऽपि 
-कदलीविशेषः मोदको रुड्‌इकः अपूपम्‌ पुलिका पृथकं चिपिटकं लाजसमेतम्‌ 
-लाजसहितम इति द्रव्याणां षोडशकम्‌ कथितम्‌ इह ग्रन्थे लाजेति। लाज- 
“तप णानन्तरम्‌ अन्त्यचतुःक्षी रतपेणात्‌ पूर्वं सितोपलापुञ्जः इवेतशरकं रासमूहेः 
"भावनया तोयभावापन्नेः सकृत्‌ संतपंयेत्‌ ॥ ७९॥ ८० ॥। 


१ पायस ( परमान्न या खीर ) २ दघि से परिष्कृत, अन्न मिला हुआ मूग 
“भर चावल, ३ गुड के जल में पकाया हुआ चावल, ४ दूध ५ दही ६ नवनीत 
७ ( मक्खन ) घी, ८ कदली, ९ मोचा ( सुवर्णवर्णा कदली ) १० रजस्वला (एक 
-ध्रकार की कदली ) ११ चोच १२ (यह भी एक विशेष प्रकार की कदली ) 
`१३ लड्डु, १४ अपूप (पुआ) १५ चिउड़ा, और लावा १६ ये तर्पण के लिये ओडश 
-द्रम्म कहे गये हे । अन्त में लाजा से तप ण करने के पइचातू अन्त में. क्षीरतप ण 
“पुत्त: करे । किन्तु उससे पहले सितोपल्ळापुञज (मिश्री समूह) की भावना करते हुये 
जल से श्रौकृष्ण का एक बार तप ण.करे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


उक्त काम्यतपंणस्य फलमाह--प्रगे इति । 
प्रगे चतुःसप्ततिवारमित्यञ्चु 
ग्रतपयेद्‌ रोऽनुदिन नरो हरिम्‌ । 
अनन्यघीस्तस्य समस्तसम्पदः 
करे स्थिता मण्डलतोऽभिवाञ्छिताः ॥ ८१ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण प्रगे प्रातःकाले चतुःसप्ततिवारभ्‌ अमुं हरि कृष्णं यो 
न्नरः -अनुदिनं प्रत्यहमनन्यधीः एकाग्रचित्तः सन्‌ संतपयेत्‌ तस्य पुंसः 
मण्डलतः एकोनपःच्चाशद्दिवसात्‌ अर्वागिति त्रिपाठिनः-अष्टचत्वारिशदृदिव- 
साभ्यन्तर इति लघुदीपिकाकारः, पञ्चरत्रिशद्दिवसाभ्यन्तर इति रुद्रधरः, 
अभिवाञ्छिता आकाङिक्षताः सकलसिद्धिसमृद्धयः हस्तस्थिता भवन्ति अत्र 
-सितोपलापुञजस्य गणना न कार्या ॥ ८१ ॥ 


पश्चम्रपटलृम १७५ 


जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन प्रातः काल इस विधि से ७४ बार 
परमात्मा श्री कृष्ण का तर्पण करता है उसे मण्डल संख्यात्मक[दिन (४९ दिन से) 
पहले भाकाझ्क्षत सारी संपत्ति हस्तगत हो जाती है ॥ ८१ ॥ 


काम्यतपेणान्तरमाह--धारोष्णेति । 
घारोष्णपक्वपयसीदधिनवनीते घृतं च दौग्धान्नम्‌ ! 
मत्स्यण्डोमध्वसृतं द्वादशशः तपयेन्नवभिरेभिः ॥ .८२ ॥ 


धारोष्णम्पयः तदानींतनमेव निष्पादितं दुग्धं तथापक्वम्पयः साधितं 
दुग्धं धारोष्णपक्वे च पयसीच अमू धारोष्णपक्वपयसी दघि प्रसिद्धं नवनीतं 
घृतं दोग्धान्नं पायस मत्स्यण्डीशकराविशेषः सशकंरं विनष्टदुग्धमिति- 
त्रिपाठिनः । मधुप्रसिद्धम्‌ अमृतम्‌ एतंनेवभिद्रेव्येद्दादशवारं तपयेत्‌ ॥ ८२ ॥। 


काम्य विधि में अन्य प्रकार का तर्पण धारोष्ण १ दुध, २ पकाया हुआ दुध, 
३ दही नवनीत, ४ छत, ५ दुग्ध में पकाया गया अन्न, ६ मिश्री ७ मधु और 
८ अमृत, ९ जल । इन नवों द्रव्यो में प्रत्येक से बारह-बारह वार परमात्मा 
श्रीकृष्ण का तर्पण करे ॥ ८२ ।। | 


एतस्य फलमाह--तपंणेति ! 


तपंशविधिरयमपरः पूर्वोदितसमफलोऽष्टशतसङ्गथः । 
कार्मणकमणि कोचों जनसंवनने विशेषतो विहितः ॥ ८३ ॥ 


अयं तपंणप्रका रः पर्वोक्ततर्पणप्रकाराद्धिच्चः, को दृशः ? पूर्वेकथिततर्पणफ- 
लसमफलः । पुनः कीदृशः? अष्टोत्तरशतप्रमाणकः ततो नवभिद्रव्येद्वादश- 
कुत्वा तपेणेनाष्टोत्तरसंस्या भवति। पुनः कीदुशः ? कामंणकमंणि वश्यकरण- 
कमणि तथा कीत्तौं सत्‌कथाथां जनसंवनने लोकवशीकरणे लोकप्रियत्वेन 
वा विशेषेण विहितः ।। ८३ ॥ 


यह तर्षण का प्रकार पूर्वोक्त कहे गये तर्पण के प्रकार से भिन्न है । किन्तु इसके , 
तर्पण से पूर्वोक्त तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है। इन नत द्रव्यो से (प्रत्येक से 
बारह बारह बार तपंण करने से ) कुल १०८ बार तपुंण करना चाहिये। यह 
तपण काम्य कंमों में विशेष कर कीत्ति प्राप्ति के लिये एवं वशीकरण के लिये विशेष 


रूप से विहित हैं ॥ ८३ ॥ 


१७६ क्रमदीपिका 
तपंणान्वरमाह-- सखण्डेति । 
___. सखण्डधारोष्णधियामुकुन्द 
ब्रजन्‌ पुरग्राममपि प्रतप्य । 


लभेत भोज्यं सरसं सभृत्ये- . 
वासांसि धान्यानि धनानि मन्त्री | ८४ ॥ 
शर्करायुक्त सद्यो दुग्धबुद्धया जलेन मुकुन्दं प्रतप्यं नगरं तथा ग्रामं व्रजन्‌ ˆ 
साधकः अनुगेः सह सरसं मधुरादिरससहितं भक्षणीयं तथा वस्त्राणि 
धान्यानि, सुवर्णादीनि प्राप्नोति ॥ ८४॥ | 


मनुष्य नगर अथवा ग्राम में जाते समय जल में खाँडयुक्त दूध की भावना 

कर उसी से श्रीकृष्ण का तर्पण करे तो उस साधक पुरुष को एवं उसके साथ में 

रहने वाले समस्त अनुचरो को मधुर भोजन वस्त्र और सुवर्णंदि विविध द्रव्य अवश्य 
प्राप्त होते हैं ॥।, ८४ ॥। 


तर्पणस्याऽशेषफलदातृतां तपेणोत्तरकृत्यं च दर्श॑यति-यावदित्यादि । - ` 
यावत्संत्तपयेन्मन्त्रीतावस्सङ्ख्यं जपेन्मनुम्‌ । 
तपणेनेव कायोणि साधयेदखिलान्यपि ॥ ८५ ॥ 


र» ०१ उडे 


अखिलानि समस्तानि कार्याणि वाञ्छितानि तपंणेनैव विनापि पूजाहोमं 
साधयेत्‌ । अत्र यावत्संख्यं तपणं करोति तावत्संख्यं मन्त्रं जपेत्‌ ॥ ८५ ॥। 


: इस प्रकार साधक तरण के द्वारा ही अपने समस्त अभिलषित कार्यो को सिद्ध _ 
करें| मन्त्र वेत्ता साधक जितनी बार तर्पण करे उतनी ही वार मन्त्रो का. जप भी ' 


करे ।। ८५ ॥। 
प्रयोगान्तरमाह-द्विज इति । 
_ _ द्विजोमिक्षाबृत्तियं इह दिनशो नन्दतनयः 
स्वयं भूत्वा सिक्षामटति विहरन्‌ गोपसुद्‌ शाम्‌ । 
असा चेतोभिः स्वेललितललितेनमविधिभि- 
दघिक्षो राज्यादयां प्रचुरतरभिक्षां स लभते॥ ८६ ॥ 





भूर सुंच्या । 
खदाना ऽभिवुतमस्ञगमन्मयेन गोर लिखितं ता य्‌ 
तेचनाऽभि लिखितं म 
Fs तद्गोपाळयन्त्म 
वद | शुळिकी छतं तद्गोपाळ | 
चिते 
टे हिरण्यर 


॥ 
८ ) 
दीपिका ५.८८ 
( क्रमर्द 
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॒ भिक्षावत्तिर्जीवनोपायो यस्य स द्विजो त्रेर्वाणको दिनशः प्रतिदिनं स्वयं 
. नन्दतनयो भूत्वा तद्रूपेणात्मानं विचिन्त्य इह भिक्षामटति याचते किङकुरवंन्‌ 

स्वकीरयलेलितललितैः अतिमनोहरेः नमंविधिभि क्रीडा कमे भिर्गोप सुद॒शां 
गोपस्त्रीणां चेतोभिः साद्धं विहरन्‌ अमाशब्दः सहाथ सदधिदुग्धघतप्रच रां 
बहुभिक्षां प्राप्नोति ॥ ८६ ॥ 


भिक्षावृत्ति से जीने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन स्वयम्‌ अपनी आत्मा में श्रीकृष्ण 
की भावना ( पूर्वोक्त आत्मयाग कर ) कर इस लोक में भिक्षा के लिये प्रस्थान | 
करे तो 'वह नम (कामकला ) युक्त अपने मनोहर बचनों से गोपसित्रियों के 
साथ बिहार करते हुये दुग्ध, दही एब छत युक्त प्रचुर भिक्षा प्राप्त करता हैं ॥ ८६॥। 


यन्त्रमाह—मध्य इति । [ 

मध्ये कोणेषु पट्स्वप्यनलपुरपुटस्यालिखेत्करिकायां 
कन्दपं साध्ययुक्तं विवरगतषडर्ण द्विशः केशरेषु ) 
शक्तिश्रीपूर्वकानिद्विनवलिपि मनोरक्षराणि च्डुदानां 

मध्ये वर्णान्‌ दशानां दशलिपिमनुवयंस्य चेकेकशोऽन्जम्‌ ॥८७॥ 


दशदळपद्यं विलिख्य कणिक्रायां षद्कोणं वह्मगृहं विलिख्य वक्तिगह 
युग्मस्य मध्ये षट्कोणेषु विलिखेत्‌, झेखनप्रकारमाहुकणिकायां मध्ये साध्य- 
नामसहितम्‌ अमुकस्यामुकं सिद्धयत्वित्यनेन सहितं कन्दपं कामबीजं 
विलिखेत्‌, तथाविवरगतं षडर्ण षट्कोणगतवक्ष्यमाणषडक्षरं विलिखेत्‌ 
तथा केशरेषु दशदलमूलेषु द्विशः हो द्वौ कृत्वा द्विनवलिपिमनो रष्टादशाक्षर- 
मन्त्रस्य शक्तिश्रीपूवेंकानि भुवनेशवरीबीजश्रीबीजाद्यान्यक्षराणि विलिखेत्‌ 
तथा दशानां पात्राणां मध्ये दशलिपिमनुवर्यस्य दशाक्ष रमन्त्रश्रेष्ठस्य वर्णान्‌ 
एककशो विलिखेत्‌ ततोऽब्जं पद्मम्‌ ॥ ८७ ॥ 


गोपाल मन्त्र लिखने की विधि-- 


सवे प्रथम दशदल फा पद्म बनावे । पुनः उसको कणिका में षट्कोण निर्माण 
करे। कणिका के मध्य में साध्य नाम और उसका कार्य काम बीज मन्त्र के साथ 
लिखे । (“क्ली देवदत्तस्य पुत्रसिद्धिरस्तु' इत्यादि प्रयोग समझना चाहिये) पुनः षट- 
` कोण में 'क्ली कृष्णाय नम: यह षडक्षर मन्त्र लिखे । दशदल के मूलभाग में ॐ 
ह्वीं श्रींपवंक अष्टादशाक्षर मन्त्र के दो-दो अक्षरों को लिखे। यदि दशाक्षर मन्त्र 
लिखना हो तो एक एक पत्र में एक मन्त्र का अक्षर लिखे ॥ ८७ ॥ 

१२ क्र० 


१७८ क्रमदीपिका 


भूसद्मना5मिद्वतम॑सगम'न्मथेन ` 
गोरोचेनाऽभिलिखित तपनीयसुच्या । 
पट्ट हिरण्यरचिते शुलिकीकृतं तद्‌- 
गोपालयन्त्रमाखलाथंद्‌मेतदुक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 


( गोपालयन्त्रमुक्तं किभूतम्‌ ? ) भूबिम्बेन चतुरस्रेण वेष्टितं कुर्यात्‌ 
कीदृशेन ? भूसझता अख्नगमन्मथेन कोणगतकामबीजेन एतदखिलार्थदं 
गोपालयन्त्रमुक्त कीदृशम्‌ ? सुवणंशलाकया गोरोचनादिना सुवर्णरचिते 
पट्टे लिखितम्‌ अनन्तरं वतुलीकुतम्‌ ॥ ८८॥ 


इस प्रकार लिखे गये गोपाल यन्त्र को चौकोर चतुष्कोण से युक्त कर उसके 
चारो कोनों में काम बीज ( क्ली. ) लिखे । यह गोपाल यन्त्र सुवर्णं की शलाका से 
गोरोचन द्वारा सोने के पत्ते पर लिखे फिर उस मन्त्र की गुलिका बनावे । इस प्रकार 
बनाया गया यह गोपाळ यन्त्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करता है ॥ ८८॥ 


संपातसिक्तमभिजप्तमिद महङ्कि- 

धायं जगत्त्रयवशीकरशेकदश्षम्‌ । 
रक्षायशःसुतमहीधनधान्यलक्ष्मी 
सौमाग्यलिप्सुभिरजस्रमनध्यवीयम्‌ || ८६ ॥ 


इदं यन्त्रं संपातसिक्तस्‌ आहुतिदानशेषपुरःस्थितघृतसिक्तं तथा मन्त्रेणा- 
भिमन्त्रितं रक्षाभयनिवारणं यशः सत्कथाप्रकाशः सुतः पुत्रः महीपृथिवी 
धनं सुर्वंणादि लक्ष्मी: सवसंपत्तिः सोभाग्यं सर्वजनप्रियत्वम्‌ एततप्राप्तु- 
मिच्छद्धिमेहद्भिः शोचयुक्तः सततं धारणीयम्‌। अयमर्थ:--यथोक्त यन्त्र 
सम्पाद्य प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा पञ्चामृतादिभिः अभिषिच्य अष्टोत्तरशतं सहस्र 
वा संपातघृतसिक्तं कृत्वा यथोक्तसंख्यं जप्त्वा. धारयेदिति कीदृशम्‌ ? जगत्‌- 
त्रयायत्तीकरणकुशलम्‌ । पुनः अनध्यंवीर्य्यं महाप्रभावम्‌ ॥ ८९ ॥ 


इस गोपालयन्त्र को आहुति देने के पश्चात्‌ शेष घृत से सिक्त करे तथा पुनः : 
अभिमन्त्रित करे। इस प्रकार बनाये गये गोपाल यन्त्र की प्राणप्रतिष्ठा करे। 
पञ्चगव्य एवं पञ्चामृत को छोंटा देकर इसे अभिषिक्त करे । पुनः १०८ वार अथवा 
१००८ वार मूलमन्त्र का जप करे । तव सारे जगत्‌ को वश में करने वाला यह 
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अप्रमेय यन्त्र शक्ति से संपन्न हो जाता है। यह यन्त्र सहाभय को दूर, करता है; 
इसल्यि यशः, पुत्र, पृथ्वी, धन-धान्य, लक्ष्मी और सौभाग्य चाहने वाले महान्‌ 
पुरुषों को इस अनध्ये मन्त्र को धारण करना चाहिये ॥ ८९ ॥ - 


त्रस्य दशेयति धारणादन्यत्राप्युपयोगम्‌ -- भूतोन्मादेति । 
भूतोन्मादापस्मृतिविषमूळछांविभ्रमज्व रात्तानास्‌ । 


ध्यायन्‌ शिरसि प्रजपेन्मन्त्रमिसं झटितिशमयितँ विकृतिम्‌ ।।8 ०॥ 


भुतः इमशानदेशवर्ती अदुञ्यरूपोऽनिष्टकारीउन्मादर्चित्तविभ्रमः अप- 
स्मृतिरपस्मारणयोगः विषं मूर्छाकारिस्थावरं जङ्गमञ्च मूर्छा अचेष्टा 
विभ्रमः प्रमादः ज्वरो रोगविशेषः एतेरार्त्तानां पीडितानां शिरसि मस्त: 
कोपरि इदं यन्त्ररूपं ध्यायन्‌ इमङ्गोपालमन्त्र जपेत्‌ किद्धुतुंम ? विकृतिं 
झटिति शीघ्र' शमयितुं नाशयितुम्‌ ॥ ९०॥ 


भूत ( इमशान में रहने वाला अदृश्य, एवं अनिष्टकारी देव विशेष ) उन्माद 

( चित्त का विश्रम ); अपस्मार ( मृगी ), विष, मूर्च्छा, प्रमाद, एवं ज्वर रोग से 

ग्रस्त रोगियों के शिर पर इस मन्त्र को रखकर अथवा उसका ध्यान कर गोपाळ 
मन्त्र का जप करे तो समस्त विकृतियाँ शीघ्रातिशीघर शान्त हो जाती हैं ॥ ९० ॥ 


यन्त्रे षडक्षरमन्त्रमुद्धरति-स्भरेति । 
स्मरत्रिविक्र माक्रान्तश्चक्रीष्णायहृदित्यसौ । 


षडक्षरोऽयं संप्रोक्तः सवंसिद्धिकरो मचुः॥ 8१ ॥ 


स्मरः कामबीजं त्रिविक्रमः ऋकारः तेन क्रान्तः संबद्धः चक्री ककारः 
तथाक्क इति ष्णायेति स्वरूपं हृन्नमः इत्यनेन प्रकारेणासौ षडक्षरोऽयं मन्त्रः ` 
सम्प्रोक्तः सर्वसिद्धिकरः अखिलकामदः ॥ ९१ ॥। 


स्मर ( काम वीज क्लीम्‌ ) पुनः त्रिविक्रम ( ऋकार ) से युक्‍त चक्री 

( ककार ) उसके भागे ष्णाय और पुनः नमः लगावे तो यह षडक्षर मन्त्र हो जाता | 

है। सभी सिद्धियो को देने वाला 'क्छी कृष्णाय नमः यही उस षडक्षर सन्त्र का - 
संप्रोक्त स्वरूप हुआ ॥ ९१ ॥ | 


शक्तिबीजमुद्धरति-क्रोड इति । 
क्रोडोऽण्निदीप्तो मायावीलवलाञ्छितमस्तक! । 
सेषा शक्तिः पराद्रह्षमा नित्या संवित्स्वरूपिणी || 8२॥ 


१८० क्रमंदी पिका 

क्रोडो हकारः । कीदृशः ? अग्निना रेफेण दीप्तः । पुनः मायावी दीघे- 
ईकारः तयुक्तः। पूनः लवेन बिन्दुना लाच्छितं मस्तकं यस्य स तथा 
सानुस्वार इत्यर्थः। एषा शक्तिः परा उत्कृष्टा सूक्ष्मा मृणालतन्तुसदृशी 
नित्या जन्मनाशरहिता संवित्स्वरूपिणी स्वृप्रकाशरूपिणी ॥ ९२ ॥ 

शक्ति बीज का उद्धार-- 

क्रोडं (हकार), उसे अग्नि (रकारं) से युक्‍त करे। फिर मस्तक पर विन्दु 
(अनुस्वार) की मात्रा लगाये, इस प्रकार की (द्वीम्‌) यह शक्ति, उत्कृष्टा, सूक्ष्मा, 
नित्या एवं स्वप्रकादारूपिणी है ॥ ९२ ॥ 


श्रीबीजमुद्धरति-अस्थीति । 
अस्थ्यग्निगोविन्द्लवेलक्ष्मीबीजं समीरितम्‌ । 
आस्यामष्टादशलिपिः स्याद्विंशत्यक्षरो मचः ॥ 8३ ॥ 
अस्थिंशकारः अग्निः रेफः गोविन्दो ` दीघं ईकारः लवो बिन्दुः एतेः 
संयुक्तः श्रीबीजं समीरितं कथितम्‌। आभ्यां शक्तिश्रीबीजाभ्यां सहितः 
` पूर्वाक्ताष्टादशाक्षरमन्त्रः विशत्यक्षरो भवति ॥ ९३ ॥ 
श्री बीज का उद्धार 
अस्थि ( शकार ) उसे अग्नि (रेफ) और गोविन्द ( दीर्घ ईकार ) से युक्त 
करे । पुनः उसके शिर पर अनुस्वार की मात्रा लगावे तो इस प्रकार (श्रीं) 


श्री का बीज निष्पन्न होता है। इन शक्ति (हीं) और श्रीं (श्रीम्‌) के बीजों को 
अष्टादशाक्षर मन्त्र के आदि में लगावे तो वह २० अक्षर को हो जाता है ॥ ९३ ॥ 


परमेइवर-पूजास्थाननियतिं दर्शयति—शालग्राम इत्यादिना । 
शालग्रामे मणो यन्त्रे मण्डले प्रतिमासु च । 


नित्यं पूजा हरेः कायां न तु केवल भूतले ॥ 8४ ॥ 


शालग्रामे प्रसिद्धे मणौ गोमेदपक्रागादौ यन्त्रेऽस्मिन्नेव गोपालयन्त्र 
मण्डले सवेतोभद्रादो सोमसूर्याग्निमण्डले वेति रुद्रधरः, प्रतिमासु सुवर्णादि- 
गोपालप्रतिमायाम्‌ । अत्र हरेनित्यं सवंदा पूजा कार्या न तु केवलायां 
भूमी ॥ ९४॥ 

शालग्रास में; भणि में, गोपालादि यन्त्र में, सवेतोभद्रादि मण्डल में; 
सुवर्णादि विमित गोपाल जी की प्रतिमा में सवदा विष्णु को पूजा करनी 
चाहिये; केवळ भूमि में ही नहीं ॥ ९४ ॥ ३ 


पश्चमपटलम्‌ १८१ 
कथितप्रकाराणां फलं दशंयति--इतीति । 
इति जपहुतपूज्ञातर्पणाच्वैर्मकुन्द ` 
य इह भजति मनवो रेकमाश्रित्यनि त्यस्‌ । 
स तु सुचिरमयत्नातप्राप्यभोगान्‌ विरोषान्‌ 
पुनरमलतरन्तद्धामविष्णोः प्रयाति ॥ 8५ ॥ 


॥ इति श्रीकेशवभट्टाचायंविरचितायां क्रमदीपिकायां 
पञ्चम्‌ः पटलः ॥ ५ ॥ 


उ हकका ५ mm 0 


इति कथितप्रकारेर्जंपहोमपूजातपंणे: आदिपदादभिषेकादिना यो मुकुन्दं 
नित्यं सेवते । कि कृत्वा ? -मन्वोदंशाष्टादशाक्षरयोरेक गृहीत्वा इहलोके 
अयत्नात्सुचिरं सर्वेकालं सर्वात्भोगान्प्राप्य पुनरन्ते प्रसिद्धं निरमेले तेजः 
प्राप्नोति तद्धामाभवतीत्यर्थः ॥ ९५ ॥। 


।। इति श्रीविद्याविनोदगो विन्दभट्टा चार्येविरचिते क्रमदीपिकाया: 
विवरणे पश्चमः पटल: ॥ ५ ॥ 


दफा वब 2] 





इस ग्रन्थ में कहे गये जप होम तर्पण एव अभिषेकादि प्रकारों से जो परमात्मा 
श्री कृष्ण की दशाक्षर मन्त्रों द्वारा अथवा अष्टादशाक्षर मन्त्रों द्वारा सेवा करंतां है 
वह बिना यत्त के सर्वेकाल में सभी भोगों को प्राप्त कर पुनः मरणोपरान्त सर्वोत्तम 
विष्णु तेज को प्राप्त कर लेता है ॥ ९५ ॥ 


।। इस प्रकार श्रीकेशवाचायं विरचित क्रमदीपिका की 
डा० सुधाकर मालवीयकृत “सरला? नामक हिन्दी व्याख्य का 
पञ्चम पटल समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


बष्ठपटलन 


अथेवं साधितमन्त्रयोः प्रयोगादीन्‌ दर्शेयति--विनियोगानिति । 
विनियोगानथो वक्ष्ये मन्त्रयोरुभयो? समान्‌ । 
तदर्थ कारिणोऽनन्तवीर्यान्मन्त्रांःच कांश्चन ॥ १ ॥ 


अथो अनन्तरं मन्त्रयो्दशाष्टादशाक्षरयोः समान्‌ ध्यानविशेषेण 
विनियोगान्‌ तथा तदर्थक।रिणोऽनन्तवीर्याच्‌ बहुफलदातृन्‌ कांर्चिन्मन्त्रान्‌ 
वक्ष्ये ॥ १ ॥ 

अब दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर इन दोनों मन्त्रों के समानरूप से ध्यान विशेष" 
पूवंक विनियोग एवं उन दोनों के अर्थ तथा प्रचुर फलों का संपादन करने वाले 
कुछ अन्य मन्त्रों को भी कहता हूँ ॥ १॥ 


प्रयोगार्थं दशाष्टादशाक्षरयो्ध्यानमाह-वन्द इति । 
बन्दे तं देवकीपुत्रं सद्योजात द्यसप्रभम्‌ । 
पीताम्बरं करलसच्छुङ्कचक्रगदाम्बुजस्‌ ॥ २ ॥ 
उक्तरूपं प्रसिद्धं देवकोपृत्रं सद्योजातं बालकं द्युसप्रभमु आकाशसमान$ 
कान्ति श्याम पीतवस्त्र करे लसन्ति शोभमानानि शङ्खचक्रगदापद्मानि 
यस्य तं वन्दे नमस्करोमि ॥ २ ॥ 
मैं आकाश के समान नीलवण वाले वालस्वरूप पिताम्बरधारी देवको पुत्र 


श्री कृष्ण को नमस्कार करता हँ जिनके हाथों में शङ्ख, चक्र, गदा और कमळ 


शोभित हो रहे हैं ॥ २॥ 
विमशे--यहाँ प्रयोग करने के लिये दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर इन दोवों 


सन्त्रों का ध्यान कहा गया है ॥ २ ॥ 
एबमिति । 
एवं च्यात्वा जपेरलक्षं मन्त्रं ब्राह्मे मुहूतके । 
स्वादुप्लतेश्च ङुसुमेः पलाशीरयुतं हुनेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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षष्ठपटलम्‌ | १८३ ` 


एवममुना प्रकारेण ब्राह्म मूहुत्तेके उदयात्प्राक्‌ दण्डद्वये दण्डचतुष्टय 
इति कश्चित्‌ मन्त्रम्‌ उभयोरेकं लक्ष जपेत्‌ । अनन्तर पलाशपृष्पः स्वादुप्लत + 
घंतमधुशकरासहितदंशसहसत्र जुहुयात्‌ ॥ २ ॥ 


- ब्राह्ममृहुत्तं ( सूर्योदय से दो दण्ड पहले ) में उठकर उपर्युक्त रूप वाले 
श्रीकृष्ण का ध्यान कर एक लाख दशाक्षर मन्त्र का, अथवा अष्टादशाक्षर मन्त्र का. 
जप करे । इसके अनन्तर घृत, मधु एवं शकंरासहित पलाश पुष्पों की दश हजार 
आहुति देवे ॥ ३॥। 


फलमाह मन्वोरिति 
सन्वोरन्यतरेणेंवं कुर्यायः सुसमाहितः । 
स्मृति मेधां मतिबलं लब्ध्वा स कविराड्‌ भवेत्‌ । 
स्यान्‌ मज्ञुस्तत्समजपध्यानहोमफलोऽपरः ॥ ४ ॥ 
मन्वोदेशाष्टादशाक्षरयोरन्यतरेण एकेन सुसमाहितः सुसंयतः सन्‌ य 
एवं कुर्यात्‌ स स्मृति स्मरणं मेधां धारणावतीं बुद्धि मति सम्यक्‌ ज्ञानं बलं 


महाप्राणत्वम्‌ एतत्सवं प्राप्य कविराट्‌ कविश्रेष्ठो भवति स्यादिति अपरो- 
ऽग्रे वक्ष्यमाणमन्त्रः कथितमन्त्रदयसमानजपध्यानहोमफलो भवति ॥ ४॥ 


अष्टादशाक्षर अथवा दशाक्षर इन दो मन्त्रों में से किसी एकके द्वाराजो 
एकाग्र मन॑ से पुजन करता है वह स्मरणशक्ति धारणाशक्ति, और स्थिर ज्ञान तथा 
महाप्राण प्राप्त कर श्रेष्ठ कवि हो जाता हे, आगे कहे, जाने वाले मन्त्र का जप 
होम और ध्यान करने से ऊपर कहे गये उन दोनों मन्त्रों के समान ही फल 
प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


मन्त्रमाह--श्रीमन्मुकुन्देति । 
श्री मन्युकुन्द चरणी सदेति शरणं ततः | 
अहं ग्रपद्य इत्युक्तो मोङुन्दोऽऽटादशाक्षरः ॥ ५ ॥ 


श्रीमन्मुकुन्दचरणौ सदेति स्वरूपं ततस्तदनन्तरं शरणमिति स्वरूपम्‌ अहं 
प्रपद्य इति स्वरूपृमित्यनेन प्रकारेण मौङुन्दो मुकुन्दसम्बन्धी अष्टादशाक्षरो 
मन्त्रः कथित:॥ ५॥ ` ` 


१८४ क्रमदीपिका 


“श्रीमन्भुकुन्दचरणो सदा शरणमहं प्रपद्ये’ यह अष्टादशाक्षर मुकुन्द का मन्त्र 
कहा गया है । ( जप, ध्यान एवं होम से अष्टादशाक्षर एवं दशाक्षर के समाव 
ही फल देता है ) ॥ ५ ॥। 


ऋष्यादिकमाह- नारद इति । 
नारदोऽस्य तु गायत्रो मुकुन्दश्चपिपूव काः । 
प्रातः प्रातः पिबेत्तोयं जप्तं योऽष्टोत्तर शतम्‌ ॥ 
अनेन षड्मिर्मासेः स भवेच्छू तरो नरः ॥ ६॥ 
अस्य मन्त्रस्य नारदो. मुनिर्गायत्रीछन्दो - मुकुन्दो देवता ऋषिपूर्वेकाः 
ऋष्याद्याः ऋषिच्छन्दो देवता इत्यर्थः । ते च नारदादथः। 
प्रयोगमाह-प्रातः प्रत्यहस्‌ अष्टोत्तरं शतं जप्तं मन्त्रजप्तं जलं पिबेत्‌ । 
स नरो अनेन विधानेन षडभिर्मासे: श्रुतधरो भवेत्‌ ॥ ६ ॥। 
इस मन्त्र का प्रथम प्रयोग 
इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं, गायत्रो छन्द है, और मुकुन्द देवता हैं । प्रतिदिन 
प्रातःकाल एक सौ आठ बार इस मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीने वाला व्यक्ति 
६ महीने में श्रतघर हो जाता है ॥ ६ ॥। 
प्रयोगान्तरमाह . 
उपसंहृतदिच्याङ्गं पुरोवन्मातुरङ्कगम्‌ । 
चलद्दोश्वरणं वालं नीलाभं सस्मरन्‌ जपेत्‌ ॥ ७॥ 
उपसंहृतदिव्याङ्ग' त्यक्तचतुर्बाहुरूपं धृतवाहुद्वयं पुरोवत्‌ यथावसुदेव- 
सद्मनि भीतेम दिव्याङ्गमुपसंहृतं मातुरङ्कगं देवकीक्रोडे स्थितं चलद्दोश्चरणं 
चः्वलहस्तपादं बाळं शिशु नीलाभं कृष्णं संस्मरन्‌ ।। ७ ॥ 
अब इसी मन्त्र का दूसरा प्रयोग कहते हैं-- 
वसुदेव के घर में चार भुजा वाले अपने दिव्य रूप को त्याग कर कंस के भब 
से द्विबाहु रूप धारण करने वाले एवं माता की गोद में रहकर हाथ पेर चलाते 
हुये नील वर्ण वाले बालक श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये इस मुकुन्द मन्त्र का दस 
हजार जप करे ॥ ७॥ 


अयुतं तावदेवाज्येंज हुयाच्च हुताशने । 


सलभेदचलां भक्ति श्रद्धां शान्ति च शाश्वतीम्‌ ।। = ॥ | 
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अयुतं जपेत्‌ तावदेवाग्नावाज्यघेतेजुहुयातू यः स स्थिरां परमेश्वर- 
विषयिणीमाराध्यत्वबुद्धि शुद्धां _ शास्त्रबोधितेऽयऽवश्यम्भाविनिश्च- 
याऽऽत्मिकां शान्ति मोक्षरूपां शाइवतीं नित्यां प्राप्नोति दशाष्टादशाक्षर- 
योविशेषध्यानमिदं प्रयोगार्थमिति भेरवत्रिपाठिनः ॥ ८ ॥ 


पुनः उतने ही मन्त्रों से अग्नि में घृत की आहुति देने वाला मनुष्य परमेश्वर 
में दृढ भक्ति, श्रद्धा एव शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है ।। ८ ॥ 
मन्त्रान्तरमाह--मनुनँतदिति । 
मनुनेतत्समस्तान्ते मरुन्नमितशब्दतः । 
वाललीलात्मने हुं फट नम इत्यशुनाऽथवा ॥ & ॥ 


अथवा अमुना वक्ष्यमाणमन्त्रेणेतत्प्रयोगजातं साधयेत्‌। मन्त्रमाह्‌-- 
समस्तेति । स्वरूपम्‌ अस्याऽन्ते मरुन्नमित इति स्वरूपम्‌ । एतस्मांच्छन्दात्‌ 
बाललीलात्मने हुंफडिति स्वरूपं नम इति स्वरूपम्‌ । अयमप्यष्टादशाक्षरः 
दशाष्टादशाक्षरसमानः॥। ९ ॥ 


अब अन्य मन्त्र कहते है— 
“समस्त मरुन्नमितः बाललीलात्मने हुं फट्‌ नमः” भी अष्टादशाक्षर मन्त्र है 
इससे भी दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर मन्त्र के समान क्षमस्त प्रयोग सिद्ध किये जा 


सकते हैं ॥ ९ ।। 
ऋष्यादीनाह-- नलेति । 
नलकूब रगायत्रीबालकृष्णा इतीरिताः ) 
| क्रष्याद्याः सिद्धयः सर्वाः स्युजपाचेरिहामुना ॥ १० ॥) 
अस्य मन्त्रस्य ऋष्याद्या: ऋषिः छन्दो देवता नलकूबरप्रभृतयः । तत्र 
नलकबरो मुनिर्गायत्री छन्दः बालकुष्णो देवता इति । इह भवने जपाः सर्वाः 
सिद्धयो भवन्ति ॥ १० ॥ 


इस मन्त्र के नलकुबर ऋषि हैं। गायत्री छन्द है । वालक्कृष्ण देवता हं । इसके 
आप से इस संसार में सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ १० ॥ 


लम्बितमिति॥ 
लम्प्रितं बालशयने रुदन्तं वल्लवीजनेः । 
प्रेक्ष्यमाणं दुग्धबुध्या तपंयेत्सोज््जुतेज्शवम ॥ ११ ॥ 


१८६ क्रम दी पिका 


बालशयने आन्दोलिकायां लम्बितं स्थितं रुदन्तं क्रन्दमानं वल्लवीज- 
नर्गोपीभिः प्रेक्ष्यमाणं दुश्यमानं प्रेयंमाणमिति पाठे चाल्यमानमित्यर्थंः । 
दुर्धबुद्धया जलेन तर्पयेत्‌ । अशनं भक्ष्यवस्तु अइ्नुते प्राप्नोति ॥ ११॥ 


पळने में शयन करते हुये जो रो रहे हैं, एवं जिनकी ओर गोपियाँ देख रहीं 


हैं ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये जळ में दुग्ध की भावना' करते हुये तपंणः | 


करने वाला मनुष्य सभी प्रकार की भोज्य वस्तु प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 


मन्त्रान्तरमाह-- 
अधुना वाऽन्नरूपान्ते रसरूपपदं वदेत्‌ । 
तुष्टरूप नसो इन्द्रमन्नाधिपतये मम । 
अन्न प्रयच्छ स्वाहेति त्रिंशदर्णोऽन्नदो मनुः ॥ १२ ॥ 
अमुना मन्त्रेण पर्वोक्तं कुर्यात्‌ । 
मन्त्रमाह-अन्नरूप इति शब्दान्ते रसरूप इति स्वरूपं तुष्टरूपेति स्वरूपं 


नमो ढन्दमिति नमो नम स्वरूपम्‌ अन्नाधिपतये ममाच्नं प्रयच्छ स्वाहेति 
त्रिशदक्षरो अन्नदमन्त्रः दशाष्टादशाक्षरसमानः ॥ १२ ॥ 


अब अन्य मन्त्र कहते हैं— 

“अन्नरूप रसरूप तुष्टरूप नमो नमः अन्नाधिपतये ममान्नं प्रयच्छ स्वाहा” 
यह तीस अक्षर का मन्त्र है, इस मन्त्र से भी पूर्वोक्त क्रिया करे यह भी अष्टा- 
दशाक्षर एवं दशाक्षर मन्त्र के समान ही है ॥ १२॥ 

ऋष्यादीनाह--ना रदेति । 

नारदानुष्डुबन्नाथिपंतयो<स्यपिंपूव का; 
भूतवालग्रहोन्मादस्मृतिभ्र शाद्यपद्रवे 
पूतनास्तनपातारं ग्रस्तमूद्ध्नि स्मरन्‌ जपेत्‌ ॥-१३ ॥ . 


अस्य मन्त्रस्य नारदो मुतिः; अनुष्ट्प्छन्दः, अन्नाधिपतिर्दवता । प्रयोग- 
माह--भूतेति। भुतपिशाचादिर्वालग्रहो रोगविशेषः । उन्मादश्चत्तभ्रम 
` स्मृतिभ्रंश: सम्मोहः एतेरुपद्रवेरुपतापंः ग्रस्तमूद्ध्नि उपतप्तमस्तके पृतना- 
स्तनपायिन कृष्णं स्मरन्‌ मन्त्रं जपेत्‌ ॥ १३ ॥ 
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सासुचूषणनिमिन्नसर्वाङ्गी रुदतीं च ताम | 
` आविश्य सर्वे मुक्त्वा तं विद्रवन्ति द्र तं ग्रहाः ॥ १४ ॥ 

तां पूतनां रुदतीं क्रन्दमानां भावयेत्‌-- 

पुनः कौद॒शीम्‌ ? सासुचूषणं सह प्राणेन यत्‌ चूषणं समाकर्षेणं तेन 
निर्भिन्नमनायतं सर्वाङगं यस्याः सा, तथा तां कि भूत्वा जपेत्‌ ? आविश्य 
अहमेव हरिरिति भावयित्वा, अनन्तरं तं ग्रस्तं सवं ग्रहा उपद्रवा मुक्त्वा 
परित्यज्य द्रुतं शीघ्र विद्रवन्ति पलायन्ते, अत्र दशाष्टादशाक्षरयोविशेष- 
ध्यानमिदं प्रयोगारथंमिति त्रिपाठिनः ॥ १४॥ 

इस त्रिशदक्षरात्मक महामन्त्र के नारद ऋषि हैं। इसका छन्द अनुष्ट्प्‌ हूँ 
और अन्नाधिपति देवता हैं ( अब इसके प्रयोग की विधि कहते हैं--) भूत, 
बालग्रह, उन्माद एवं मूर्छा आदि उपद्रवों से ग्रस्त प्राणी के शिर पर ( हाथ 
रखकर ) नीचे लिखे हुये श्रीकृष्ण के रूप को अपने में आविष्ट कर “मै स्वयं 
श्रीकृष्ण हूँ” इस प्रकार की भावना से इस त्रिशदक्षरात्मक मन्त्र का जप करे तो 
उसके समस्त उपद्रव शीघ्रातिशीध दूर भाग जाते हैं। ( अपने में आविष्ट किये 
जाने वाले श्रीकृष्ण का स्वरूप इस प्रकार है ) जो श्रीकृष्ण पूतना का स्तन पान 
कर रहे हैं दुर्ध पान के साथ साथ उसके प्राणों का भी अपहरण करने के कारण 
उसके प्राणों के आश्रयशूत समस्त मर्मस्थान भी फट रहे हैं इस प्रकार के पृतना ' 
के स्तन का पान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने में आविष्ट कर जफ 
करे ॥ १३ ॥ १४॥ 


प्रयोगान्तरमाह--जुहुयादिति । 
जुहुयात्‌ खरमज्जयां मञ्जरीभिर्विभावसौ । 
सुस्नातः पश्चगव्याद्धि! पृतनाहन्तुरानने || १५ ॥ 


खरमञ्जर्या अपामार्गस्य मञ्जरीभिरग्रभागँः पञ्चगव्यजलेः सिक्तः 
विभावसौ वह्नौ पूतनाहन्तुः कृष्णस्याननरूपे जुहुयात्‌ ॥ १५ ॥ 


प्राशयेच्छिष्टगव्यं तत्‌ कलशेनाऽभिपेच येत्‌ । 


साध्यं सहस्रजप्तेन सर्वोपद्रवशान्तये |) १६ ॥ 


होमार्वाशष्ठं पञ्चगव्यसाध्यं प्राशयेत्‌ सहस्रजप्तेन ` .पूर्वोक्तविधिनाः 
साधितेन कलशेन वाऽभिषेचयेतु सर्वोपद्रव निवृत्त्यथंस्‌ ॥ १६॥ | 
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अब इस मन्त्र का अन्य प्रयोग कहते हैं--- 
[आचायं] अच्छी प्रकार स्नान कर अपामार्ग की मञ्जरियों ( अग्रभागों ) को 
पञ्चगव्य के जल से सिक्त कर उसी से श्रिशदक्षरात्मक मन्त्रों को पढ़ते हुये « 
(१००० बार) श्रीकृष्ण के मुख स्वरूप अग्नि में हवन करे । तदनन्तर होमावशिष्ट 
'पञ्चगव्य रोगी को पिला दे । अथवा एक हजार बार जप कर कलश के जल से 
"रोगी का अभिषेक करे तो उसका सारा उपद्रव शान्त हो जाता है ॥ १५॥ १६॥ 


मन्त्रान्तरमाह--अमुनैतदिति । 
अञुनेतद्द्वादशाणं हुंफट्स्वाहान्तकेन वा । 
ऋष्याद्या ब्रह्मगायत्रोग्रहघ्नहरयोऽस्य तु ॥ १७ ॥ 


एतत्पूर्वोक्तप्रयोगद्वयं वक्ष्यमाणमन्त्रेण वा कुर्यात्‌ । मन्त्रमाह्‌ द्वादशेति 
पूर्वोक्तवासुदेवद्वादशाक्षरान्ते . हुंफट्स्वाहेति षोडशाक्षरो मन्त्रः दशाष्टा- 
दशाक्ष रसमानः ऋष्यादिकमाह--ऋष्यादा इति । ऋषिप्रभृतयो ब्रह्मादयः । 
तत्र ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीछन्दः ग्रहघ्न रूपो हरिर्देवता ॥ १७॥ 

अथवा '३ॐ' नमो भगवते वासुदेवाय’ इस द्वादशाक्षर मन्त्र के आगे हुं फट्‌ 
'स्वाहा' ळगाकर उसे षोडशाक्षर बनाकर पूर्वोक्त विधि से किये गये होम से शिष्ट 
पञ्चगव्य का प्राशन करावे अथवा इसका १००० वार जप कर कलश के जल से 
यजमान को अभिषिक्त करे तो उसका सारा उपद्रव शान्त हो जाता है ॥ १७ । 


_ निजेति। 


निजपादाम्बुजाक्षिप्तशकटं चिन्तयन्‌ जपेत्‌ । 
अयुतं मन्त्रयोरेकं सवविध्नोपशान्तये ॥ १८॥ 


निजचरणकमलनिक्षिप्तशकटं हरि चिन्तयेत्‌ । मन्त्रयोः पूर्वंमन्त्रापर- 
मन्त्रयोरेकमयुतं जपेतु । किमर्थम्‌? सकलविघ्नोपशमनार्थं दशाष्टादशाक्षर- 
-योरेव सर्वेविष्नशान्त्यर्थं विशेषध्यानमिति त्रिपाठिनः ॥ १८॥। 


सम्पूर्ण विघ्नो के शमन के लिये अपने पैर से शकट को दूर फेंक देने वाले 
परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान कर अष्टादशाक्षर अथवा दशाक्षर मन्त्रों में किसी 
एक का दस हजार जप करे तो समस्त विघ्नों की शान्ति हो जाती है ।। १८॥ 


अधुना. पूर्वोक्त श्रीमन्मुकुन्देत्यादि चतुर्णां मन्त्राणामङ्ावरणानि 
दरशंयति-अङ्गानीति। | > 
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अङ्गान्यमीषां मन्त्राणामाचक्रादिमिरचना | 


अज्भेरिन्द्रादिवजायेरुदिता सम्पदे सदा ॥ १६ ॥ 


अमीषां कथितमन्त्राणाम्‌ आचक्रादिभिर्देशाक्षरकथितेरङ्गानि कार्याणि 
अचेंना पूजास्तु अङ्गैस्तथेन्द्राद्यस्तदायुधश्चेति  सम्पत्त्यय॑ सदाः 
कथिता ॥ १९ ॥ 


इन सभी मन्त्रों के दशाक्षर मन्त्र में कही गयी विधि के अनुसार “चक्र” से 
लेकर इन्द्रादि उनके आयुध पर्यन्त आवरणों की पूजा संपत्ति प्राप्ति के उद्देव्य' 
से करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 


विमशं--यहाँ पूर्वोक्त 'श्रीमन्मुकुन्दचरणौो' इत्यादि अष्टादशाक्षर, समस्तः 
मरुन्नमित आदि अष्टादशाक्ष र, अन्नरूपादि त्रिशदक्षर, “नमो भगवते” इत्यादिः 
बोडशाक्षर इन चारों मन्त्रों के अङ्गावरणों को प्रदर्शित किया गया हे ॥ १९ ॥ 


मृत्युञजयविर्धि दर्शयति--बाल इति । 
बालो नीलतचुदोभ्थां दध्युत्थं पायसः दधत्‌ । 
हरिवोंऽच्याद्‌ द्वीपिनखर्काङणीजालमण्डितः॥। २० ॥ 


दशाष्टादशाक्षरयोर्वाऽऽरोग्यार्थं विरेषध्यानमाह-वाल इत्यादिनेतिः 
त्रिपाठिनः । 

हरिवो युष्मान्‌ रक्षतु । कोदुशः बाल: ? पञ्चवर्षीयः, पुनः कीदशः ? 
नीलतनुः, पुनः कीदुशः ? हस्ताभ्यां दध्युत्थं नवनीतं पायसं परमान्नञच 
धारयन्‌ । पुनः कीदुशः ? व्याघ्रनखक्षुद्रघण्टिकासमूहाभ्यामलंकृतः॥ २०॥ 


ध्यात्वेवमग्नो जुहुयात्‌ शतवीर्याङ्करत्रिकेः 
यःसपिं?प्लुतेलक्षमेकं तावज्जपेन्मचुम्‌ ॥ २१ ॥ 


एवंभूतं हरि ध्यात्वा वह्नो शतवीर्याङकुरः दुर्वाङकुर स्त्रिभिः । 

कीदुशैः ? पथो दुरधं सपिघेतं ताभ्यां प्ळूतेः सिक्तः एकं लक्षं जुहुयात्‌ः 
लक्षमेकं जपेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अब मृत्यु को दूर करने की विधि प्रदर्शित करते हैँ-- 

“नील शरीर धारण किये हुये अपने हाथों में दही से सद्यः निकाले गये नवनीत 
एवं दूध में परिपक्च सिता एवं मधु आज्यादियुक्त पायस लिये हुये व्याघ्र नखः 
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ः्द्रघण्टिका समूहों के आभरणों से भूषित परमात्मा श्रीकृष्ण आप की रक्षा करें।' 
इस प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये दूध एवं घृत में परिप्लुत दूर्वाङ्कुरों 
- से अग्नि में एक लाख आहुति प्रदान करे, ओर उतनी ही संख्या में उस मन्त्र का 
जप भी करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


गुरवे दक्षिणां दत्वा भोजयेद्‌ डिजपुङ्गवान्‌ ।. 
स ह्यब्दानां शतं जीवेन्न रोगो नाऽत्र संशयः ॥ २२ ॥ 
' अनन्तरं गुरवे दक्षिणां दत्वा ब्राह्मणान्भोजयेच्च स वर्षाणां शतं रोग- 
रहितः सन्‌ जीवेत्‌-अत्र संशयो नास्ति ॥ २२॥ 
तदनन्तर गुरुको दक्षिणा देवे और उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे। 
"ऐसा करने वाला पुरुष सौ वर्ष तक स्वस्थ रह कर जीवित रहता है । उसके पास 
कभी भी रोग नहीं फटकते ॥ २२ ।! 
मन्त्रान्तरमाह--अत्रेति । 
अत्राऽपरो मनुद्वादशार्णान्ते पुरुषोत्तम । 
आयुर्मे देहि सम्भाष्य विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ २३ | 
नमोन्तो इयधिकत्रिंशदर्णाऽस्यार्पिस्तु नारदः । 


छुन्दोऽचुष्ड्पृदेबता च श्रीकृष्णोऽङ्कान्यतो त्रुवे ॥ २४।। 
एतादृशे कार्यऽपरो मन्त्रोऽस्ति । मन्त्रमाह-- 

द्वादशाक्षरवासुदेवमन्त्रान्ते पुरुषोत्तम इति स्वरूपम्‌ आयुर्मे देहीतिस्वरूपं 
विष्णवे प्रभविष्णवे इति स्वरूपं, नम इत्यन्तो द्वयधिकत्रिंशदर्णो द्वात्रिंशदक्षरो 
“मन्त्रः कथितः तु । पनः अस्य मन्त्रस्य नारदत्रृषिरनुष्ट्‌पृछन्दो देवता श्रीकृष्ण: 
-इति अतोऽनन्तरम्‌ अङ्गानि ब्रुवे वदामि ॥ २३॥ २४ ॥ 

मृत्यु को दूर करने के लिये अन्य मन्त्र कहते हैं-- 

39 नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तम आयुर्मे देहि विष्णवे प्रभविष्णवे नमः 
इस ३२ अक्षर के मन्त्र के नारद ऋषि हैं, अनुष्टुप छन्द है और श्रीकृष्ण देवता 
है । इसके बाद ( मन्त्र के ) अङ्गों को कहता हूँ ।। २३ ।। २४॥। 
रवीति । 


रवि भूतेन्द्रियवसुनेत्राणश्चात्मने युते? | 
महानन्दपदज्योतिमायाविद्यापदै?ः क्रमात ॥ २५ ॥. 
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द्वादशपश्चपञ्चाष्टद्विसंख्यातमंन्त्राक्षरे रात्मनेपदान्तमंहानन्दादिपदैः सह 
क्रमेण पञ्चाङ्गानि, सहानन्देत्यपि क्वचित्पाठ: ॥ २५ ॥ 


उपयु क्त द्वादश, पाँच, पाँच, आठ ओर दो कुछ मिलाकर ३२ अक्षरों में कहे 


गये मन्त्र के १ महानन्द, २ ज्योति, ३ माया, ४ विद्या और ५ आत्मा ये पाँच 
अङ्ग हैं ( अतः इस मन्त्र के जप के पूर्व इन अङ्गों का भी पूजन करे ) ॥ २५ ॥ 


एतस्य पुरश्‍चरणादिमाह--जप्त्वेति । 
जप्त्वा लक्षमिमं मन्त्रमयुतं पायसं हुनेत्‌ । 
पूचवद्‌ द वया जुद्ददायुदीघतरं लभेत. ॥ २६॥ 
इमं मन्त्र लक्षं जप्त्वा पायसेरयुतं हुनेत्‌ जुहुयात्‌ । एबं मन्त्र संसाध्य 


पूर्ववद्दूवेयाऽङकुरकेः दुग्धघृतमिलितँळक्षमेकं जुहुयात्‌ । जपंश्च दीघेतर- 
मतिशतमायुः प्राप्तोति ॥ २६ ॥ 

उपयुक्त ३२ अक्षर वाले इस मन्त्र का एक लाख जप करे और पूर्वत्‌ 
घत्‌ दूध परिप्लुत दूर्वा से दस हजार आहुति देवे तो पुरुष दीर्घायु प्राप्त 
करता है ॥ २६ ॥ 


दारयन्तमिति । 
दारयन्तं वकं दोर्भ्यां कृष्णं संशृह्य तुण्डयोः 
स्मरन्‌ शिशूनामातङ्क स्पृष्ट्वाऽन्यतरमम्यसेत्‌ | 
तज्जप्ततिलजाभ्यङ्गाङ्गवेयुः सुखिनश्च ते | २७ | 


शिशूनां बालानामातङके भये समुपस्थिते तान्‌ बालान्‌ स्पृष्ट्वा कृष्णं 
स्मरन्‌ अन्यतरमुक्तष्वेकं मन्त्रमभ्यसेज्जप्यात्‌। कोदृशं कृष्णम्‌ ? कराभ्यां 
तुण्डयोः संगृह्य बकनामानमसुरं विदारयन्तम्‌ । तन्मन्त्रजप्ततैळाभ्यङ्गात्त 
बालाः सुखिनो भवन्ति । स्मरन्निति शिशुनामामं कृष्णं स्मरन्‌, के शिरसि 
स्पृष्ट्वा जप्यादिति बोद्धव्यमन्त्र दशाष्टादशाक्षरयोविशेषध्यानमिति 
त्रिपाठिनः ॥ २७॥ | 


बालकों के भय उपस्थित होने पर उस बाल रोगी को स्पशं कर अपने दोनों 
हाथों से बकासुर के दोनों तुण्डों ( मुखाग्रभाग चोंच ) को पकड़कर उसे फाडते 
हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर ऊपर कहे गये दो मन्त्रों में किसी एक मन्त्र 
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का जप करे | अथवा उस मन्त्र से अभिषिक्त तेल के लगाने से बालक सद्यः सुखी 
हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 

विमश- -कोई विद्वान्‌ कहते हैं कि यह जप रोगी बालक के शिर पर हाथ 
रख कर करना चाहिये ।। २७॥। 


अस्मिन्नेव बालरक्षार्थे$न्यो$पि मन्त्रो$स्तीत्याह-- अत्राप्यन्य इति । 
अत्राऽप्यन्यो मबुर्वालवपुपे वह्विवज्ञमा । 
गोरक्षायां क्वणड़ णुं चारयन्त परशुस्तथा || २८ || 
वालवपृषे इति स्वरूपं वल्विवल्लभेति स्वाहा अस्मिन्नर्थे गोरक्षायां च 
विशेषध्यानमाह्‌-क्वणदिति। वेणुवादनपर पशूंश्चारयन्तं कृष्णं स्मरत 


जप्यात्‌ ॥ २५ ।! 


अब वालक की रक्षा के लिये अन्य मन्त्रों को कहते हैं-- 
, 'वालवपुषे” स्वाहा इस मन्त्र को वेणु बजाते हुये एवं पशुओं को चराते हुये 
इस प्रकार गोरक्षा में लगे श्रीकृष्ण का ध्यान कर जप करे तो समस्त बालारिष्ट 


दूर हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अस्मिन्नेव बालकरक्षार्थं गोरक्षायां च मन्त्रान्तरमाह-उक्त्वेति । 
उक्त्वा गोपालकपदं पुनर्वेशधराय च | 
वासुदेवाय वरमाख्रशिरांस्यष्टादशाक्षर | २६ ॥ 
गोपालक इत्युक्त्वा पुनर्वंशधराय इत्युक्त्वा वासुदेवायेति वदेत्‌ वर्महुम्‌ 
अस्त्र फडिति शिरः स्वाहा एतानि वदेत्‌। एवं सति अष्टादशाक्षरो 
` भवति॥ २९॥ 
| प्रथम “गोपालक” पद कहे उसके बाद वेशधराय' पद, तदनन्तर 'बासुदेवाय' 
पद पुनः वम (“हुम्‌') पुनः अस्त्र ('फट्‌”) पुनः शिर (*स्वाहा’) इस पद का 
उच्चारण करे ॥ २९ ॥ 
विमशं---गोपालक वेशधराय; वासुदेवाय हुं फट स्वाहा' यह अष्टादशाक्षर 
मन्त्र इस प्रकार निष्पन्न होता हे । 
संनोनारदगायत्रीकृष्णर्ष्यांदिरनेन वा | 


` कुर्याद गोपालसंरक्षोमाचक्रायज्ञिना बुधः | ३० || 
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अस्य पूर्वोक्तस्य च मनोर्नारदो मुनिर्गायत्रीच्छन्दः श्रीकृष्णो:देवता. अनेन 


वा मन्त्रेण उक्तद्रव्यादिना वा गोपाळरक्षां कुर्यातु । कीदुशेन ? आचङ्राद्यङ्ग 
युक्तन ॥ ३०॥ 


इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं, गायत्री छन्द हैं और परमात्मा श्रीकृष्ण देवता 
हैं। इसके 'चक्र' से लेकर पूर्वोक्त वज्ञान्त आयुध पर्यन्त आवरण देवता हैं। अत 
उपरोक्त ध्यान पर्वक इन अङ्गो के साथ श्रीकृष्ण का पजन कर इस मन्त्र का 
कही गई संख्या में जप करे, उतनी ही सख्या से अग्नि में आहुति देवे तो बालक 
की रक्षा होती है ॥ ३० ॥ र 


विषहरणप्रयोगमाह--कुम्भीनसे ति ।] 
कुम्भीनसादिकवेडात्तों दष्टमूद्ध्त स्मरन्‌ हरिम्‌ । 
नृत्यन्तं कालियफणारङ्गःन्यतरमभ्यसेतः। ३१ ॥ 
दुशा पीयूषवर्षिण्या सिंञ्चन्त' तत्तनु बुधः 
तजयन्‌ वामतजन्या त. द्राङमोचयते विषात.॥ ३२ ॥ 


कुम्भीनसादिक्ष्वेडात्तौं सर्पेविषभीडायाम्‌।. ` 'कुम्भीनसास्तुःते सर्पा ये 
स्युदेष्टिविषोल्वणाः ।' इति धरणिः । 


आदिपदाद्‌ वृश्चिकादिसंग्रहः दष्टमुदुध्नि आत्तेमस्तके. स्पृष्ट्वा कालिय 
नागविशेषस्तस्य फणा संव रज्गभुमिस्तत्र न॒त्यन्तं स्मरन्‌ अन्यतममन्त्रमभ्य- 
सेतु जपेत्‌। कीदृशम्‌ ? हरि ततनुं शरीरम्‌ अमृतवषिण्या दुष्ट्या सिञ्चन्तम्‌ । 
किकुर्वेन्‌ ? स्मरेत्‌ वामतर्जेन्यातजँयच्‌। एवं सतिःतं दष्ढं मन्त्री द्राक्‌ शीघ्र 
विषान्मोवयेंत्‌ । अत्र दशाष्टादशाक्षरयोविशेषध्यानमिति  त्रिप्रा- 
ठिनः॥ ३१॥ ३२॥ Fr 

अब विष उतारने को प्रक्रिया का वणेन'करते. हैं-- 5] 


अपनी दृष्टिमात्र से विष का सञ्चार करने वाले कृम्भीनसादि सर्पो के विष 
से ग्रस्त अथवा वृद्चिकादि दष्ट विष से ग्रस्त प्राणी के शिर पर'"हाथ रख कर 
कालिय नाग के फण रूपी रंगमञ्च, पर नृत्य करते! हुये एवं अपनी: अमृतर्वाषणी 
दृष्टि से उसे सींचते हुये इस: भकार श्रीकृष्ण: का ध्यान करः“बाळवपुषे स्वाहा 
अथवा 'गोपालकवेश्चधराय वॉसुदेवाय हु. फृट्‌ स्वाहा. इन दो. मन्त्रों में किसी एक 
मनत्र का जप करे तो वह मन्त्र वेत्ता शींघ्रातिशीघ्र विषं .दष्ट उस पुरुष को विष से 
मुक्त कर देता है ॥:३१ ॥ ३२॥? !; 5 $% IPP 
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» ऽप्रयोगोन्तरमाह--भषुर्येति। ” .: 
अपय न कि तोये RC aes हन ७० i 
कलशं ' तोय! सतवा कालियमदंनस्‌। 
जप्तवाऽष्टशतमासिञ्चेड्विषिणं स सुखी भवेत ॥ ३३॥ 
कलश तोयरापूर्याऽनन्तरङ्कालियमर्देनं देवं स्मृत्वाऽऽऽ्टाधिक. शतं 
जप्त्वा तेन कळशेन विषिणं विषयुक्तमु आसिञ्चेत्‌ । अनन्तरं विषात्सुखी 
भवतिः॥। ३३ ॥। 
अब विष उतारने का अन्य प्रयोग कहते हैं--- 
कलश को जल से पूर्णं कर कालिय मदेन श्री कृष्ण-का ध्यान करते -हुये १०८ 
बार ऊपर के मन्त्र से अभिमन्त्रित उस कलश के जल से विषपग्रस्त प्राणी का 
अभिषेक करे तो शीघ्र ही उसका. विष उतर जाता है ॥ ३३ ॥ 
कालियमर्दनमन्त्रमाह--काव्यमध्य इति । 
काव्यमध्ये लियस्यान्ते फणासध्येदिवणकानू | 
उक्त्वा पुनवदेन्नृत्यह्ूरोति 'तमंनन्तरम ॥ ३४॥ 
नमामि देवकोपुत्रमित्युक्त्वा . नृत्यशब्दतः | 
 राजानमच्युतं ब्र्यादिति दन्तलिपिमनुः ॥ ३५ ॥ 
काव्य इत्यक्षरंद्रयोमेंध्ये लियस्येति. स्वरूपम्‌ एतस्यान्ते फणांमध्येदि 
इति स्वरूपम्‌ इत्यन्तान्‌ वदेत्‌ -अनन्तरं 'नृंत्यं केरोति तमिति। अनन्तरं 
नमामि देवकीपुत्रम्‌ इति वदेत्‌ । अनन्तरं नृत्यशब्देतः नृत्यशन्दान्ते राजत 
मंच्युतमिति. ज्रूयादित्येनेत्तं प्रकारेण ` दन्तलिपिद्वात्रिशदक्षरो मन्त्र 


कथितः ॥ ३४ ॥ ३५॥। 
“का? और 'ब्य' इन दो अक्षरों के मध्य “लिए” पन: व्य के अन्त में 'फणामध्ये' 


इतना उच्चारण के बाद “तृत्यं'करोत्ति''तदनन्तर “तं नमामि देवकीपुत्रम्‌’ तदनन्तर 
१वुरय” शब्दाक हके र £राजानमच्युतम्‌'- यह पद-बोलः। ` इस प्रकार ३२ अक्षरों का 
'भन्त्रोद्धार हुआ । "मन्त्र का स्वरूप ईस प्रकार 'होगा--'कालिय'ण्यफणामध्ये "इति 
शृत्ये'करोति तंःदेवकीपत्रं नमामि -ृत्यःराजानमुच्यतम्‌ : ॥ ३४०३५ ॥ 
"अस्य मन्त्रस्य 'अङ्गादीनि दरांयंति--अस्येति । 
अंस्याउज्गान्यंङ्‌घ्रिभिव्यस्तैः समस्तेनारदो मुनि; | 
छुन्दोऽनष्डुपुदेवता च कृष्णः कालियमदनः॥ २६ ॥ 


बष्ठपटछम्‌ 000 
अस्य -अन्त्रस्य ` व्यस्तरेककम्‌ अङचिभिश्चतुभिः पादैः समस्तैमेत्वी- 


त्मर्कश्राङ्गानि पञ्चाङ्गानि ` -कथितोनि मुंनिः 'नारेंदः ' छन्दोऽनुष्टुप्‌ 
कालीयमदंनःःक्ष्णो'देवताः॥। ३६॥। 


इस सन्त्र को अलग-अलग चार पादौ में विभक्त कर पूनः समस्त मन्त्रों को 
पढ़कर इस: प्रकार कुल पाँच ' अङ्गन्यास करे । इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं, अन 
ष्टुप्‌ छन्द हे तथा कालियमरदेन परमात्मा श्रीकृष्ण देवता हैं ॥ ३६ ॥ 
पुरश्चरणमाह-जप्य इति । 
जप्यो लक्षं मुनरयं होतव्यं `सपिषाऽयुतंम्‌ | 


अङ्गदिकपालव जाये रचनाऽस्य संमीरिता ॥ ३७॥ 


अयं मन्त्रः लक्षं जप्यः सपिषा ` घृतेन पुनरयुत उहोतव्यस्‌। अङ्गः 
दिक्पाळवच्त्राद्यरित्रभिरावरणे रचना पूजा कथिता ॥ ३७॥ 


इस मन्त्र का एक लाख जप करे! पन: घी से दस हजार होम करे। इस 
मन्त्र के जप अङ्ग (दाम सुदामादि) दिक्पाल ( इन्द्रादि ) तथा भायुध ('वञ्रांदि ) 
तीन आवरणों कीं पूज! करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ : 


प्रयोगमाह--क्रियेति । 
क्रिया'सर्वा च कतव्या विषघ्नी 'पूचमीरिता] "` ` 
सदशोऽनेन जगति नहि कषवेडहरो, मबुः ।। -३८;॥ 


ूर्वमन्त्रकथिता विषघ्नी” सर्वा क्रिया अमुनेव. मन्त्रेण ` “कत्तेंव्या हि 
यतः जगति संसारे अनेन मन्त्रेण सदृशः समानः वेडहरः' ` विंषहरो 
नास्ति ॥ ३८ ॥ In 


पूवं में कही गयी विष उतारने की सारीःप्रक्रिया इस मन्त्र से करती चाहिए, 
क्योंकि विष दूर करने के लिए इस मन्त्र के समान दूसरा कोई मन्त्र नहीं है ।।२८॥ 


विषघ्नं प्रयोगान्तस्माह-अङगरिति । 
अङ्गः शुंकतरोः . पिष्टेगलिकां धेनुवारिणाः। 
आननस्याऽञ्जनालेपेचिंषघ्नी साघिताऽञ्रुना ॥ २६ ॥ 


शुंकतरोः करञ्जबृक्षस्येति भैरवत्रिपाठिनः, किशुर्केवक्षस्येति लघः 
दींपिकाकारः, अङ्गं स्त्वग्भिरिंति 'रुद्रेधरः, 'प्चांङ्ग रिति त्रिपार्ठिनः । 


१९६ -क्रमदी पिका 


घेनुबारिणा सवत्सा गोमूत्रेण पिष्टे: संपादिता _ गुलिका अमुना -मन्त्रेण 
साधिता-सती विषघ्नी भवति केराननस्याऽञ्जनालेपप्रकारंः ॥ ३९॥। 

शुक वक्ष (करञ्ज या सेमर) के अङ्ग (केवल त्वम्‌ अथवा पचाङ्ग) को सवत्सा 
गाय के मूत्र से पीसकर मख परःलेपःकर, गोली बनावे, उससे अञ्जन के समान मुख 
पर-लेप करे तो सारा विष शीघ्र उतर जाता है, क्योंकि यह क्रिया विषघ्नी कही 
गयी है ॥ ३९ ॥ , ” 

अधुना प्रयोगान्तरं दशेयति-उददण्डेति | .- 

उद्दणडवामदोद्‌ण्डधतगीवधेनाचलम्‌ | 


अन्यहस्ताङ्ग लीव्यक्तस्वरवंशापिताननम्‌ ॥:४०.॥ 
ध्यायन्‌-हरि जपन्मन्वो रेकं छत्र विना त्रजेत्‌ | 
वषंवाताशनिभ्यः स्याद्भयं तस्य नहि क्वचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


उत्तोलितो यो वामवाहुदण्डस्तेन धृतो गोवर्धनाचलो येन तम्‌ अन्यहस्ता- 
ङगुलिभिः व्यक्तस्वरो यस्य वंशस्य तत्रापितमाननं येन. तम्‌ . एवभूतं; हरः 
चिन्तयन्‌ मन्वोर्देशाष्टादशाक्षरयोरेक जपन्‌ छत्रं विना व्रजेत्‌ यस्तस्य वृष्टि 
वायुवज्त्रादिभ्योभयं क्वापि न बिद्यते ।। ४० ॥ ४१॥। 

अपने बायें बाहुदण्ड को ऊपर उठाकर उस पर गोवर्धन पर्बत को धारण किए हुए 
एवं दाहिने हाथ की अगुलियों से बजायी जाने वाली वंशी में मख लगाए हुए, इस 
प्रकार परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर मष्टदाशाक्षर अथवा दशाक्षर दोनों मन्त्रों 
में किसी- एक का जप करते; हुए बिना छाता के ही चलने.वाले मनष्य को बर्षा, वात 
एघं बिजळी:का भय कभी किसी अवस्था में नहीं होता॥ ४०-४१ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह-मोघेति । 
सोघमेघोघयत्नापगतेन्द्र' तं स्मरन्‌ हुनेत्‌ | 


लवणेरयुतसंख्यातेरनावृष्टिन सशयः || ४२ ॥ 
मोघो निष्फलो यो मेघसमूहस्तस्य यत्नः तेनापगतः इन्द्री यस्मात्‌ 
तमेतादशं हरि चिन्तयन्‌ अयुतसंख्यातेलेवणजुंहुयात्‌ अनन्तरमनावृष्टिर्भवति 
नात्र सशयः-॥। ४२४॥ ८ 7 ; SPT 
अपने मेघ समूहों का समस्त प्रयत्न..निष्फल, हुभा.देख. कर जिसके...भय सें 
इन्द्र कम्पित होकर: भाग रहे हें ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान. कर ऊपर कहे-गये मतर. 


षष्ठुपटलम्‌ ' १९७ 
से नमक द्वारा दस हजार आहुति अग्नि में दे तो निश्चय ' ही: अनादृष्टि होती है 
इसमें संशय नहीं ॥ ४२ ॥ 

प्रयोगान्तरमाह--क्रीडन्तमिति । 
क्रीडन्तं यग्नुनातोये मज्जनप्लवनादिभिः | 


तच्छीकरजलासारें! सिच्यमान' ग्रियाजने;॥ ४३:॥ 
ध्यात्वाऽयुतं पयसिक्‍ते इनेद्वानीरतपणेः | 
ृष्टिभ वत्यकालेऽपि महती नाऽत्र संशयः । ४४ ॥ 


यमुनाजले मञ्जनोन्मञ्जनेः क्रीडन्तं क्रीडां कुर्वन्तं, पुनः कीदृशम्‌ ? प्रिया- 
जनः रुक्मिणीप्रभृतिभिस्तच्छीकरजलासारेः यमुनाजलधारारूपः सिच्यमानम्‌ 
एवं. भूतं कृष्णं ध्यात्या वानीरतरपंणेः वेतससमिद्धिः पयःसित्तेदुरधो क्षिः 
वरयुतं जुहुयात्‌ । एवं सति अकाछोऽपि महृतीवृष्टिभर्वेति नात्र 
संशय: ।। ४३ ॥ ४४॥ 

यमुना जल में डबते उतराते क्रीडा करते हुए एवं [ रुक्मिणी आदि | प्रिय 
पत्नियों के द्वारा यमुना जल की धारा ' से सिच्यमान श्रीकृष्ण कां ध्यान करते हुये 
दुरधसिक्त वेतस की समिधा से अग्नि में उपयुक्त मन्त्र से दस हजार आहुति देवे तो 
अकाल में भी महान्‌ वष्टि होने लगती हैं ।। ४३-४४ ॥ 


अनेनव ध्यानेन प्रयोगान्तरमाह-अमुमेवेति । ७७ 
अग्मुसेव स्मरन्‌- मृद्ध्नि विषस्फोटज्वरादिमिः | :. 5; 


सदाहमोहे रात्तस्य जपेच्छान्तिभवेत्‌ क्षणात | ४५ ॥ 

दाहमोहसहितविषस्फोटज्वरादिभिरातंस्य मर्दोध्नत. मस्तके अमुमेव 
पूर्वोक्तरूपं कृष्णं ध्यात्वा जपेत्‌ अनन्तरं तस्य पीडितस्य क्षणाद्‌ शान्तिः 
स्वास्थ्यं भवति ॥ ४५॥ 

दाह, मोह, विष, विस्फोटक एवं ज्वर से आत्तं पुरुष के शिर पर . हाथ रखकर 
इसी प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान कर जप. करे तो उस रोगी को क्षण में ही 
शान्ति मिलती है और वह स्वस्थ हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

एतस्यामेवाऽतों प्रकारान्तरमाह-अथ वेति । 


अथवा "गरुडारूढं बलग्रदयम्न संयुतम्‌ । . ४ 
निजज्व रविनिष्पिष्टञ्व रामिष्ड्तमच्युतम्‌ः - =| ४६. ॥= 


॥ 3 


|) 
r$! 


१९८ क्रमदीपिका 


“घ्यात्वा ज्वराभिभूतस्य मूद्ध्न्य॑न्यतरमभ्यसेत्‌ | 
शान्ति ब्रजेदसाध्योऽपि ज्वरः सोपद्रवः क्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ ` 


अथवा ज्वराभिभतस्य मस्तकेऽच्युतं ध्यात्वा अन्यतरम्‌. इृयोमंध्ये एकं 
मन्त्रस्‌ अभ्यसेत्‌ जपेत्‌ । कीदृशम्‌? अच्युतं गरुडारूढं, पुनः कीदृशम्‌ ? 
बळप्रुम्नाभ्यां संयुतम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? निजज्वरेण वैष्णवज्वरेण शीताख्ये 
चाऽऽयुधरूपेण विनिष्पिष्टः चणितो यो. रोद्रज्वर उष्णाख्यायुधरूपस्तेन 
स्तुतम्‌ । अनन्तरम्‌ अस्याऽसाध्योऽपि ज्वरः शीघ्रमेव नाशं गच्छति । कीदृशो 
ज्वर: ? उपद्रवो गात्रपीडादि तत्सहितः ।। ४६ ॥। ४७ ।। 


मथवा वलप्रद्मुम्न के'सहित गरुड़ के ऊपर आल्ढ़ वैष्णव ज्वर से चूर्ण किये 
गये रुद्रज्वर द्वारा अभिष्टुत्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान ज्वराभिभूत व्यक्ति के 
मस्तक पर करे और ऊपर कहे गये दो मन्त्रों में किसी एक का जप करे तो असाध्य, 
भी ज्वर जो त्रिदोषादि उपद्रव करने वाला है वह भी शीघ्रतिशीघ्र विनष्ट हो 
जाता हे ॥ ४६-४७ ॥ 


अनेनेव ध्यान्तेनः प्रयोगान्तरमाह--ध्यानत्वेति । 
घ्यात्वेवमग्नावभ्यच्ये पयोऽकतेश्चतु रज्गलेः | 
जुहुयादमृताखण्डेरयुत ज्वरशान्तये ॥ ४८ ॥ 


एवं पूर्वोक्तरूपं कृष्णं ध्यात्वा वह्लो सम्पूज्य ज्वरशान्त्यथ॑चतुरडंगुल- 
परिमितेदुंगधा सिक्तरमृताखण्डेगु ड ची खण्डेरयुतस्‌ जुहुयात्‌ ॥ ४८-॥ 


इस. प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान>-कर अग्नि मे उनकी पुजा कर घुत परिप्लुत 
अमृत्ता-( गुरुच.) की. चार चार अङ्कगुलछ की समिधा से ज्वर. की शान्ति.के लिये: 
हवन करना चाहिये ॥ ४८ ।। या 


प्रयोगान्तरमाह--निशातेति । 
निशातशरनिभिन्नभीष्मतापनुद॑ हरिस | 


स्मृत्वा स्पृशन्‌ जपेदात्तं पाणिभ्यां रोगशान्तयो..।). ४६ ॥ 


निशातः तीक्ष्णो: यः. शरस्तेन-निभिन्नो विद्धो यो. भीष्मस्तस्यः यस्तापस्तं 
हरति । एवंभूतं हरि ध्यात्वा आत्त ज्वरादिपीडितं पाणिभ्यां स्पृष्ट्वा 
छबरनाशारथं मंन्वोरेकतरं जपेत्‌^।। \४९८।। 


षष्डपटळम्‌ःः १९९ 
“तीक्ष्ण बाणों के लगते. से अत्यन्त. परितापयुक्त: भीष्मः के दुःखों को दूर करने 
वाले परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुये रोगात प्राणी को दोनों. हांथों: सेः 


स्पशं कर उक्त मन्त्र का जप समस्त रोगों की. शान्ति के लिये. करना 
चाहिये ॥ ४९ ।। 


प्रयोगान्तरमाह्‌-अपमृत्युविनाशायेति । 
अपमृत्युविनाशाय सान्दीपनिसुतप्रदम्‌ | 
ध्यात्वाञ्सुतलताखण्डेँ; क्षी राक्तेरयुतं हुनेत्‌ ॥ ५० ॥ 


सान्दीपनिः कुष्णगुरुः तस्य सुतप्रदं कृषणं घ्यात्वा अमृतलताखण्डं 


गुड्‌ चीखण्डेः क्षी राक्तेढुंग्धसिक्तेरयुतं हुनेत्‌ जुहुयात्‌ । कस्मै अपमृत्युरकालम रणं 
तस्यः विनाशाय निवृत्तये ॥ ५० ॥। 


अपमृत्यु के विनाश के लिये अपने गुरु सान्दीपनी को उनका मरा हुआ पुत्र. 


भेंट'करते हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर दुग्ध सिक्त गुडुची की समिंधा से दस हजार 
हवन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


ध्रयोगान्तरमाह--मृतपुत्रायेति । 
मृतपुत्राय ददतं सुतान्‌ विग्रायः सार्जनम्‌'। 
ध्यात्वा लक्षं जपेदेकं मन्वोः सुतविवृद्धये ॥ ५१ ॥ 


मृतपुत्राय विप्राय पृत्रान्‌ ददतं साज्जुंनं अज्जुनस हितं ` ध्यात्वा' मन्वोरेकं 
लक्षं जपेत्‌ । किमर्थम्‌ ? सुतवृद्धिनिमित्तम्‌ ॥ ५१-॥ 


जिसके कई पुत्र मर चुके हैं ऐसे ब्राह्मण को उसके मरे हुये समस्त.पुत्रों को 
प्रदान करते हुये अर्जुन के सहित परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये दो मन्त्रों 
में से किसी एक का जप सन्तान वृद्धि के लिये करना चाहिये ॥५१॥, 


प्रयोगान्तरमाह=पुत्रजीवेति । ` | द 
पुत्रजीवेन्धनयुते ` जुहुयादनलेऽयुतम्‌ | 
तत्फलेमधुराक्ते? स्युः पुत्राः दोघायुषोऽस्यःतुः॥ ५२ ॥ 


जीवापुत्रोति यस्य प्रसिद्धिः तस्य इन्धनेन युते संपादिते pi ग तत्‌ 
पुत्रजीवाफलमंधुराक्ति स्त्रमध्वक्तर्मन्वो रेकेनाध्युतं जुहुयात्‌ । अनन्तर अस्य 
होमकत्तुं: पुत्राः दीर्घायुषो भवन्ति ॥ ५२*॥| 
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“7 पुत्र जीव नामक वृक्ष की समिधा से मधु घी एवं शकरा सै युक्त उसी वृक्ष 
के फल से दस हजार आहुति दे तो पुत्र को दीर्घायुष्य प्राप्त होता है ॥ ५९॥  _ 


प्रयोगान्तरमाह--क्षी रेति । 
क्षी रद्रक्वाथसंपूर्णमस्यच्य कलशं निशि! 
जप्त्वाऽयुतं प्रगे नारीमभिपिञ्चेद्‌ ट्विपट्दिनस्‌ ॥ ५३ ॥ 
सा वन्ध्याऽपि सुतान्‌ दोघजीविनो गदवजितानू ! 
लभते नाजअत्रसंदेहस्तज्जप्ताज्याशिनी सती ॥ ५४ ॥ 


कलशपूरणविधानेन क्षी रवृक्षक्वाथेन सम्पूर्ण कलशं निशि रात्रो सम्पू” 
ज्याऽयुतं जप्त्वा प्रगे प्रातःकाले पुत्राथनीं स्त्रियं द्विषट्‌ दिनं द्वादश दिनानि 
्याप्याऽभिषिञ्चेत्‌ । अनन्तरं साऽभिषिक्ता वन्ध्याऽपि अपत्यजननसमय- 
गोग्या अजनितापत्याऽपि पुत्रान्‌ दीर्घायुषो रोगरहितान्‌ प्राप्तोति । किम्भूताः 
सती ? मन्त्रजप्ताज्यभोजिनी सती, अत्रार्थे सन्देहो नास्ति ।। ५३ ।॥।. ५४ ॥ 
क्षीरीवृक्षों के क्वाथ के जल से कलशस्थापन पूर्वक कलश में जळ पुणें. करने 
की:विधि से पुणं किये गये कलश का पुजन करे । पश्चात्‌ दस हजार इस मन्त्र 
का जप करे । प्रातः काल पुत्राथिनी नारी का उस जल से अभिषेक करे और 
मन्त्र से अभिमन्त्रित घी प्राशन कराते रहना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर बारह 
दिनों तक प्रयोग करने से बन्ध्या भी स्त्री दीर्घायुष्य एवं नीरोग पुत्र पैदा 
करती है॥ ५३०५४ ॥ 
प्रयोगान्तरमाह-प्रातरिति । 


प्रातर्वाचंयमा नारी बोधिच्छुदपुटे जलम्‌ । 


मन्त्रयित्वाऽष्टोत्तरशतं -पिबेतपुत्रीयती ` ध्र वम्‌ ।। ५५ ॥ 

प्रातःकाले वाचंयमा मोनिनी पुत्रीयती आत्मनः, पुत्रमिच्छन्ती 
वोधिच्छदपुटे पिप्पळपत्रपुटे जलं मन्वोरन्यतरेणाष्टोतरशतं जप्तं मासं 
व्याप्य पिवेत्‌ । अनन्तरं पुत्रं प्राप्नोतीति शेषः । जलपानमन्त्रमाह--देवकी- 
पुत्रेति । अत्र प्रसङ्गात्‌ अस्मिंत्‌ ग्रन्थे भनुक्तोऽपि सन्तानगोपालमन्त्र 
कथ्यते । तद्य॒था-- _ | | 

देवकी पुत्र गोविन्द वासुदेव जगद्गुरो। :... <. हः 

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं रारणं:गतः ॥ 3... . ` - लकण 
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अस्य मन्त्रस्य नारदो मुनिः अनुष्ट्पु्छन्दः सन्ताचप्रदो गोपाल 
कृष्णो देवता पदेव्यंस्ते: समस्तर्वा पञ्चाङ्गानि । 

ध्यानं यंथा-- 

शङ्खचक्रधरं कृष्णं रथस्थं च चतुभ्‌ जम्‌ । 

सर्वाभरणसन्दीप्तं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥। 

मयूरपिच्छसंयुक्तं विष्णृतेजोपबृंहितम्‌ । 

समर्पयन्तं विप्राय नष्टानानीय बालकान्‌ ॥ 

करुणामृतसंपूणंदृष्टयेक्षन्तं च तं द्विजाम्‌ ॥ ५५॥ इति 

पुत्र चाहने वाली स्त्री प्रातः काल में मौन धारण कर पीपल के पत्ते के 
दोने में १०८ वार उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीए तो निइचय ही पुत्र प्राप्त 
करती है ॥ ५५ ॥। 

प्रयोगान्तरमाह-—प्रहितामिति । 


~अहितां काशिराजेन कृत्यां छित्वा निजारिणा। ` ` 
तत्तेजसा तन्नगरीं दहन्त भावयन्‌ हरिम्‌ ॥ ५६॥ . 
स्वस्नेहाक्तेहुनेद्रात्री सषपेः सक्षवासरम्‌ | 

कृत्या कतोरमेवाऽसौ कुपिता नाशयेद्‌ भ्र वम्‌ ॥ ५७ ॥ 


प्रहितां प्रेषितां काशीश्वरेण कृत्यां घातकर्ती निजारिणा निजचक्रेण 
छित्वा अनन्तरं तत्तेजसा तस्य काशिराजस्य नगरीं दहन्तं कृष्णं भावयन्‌ 
स्वस्नेहाक्तः सर्षपतेलयुक्तः सर्षपे: सप्तदिनानि व्याप्य रात्रौ, मन्वोरेकतरेणः 
जुहुयात्‌ । अथाऽनन्तरम्‌ असौ कृत्या क्रद्धा सती ध्रवं निश्चित कर्त्तारमेवं 
नाशयेत्‌ ॥ ५६ ।। ५७ ॥ 

काशिराज के द्वारा भेजी गई कृत्या का अपने सुदशंनचक्र से विनाश करते हुये 
और उसी तेज से काशिराज की नगरी का दाह करने वाले परमात्मा श्रीकृष्ण का 
ध्यान करते हुये सर्षप के तेल में डबाये गये. सर्षप बीजों से रात्रिकाल में सात 
दिन पयंन्त ( दस दस हजार ) हवन करे तो वह कृत्या क्र द्ध होकर स्वयं अपने 
कर्ता का भी विनाश निश्‍चित रूप से कर देती हे ॥ ५६-५७ ॥ 5 क 


प्रयोगान्तरमाह--आसीनमिति । त लच 55१ 
आसीनमाश्रमे दिव्ये बदरीषण्डमण्डितेः। : 
स्पृशन्त .. प।णिपञ्माभ्यां ---घण्ठाकर्णकले वरम्‌।॥ १५८ ॥ 
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ध्यात्वाध्च्युत तिलेलक्षं हुनेत्त्रिमधुराप्लुतँ; | 
मुक्तये सवपापानां शान्तये कान्तये तनोः ॥ ५६ ॥ 


बदरीषण्डो बदरीसमूहस्तेनमण्डिते शोभिते दिव्ये उत्कृष्टे आश्रम 
आसीनम्‌ । उपविष्ट तया हस्तपङ्कुजाभ्यां घण्टाकरणस्य मह्दादेवमूर्त्तेः 
कस्यचिन्‌ महादेवभक्तस्य वा कलेवरं शरीर स्पृशन्तमच्युतं ध्यात्वा तिलैः 
त्रिमधुराप्लूतेघृंतम धुशकं रामिश्रिते मंन्वोरेकेन लक्ष जुहुयात्‌ । किमर्थम्‌ ? 
मोक्षाय तथा सकळपापानां विनाशार्थं तथा तनोर्देहस्य कान्तये 
दीप्त्यर्थं स्‌॥ ५८-५९ ॥। 

अव अन्य प्रयोग कहते हैं-- 

बदरी वृक्षों से मण्डित दिव्य आश्रम में बैठे हुये घण्टाकणें के शरीर' को 
अपने हस्तकमल से स्पशं करते हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर शर्करा, मधु एवं 
घुत से भिश्चित तिलों द्वारा एक लाख आहुति अग्नि में प्रदान करे तो सभी प्रकार 
के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा शरीर के तेज की अभिवृद्धि होती 
है--॥ ५८-५९ ॥ 

प्रयोगान्तरमाह=द्वेषयन्तमिति । 

दव षयन्त' रुक्मिबलो द्यतासक्तो स्मरन_ हरिम्‌ । 


जुहुयादिष्टयोडिष्टये गुलिका गोमयोङ्कवाः। ६० ॥ 


द्यतासक्ती द्ूतकमं कुर्वन्तौ रुक्मिवलभद्रौ द्वेषयन्तं परस्परं द्वेषमुत्पादयन्तं' 
हरि स्मरन्‌ गोमयोत्पन्ना गुलिका मन्वोरेकेन' जुहुयात्‌ । अत्र सहस्रहोमो 


वोद्धव्य: । 
अनुक्तायां तु संख्यायां सहस्र तत्र निदिशेत्‌ । 
इति-वचनात्‌ । 
किमर्थंस्‌ ? इष्टयो मित्रयोद्विष्ट्यै विद्वेषणारथंम्‌ ॥ ६० ॥ 


परस्पर 'जुआ'खेलने' में लगे हुये बलराम एवं रुक्मो में ढेष कराने वाले" 
श्रीकृष्ण. का ध्यान कर सूखे हुये गोमय के कण्डे से एक हजार आहुति प्रदान करै' 


तो परस्पर मित्रों में भी द्वष हो जाता है ॥ ६० ॥ 


प्रयोगान्तरमाह-ज्वल दिति । 
शे ce 


उवलद्वह्लियुखै्राशेवपन्त गरुडध्वजम्‌ | 
घावमानं'  रिपुगणमंनुधावन्तमच्युतम्‌ ॥ ६१ ॥' 


| 8 
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ऽ्यात्वेवमभ्यसेनमन्वोरेकं ` सक्तसहस्रकम्‌ | ` 
उच्चाटन भवेदेतद्रिपूणां सप्तमिर्दिनेः॥ ६२ ॥ 


आहे. ० ह 


ज्वलन्‌ देदीप्यमानो यो--वह्निस्तद्वन्मुखं येषां तेर्वार्णवँर्षन्त ताडयन्तं 
तथा गरुडारूढं तथा धावमानं शत्रुसमुहमनुपर्चाद्धावन्तं हरि ध्यात्वा 

वोर्देशाष्टादशाक्षरयोरेकं सप्तसहस्रमभ्यसेत्‌ जपेत्‌। एवं कृते सति 
एतस्य शत्रूणां सप्तभिदिनँरुच्चाटनं भवति स्वदेशादपयानं 
भवति ॥ ६१-६२ ॥। 


अग्नि के समान तीक्ष्ण बाणों की शत्रुओं पर वर्षा करते हुये. गरुड़ पर आसीन 
एवं भागने वाले शत्रुओं के पीछे दौड़ते हुये श्रीकृषण का ध्यान कर दो मन्त्रों में 
किसी एक मन्त्र का प्रति सात हजार जप करे तो सात ही दिन में शत्रु का” 
उच्चाटन हो जाता है ॥ ६१-६२ ॥ 


प्रयोगान्तरमाह-उरक्षिप्तेति । 
उत्क्षिप्तवत्सक ध्यायन. कपित्थफलहारिणम्‌। 
अयुत प्रजपेत्साष्यशुचाटयति तत्क्षणात्‌ ॥ ६३ ॥ 


उत्क्षिप्त उद्ध॒व॑ क्षिप्तो वत्सो वत्सरूपो वस्सकासुरो येन तथा कपित्थ- 
स्य. फलं हरतीति कृष्णं ध्यात्वा मन्वोर्मध्ये एकमयुतं. जपेत्‌ । अनन्तर 
तत्क्षणात्‌ शीघ्रमेव साध्यमुच्चाटनीयमुच्चाटयति ॥ ६२ ॥ 

वत्सासुर को ऊपर उठा कर. फेंकते हुये और कपित्थः फल: काः अपहरण करते 
हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का घ्यान कर इस मन्त्र का दस, हजार जप करे तो उसी 
क्षण जिसका चाहे उसका उच्चाटन करा सकता है ॥ ६३ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह- आत्मानमिति । | 
आत्मान कंसमथनः ध्यात्वा मश्चान्निपातितम्‌ । 
कसार्सानमरि कपनः गतासु प्रजपेन, मचुम्‌-॥ ६७-।। 
अयुतः जुहुयाद्वाष्स्य. जन्मोइतरुतपंशेः | ` 

- अपि. सेवितपीयूपो . .म्रियतेजरिनंसंशयः ॥ ६४. ॥ ... . 


“आत्मानं कंसमथनं कृष्णं ध्यात्वा कंसमथनात्‌ मनोरँक्यं ' विचिन्त्य तथा 
रिपुं कंसस्वरूपम्‌ अपगतप्राणं ध्यात्वा रिपुकंसयोरभेदं विचिन्त्येति’ भाव: ® ` 
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मचादधःकृतस्‌ आकर्षेयन्‌ आकर्षणं भावयन्‌ मन्वोरेकमयुतं जपेत्‌ । 
अस्य रिपोः जन्मोड्तरुतर्पणेः समिद्धिजुंहुयाच्च-- 
कारस्करोऽथ धात्रीस्यादुदुम्बरतरुः पुनः । 
जम्बूखदी रकृष्णाल्या वंशपिप्पलसंज्ञको ।। १ ॥। 
नागरोहितनामानो पलाइाप्लक्षसंज्ञको । 
अम्बष्ठविल्वाउ्जुनाख्यं विकङ्कत महीरुहः ।। २॥। 
वहलः सवलः खञ्जुंभेण्डिलः पनसाकंको । 
शमीकदम्बा्रनिम्बमधुका ऋक्षशाखिनः ॥ ३॥ 
इति सप्तरविशतिनक्षत्राणां बृक्षाः। जन्मनक्षत्रवृक्ष एवं कृते सेवितपीयूषोऽपि 
“म्रियते नात्रसंशयः ॥ ६४-६५ ।। 


अपनी आत्मा में कंस का वध करने वाळे श्रीकृष्ण की भावना कर ओर शत्रु 
में कस की भावना कर उसे मञ्च से नीचे गिरा कर मार डालने के कारण प्राण. 
“रहित उसके शरीर को खींचते हुये जैसी भावना कर दो मन्त्रों में से किती एक का 
-दस हजार की संख्या में जप करे और उसके जन्मनक्षत्र के वृक्ष में तर्पण करे और 
'उसी जन्म नक्षत्र के वृक्ष की समिधा से हवन करे तो अमृत पीने वाला भी शत्रु मर 
'जाता है ॥ ६४-६५ ।। 

विमशे-- अब यहाँ टीकाकार प्रसङ्गतः २७ नक्षत्रों के वक्ष कह रहे हैं कारस्कार, 
-धात्री, उदुम्बर, जम्ब, खदिर, कृष्ण, वास-पीपळ, नाग, रोहित, पलाश, प्लक्ष, अम्बष्ठ, 
विल्व, अजुन, विकङ्कत, वहल, सवल, खजुं, भण्डिल, पनछ, अके, शमी, कदम्व, 
आम्र-निम्ब और मधक 'ये २७ नक्षत्रों के वक्ष कह गये हैं ।। ६४-६५ ॥। 


इदं प्रयोजनं प्रकारान्तरेणापि भवतीति दर्शयति--अथवेति । 
अथवा निम्बतैलाक्ते हंनेदे घोमिरक्षजेः । 
अयत' प्रयतो रात्रौ मरणाय रिपोः क्षणात्‌ | ६६ ॥ 
निम्बतैळसिक्त! अक्षजः विभीतकसमिद्धिः प्रयतः पवित्रः सन्‌ रात्रो 
-अन्वोरेकेन अयुत' हुनेतु । किमर्थम्‌ ? शत्रोः शीध्रविनाशाय ॥ ६६ ॥ 


[शत्र मारण का अन्य प्रयोग कहते हैं] अथवा निम्बतेल में भिगोई गई विभीतक 
-बुक्ष की समिधा से पवित्रता पूवक रात्रि में दो मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र 
के हारा. दस हजार अग्नि में हवन करे तो शत्र का शीघ्र विनाश हो. जाता 
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अस्मिन्नेवाथ प्रयोगान्तरमाह--दोषेति.।... | 
दोषारिष्टदलव्योषकार्पासास्थिकणेनिंशि :. | 
हुनेदेरण्डतेलाँक्तः स्मशानस्थोऽरिशान्तये ॥-६७ | 


दोषा हरिद्रा अरिष्टदलं विभीतकपत्रमिति -रुद्रधरः। भल्लातकपत्रमिति-- 
रुद्रधर:। निम्बपत्रमिति भेरवत्रिपाठिनः। व्योषन्त्रिकटकं कार्पासा5स्थि- 
कार्पासबीजं कणः पिप्पली एतंमिलितंरेरण्डतलसिक्तं: स्मशानस्थः मृत- 
संस्कारस्थानस्थः सन्‌ निशि रात्रो मन्वोरेकेन जुहुयात्‌। किमर्थम्‌? 
शत्रनाशार्थंस्‌ ॥ ६७॥। 


हरदी, बहेड़ा का पत्ता ( किसी के मत में भल्लातक पत्र और-किसी के मत में 
निम्ब पत्र ) त्रिकठुकी, कपास का बीज मोर, पीप्पली इन्हें एरण्ड के तेल में 
भिगोकर दमशान में रात्रि के समय दो मन्त्रों में किसी एक मन्त्र से हवन करे 
तो शत्र का विनाश हो जाता।है॥॥ ६७ ॥। 


रागान्मारणप्रयोगे प्रायश्रचित्तमाह--न शस्तमिति ।./ ': 


न 'शस्त' मारणं कमं कुर्याच्चेदयत जपेत. । 
हुनेद्वा पायसेस्तावत्‌ -शान्तये_-शान्तमासः।। ६८ ॥ 


मारणं कमं शिष्टजनस्य न प्रशस्तं.तथाऽपि यदि वा ' रागात्‌ कुर्यात्तदा 
मन्वोमंध्ये एकं मन्त्रम्‌ अयुत जपेत्‌ ' परमान्नेन वा अयुतं जुह्यात्‌ शान्तंयेः 
पापनाशाय शान्तमानसोनिमंत्सरः ॥ ६५ ॥ 


ऐसे तो मारण कमं सवँथा निषिद्ध कहाँ गया है। यदि आवंश्यकता वश इसे 
कर भी ले तो इसकी. शान्ति के लिये:शुद्धचित्त/से. दस हजार अन्त्र का जप करे 
अथवा पायस से उतनी ही संख्या में होम करे ।। ६८ ॥ 


विमशं - मारण प्रयोग अत्यन्त गहित ओर खतरनाक है । साधक जरा-सी 
असावधानी से स्वयं मर सकता है वैसे इसमें विना अच्छ गुर के कभी भी' प्रवेश 
नहीं हो सकता । इसे नहीं ही करना चाहिए क्योंकि “ लोक में भी यही देखा जाता 
है कि दूसरे को सताने वाले गुण्डे बदमाश ही मारे जाते हैं । इस कार्य को$करने 
वाले,.को कभी भी सुख-समृद्धि नहों.प्राप्त हो सकती:। बही कारण; है-; कि स्वयं 
तन्त्रकार ने भी इसे निषिद्ध कहा है.॥६८॥ 5 5 0 ईन 7 म गा? मि 
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प्रयोगान्तरमाह-- जयकाम इति । 
जयकामो जपेल्लक्ष ` पारिजातहरं हरिम्‌ । 
स्मरन_'पराजयस्तस्य न.'कुतश्रिद्धविष्यःत ॥ ६६ ॥ 
जयकामः पमान्‌ बलादिन्द्रसकाशात. स्वर्गस्थपारिजातापहारिण कृष्णं 
भावयन्‌ मन्वोरेकं लक्षं जपेत. एवं कृतेतस्य भङ्गः कस्मादपि न भविष्य- 
तींति ॥ ६९॥ 
शत्र पर विजय चाहने वाला पुरुष इन्द्रलोक से पारिजात का हरण करने वाले 
परमात्मा श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुये उक्त दो मन्त्रों में किसी एक का एक लाख 
“जप करे तो किसी से उसका पराभव नहीं हो सकता ॥ ६९ ॥ 
प्रयोगान्तरमाह--पार्थ इति । 
पार्थे दिशन्त गीतार्थं व्याख्यायुद्राकरं हरिम्‌ | 
रथस्थं भावयन्‌जप्याद्धमंवढथै शमाय च || ७० ॥ 


पार्थे अज्जुने गीतार्थं दिशन्त कथयन्त-तथा व्याख्यामुद्रा करे यस्य तम्‌ 
उत्तानतजंन्यडगुष्ठयुताव्याख्यामुद्रा तथा रथारूढं हेरि भावयन्‌ मन्वोरेक 
लक्षं जपेत. । किमर्थम्‌ ? धर्मोत्पत्त्यथँ मोक्षार्थचच |! ७०'॥। 
। पार्थं को गीता का उपदेश करते हुये हाथ से व्याख्या की मुद्रा प्रदर्शित करते 
हुये-रथ पर अधिष्ठित श्रीकृष्ण काःध्यान'करते हुये धर्म की वद्धि एवं मोक्ष प्रति 
के लिये जग करना चाहिये ॥ ७० ॥ 


प्रयोगान्तरमाह--लक्षमिति । 
लक्षं पलाशकुसुमेहुनेद यो मधुराप्लुते! 
व्याख्याता सवंशाख्राणां स कविर्वादिराड भवेत्‌ (७ ॥ 
यः पलाशपुष्पेघुँतमधुशर्करा मिश्रंमेन्वोरेकेन लक्षं जुहुयात, सः संकलः 
शास्त्राणां व्याख्याता कविराट्‌ :कविश्रेष्ठश्च भवेत. ॥ ७१ ॥। 


त्रिमधु ( शर्करा धत ओर मधु ) से मिश्रित पलाश पुष्पों से अग्नि में एक 
लाख आहुति देने वाला पुरुष सभी शास्त्रों का व्याख्याता, कवि, "एवं वादियों 
को पराजित करने वाला पण्डित-सम्राट, होता है।। ७१ ॥ 


५». क" . हहे .. 


उबे 
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विञ्वरूपधरं प्रोचङ्लानुकोटिसमद्यतिम्‌ । 
द्रतचामीकरनिभमग्निसोमात्मकं हरिम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अकाग्निद्योतदास्याङिघ्रिपङ्कजं दिव्य भूषणग्न्‌ | 
-नानायुधधरं व्याप्वविशवाकाशावकाशकम्‌  ७३॥ | 
राष्ट्रपूर्यामवाँस्तूनाँ -शरीरस्य -च रक्षणे । 
प्रजपेन्मन्त्रयोरेकतरं ध्यात्वैवमाद्रात_ ॥ ७४ ॥ 


विइवरूपधरम्‌ एतद्‌ व्याचष्टे उद्यदादित्यकोटिसमानकात्ति तथा द्रवी- 
भूतसुवर्णंतुल्यं तथा अग्निसोमस्वरूपम, सूर्यसोमात्मकमिति त्रिपाठिनः, तथा 
सूर्याग्निवदुज्ज्वळं मुखं पादपद्मं यस्य, तथा चारुभुषणं तथा विविधशास्त्रघरं 
तथा व्याप्तसंसाराकाशाभ्यन्तंरम्‌ एतादृशं हरि ध्यात्वा आंदरात. मन्त्रयोरेकं 
जपेत, । ` किमर्थम्‌ ? ' राष्ट्रो देशः पूनंगर ग्रामोऽतपजनवासस्थानं वास्तु एक- 
गृहस्वामिवासः, क्षेत्रम्‌ इति -गोविन्दमिश्राः । वस्त्विति पाठे : हिरण्यादि, 
एतेषां शरीरस्य च रक्षणे रक्षानि्मित्तम्‌ ।। ७२-७४ ॥। 


उदीयमान करोड़ों सूयं के समान देदीप्यमान पिघले हुये सुवणं के ससान कान्ति 
को धारण करने वाले अग्नि सोमात्मक विइवरूष, सूर्यारिनि के सधान देदीप्यमान 
मुख से युक्त एवं कमल के समान कोमल चरणों वाले नाना प्रकार के भाभुषणों 
से उद्दीप्त नाना प्रकार के आयुधों को धारण किये “हुये, संसार के अणु 
अणु में व्याप्त परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये राष्ट्र; ग्राम; नगर 
एवं गृह की रक्षा के लिये दो मन्त्रों में'किसी एक मन्त्र का अद्धा पूवंक जप करना 
चाहिये ॥ ७२:७४ ॥ 


प्रकारान्तरमाह--अथ वेत्यादि । 
अथवा व्यस्तसर्वाङिघ्र रचिताङ्गाञ्ज्‌ नर्पिकम्‌ । 
त्रिष्डुप्छुन्दसिक विइवरूपविष्ण्वधिदै वतम्‌ || ७५ || 
जपेद्‌ 'गीतामजु' स्थानेहपीकेशाधमाज्यकेः । 
हुनेद्वा सवंरक्षांये स्वंदुःखोपशान्तये ॥ ७६ || 
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॥ इति श्रीकेशवभद्टाचाय्यंविरचितायां क्रमदीपिकायां - 
षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥. 


अथवा स्थानेहृषीकेशाद्यं गीतामनुं जपेत्‌ । किभूतं मनुस्‌? व्यस्त 
एकक सव समस्ता ये.,अङ्ध्रयः पादचतुष्टयं ते: रचितम्‌ अङ्ग पञ्चाङ्गम्‌ । 
अजुंनः ऋषियंत्र त व्यस्तसर्वाङ्ख्रिरचिताङ्गश्वाजुनक्रा षिकश्चेति इन्द्रः त 
त्रिष्टपुछन्दो यत्र त विश्वरूपो विष्णरधिदेवता .यस्य तम्‌, आज्यकेघंतहुंनेद्वा 
वाशब्द: समुच्चये हुनेत्‌ । टीकान्तरे उक्तप्रयोगेषु यत्र जपहोप्रयोः संख्या न 
उक्ता तत्र संनिधानोक्ता गृह्यते तदभावे5ष्टोत्तरं सहस्नं शतं वा अष्टो 
सहस्राणीत्येके । 


जगन्मोहनाख्यतन्त्रे-- 


है ८ -.---.. __ लक्षं वाप्यग्रुत वापि सहस्रं शतमेव च । म 
_ कार्याणां गौरवान्मन्त्रीतत्तद्धोमं समाचरेत -.4। ७५-७६ ॥ 


॥ इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचायेविरचिते. क्रमदीपिकाया: विवरणे 
षष्ठः पटलः ।। ६ ॥ 


वि क 5“ 

% रे 

6 रार अडी 

~ 


ओ- अथवा गीता में कहे गये सस्थानेहृषीकेश' इस मन्त्र का उक्त.संख्या में: जप 
करे । जप से पवे इस श्लोक के पृथक. पृथक्‌ चार चरणों से ओर, पुनः समस्त. इलोक 
से--इस प्रकार पञ्चाङ्ग द्वारा न्यास करे। इस श्लोक के अजु न. ऋषि. हैं । त्रिश््ठुप्‌ 
छन्द है। विश्चलूपधारी परमात्मा भ्रीकृष्ण,देवता.हैं,। गीता में कहे गए उक्त 

मन्त्र का जप करने के पश्चात्‌ घी से दशांश हवन करे तो सभी प्रकार के दुःखों 


से रक्षा हो जाती है तथा सारे दुःख अपने आप शान्त हो जते हैं । 


विमशे--कायं के गौरव एवं लाघव का विचार कर एक लाख एक सहस्त्र 
अथवा १०८ 'वार॑जप की-संख्या तथा होम की सँख्या समझ लेनी 
चाहिये ॥ ७५-७६॥ |, -. 2 | [>छएड 


क फे 


॥ इस प्रकार श्री केशवाचायं विरचित क्रेंमदीपिंका,की डा० सुघाकरमाळवीय 


कत 'सरळा' नामक हिन्दी व्याख्या का छठवां पटल समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
५ 


॥ क ७ 
५ छ ह | । | न न ~ 
क्र 
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सपष्तसं पटलम्‌ 


अनेकसन्त्रकथनाथँ सप्तम पटलमुपक्रामति--वक्ष्य इत्यादिना । 
वक्ष्येडक्षय धनावाप्त्ये प्रतिपत्ति श्रियः पतेः । 
सुगुप्तां घननाथाद्येधंन्येया क्रियते सदा || १ ॥ 
श्रियः पतेर्गोपालस्य प्रतिपत्ति ध्यानं मन्त्रपुजाध्यानादिप्रकारं वा वक्ष्ये । 
या प्रतिपत्ति्धेननाथाद्येः कुबेरप्रभृतिभिमंहाधनेः क्रियते। कस्ये ? अक्षय- 
मविनाशि यद्धनं ततपराप्त्ये, सुगुप्तां नात्यन्तप्रकटितां द्विजे रित्यर्थः ॥ १॥ 
अब मैं लक्ष्मी पति गोपाळ के मन्त्र, पूजा ओर ध्यानादि प्रकार कहता हूँ जिसे 
अक्षय धन प्राप्ति के लिये कुवेर भ्रभृति महाधनी लोग करते आ रहे हैं और जो 
अब तक (ब्राह्मणों ने) गुप्त रखा है ॥ १॥ 
द्वारवत्यामित्यादि संप्तश्जोकमंध्यकुलकम्‌ ॥ 
द्वारवत्यां सहस्राकमास्व रेभ वनोत्तमैंः । 
अनल्पेः कर्पङ्वसैश्च परीते मण्डपोत्तमे || २ ॥, 


अच्युतो ध्येयः कुत्र द्वारवत्यां मणिमण्डपे मणिसिंहासनाम्बुजे आसीनो 
ढ्वारकानगरीगतम णिमण्डपा वस्थितमणिमयसिंहासनपद्मोपविष्टः मणि- 
मण्डपे । कीदशे ? भवनोत्तमैः गृहोत्तमैः कल्पवक्षशच परीते वेष्टिते । 
किम्भतः ? सहुस्रसूर्याः तद्वद्धास्वर दी घ्तेरनल्पविस्तरः ॥ २ ॥ 


[ यहाँ से सात श्लोक तक कुलक है ]:-- 

द्वारका पुरी में सहस्नो सूर्यो के समान भासमान, उत्तमोत्तम भवनों से तथा 
असंख्य कल्प-ब्रक्षों से घिरे हुये मणिमण्डप में मणिनिमित 'सिहासतास्बुज 'प्रर बेठे 
हये श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥ २ ॥ 


ज्वलद्रत्नमयस्तम्भद्वा रतो रणकुब्य के 
फुल्लसगुल्लसच्चित्रवितानालम्बिमौक्तिके ॥ ३ ॥ 


१४ क्र० 


२१० क्रमदीपिका 


पुनः कोद्शे ? ज्वळन्ति दीप्तानि यानि रत्नानि तन्मयं तत्प्रधानं स्तम्भः 
गृहाधारभूत द्वारतोरणं कुड्यं भित्तियंत्र तस्मिन्‌ प्रफुल्ला विकासनीया स्रक्‌ 
पुष्पमाला उल्लसच्छोभमानं पवित्रं नानाप्रकारं वितानं तत्रालम्बि मौक्तिकं 
यत्र तत्र ॥ २३ ।। 

जिस मणिमय मण्डप के खम्भे, द्वार, तोरण तथा भित्तियाँ देदीप्यमान रत्नों से 
बने रहने के कारण जगमगा रही हैं। जिसमें लगे हुये प्रफुल्लित पुष्पों की माला से 
उल्लसित वितान में मोतियाँ लटक रही है ( ऐसे मण्डप में बैठे श्रीकृष्ण का ध्यान : 
करे ) ।! ३ ।। 


पद्म रागस्थलीराजद्रत्ननद्योश्च मध्यतः | 


अनारतगलतद्रत्नसुधस्य स्वस्तरोरधः ।। ४ ॥ | 
पुनः कोदृशे मणिमण्डपे ? पदुमरागमयी या स्थली राजद्देदीप्यमान' 
रत्नमयी च या नदी तयोमंध्ये स्वस्तरोः पारिजातस्याधः स्वस्तरोः । किंभू- 
तस्य ? अनारत सवेदा गलन्ती रत्नमयी सुधा अपतं यस्य तस्य ॥। ४ ॥ 
पद्मरागमणि निमित स्वली एवं देदीप्यमान रत्नमयी नदी के मध्य में 
विराजमान, निरन्तर रत्न के समान सुधा धारा की नर्षा करने वाले कल्पवृक्ष के. 
नीचे ( बैठे हुए श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) ॥ ४ ॥। 
रत्नप्रदीपावलिभिः प्रदीपितदिगन्तरे | 
उद्यदादित्यसंकाशे मणिसिंहासनास्बुजे ॥ ५ ॥ 


पुनः. ` कोदृशे ? मणिमण्डपे-रत्नप्रदीपावलिभिज्वंलद्रत्नैः प्रदीपितम्‌ 
उद्भासितं दिशामन्तरालम्‌ अवकाशो यत्र मणिसिहासने। किंभूते? उद्यन्‌ 
प्रादुभंवन्‌ य आदित्यस्तस्य सङ्काशे सदृशे ॥ ५ ॥ 


सम।सीनोऽच्युतो ध्येयो द्रुतहाटकसंनिभः | 
समानोदितचन्द्राकठडित्कोटिसमद्॒तिः ॥ ६ ॥ 
अच्युतः किम्भूतः ? 
द्रुतहाटकसन्निभः द्रवीभूतस्वर्णेतुल्यः समानोदिता एकदोद्गता या चन्द्रा- 
कानां कोटिः तडितामपि कोटिः तत्समाद्य॒तिर्यंस्य स: ॥ ६॥ . 
जहाँ रत्नों के बने हुये जलते दीप समूहों से दिग दिगन्तर उद्भासित. हो रहे 
हैं ऐसे स्थल पर उदीयमान सूर्थ के सभ।न बने हुये मणि निमित सिंहासनाम्बुज . 


सप्तमपटलम्‌ "२५१ 


पर बैठे हुये उत्तप्त सुत्रण के समान जगमगाते हुये.एवं करोड़ों सूर्य चन्द्रमा तथा 
बिजली के समान शरीर की आत्मा वाले अच्युत श्रीकृष्ण परमात्मा का ,ध्यान 
करना चाहिये ।। ५-६ ॥। 


सर्वाङ्गसुन्दरः सौम्यः सर्वामरणभूषितः |. . 


पोतवासाश्रक्रशङ्खवगदापझोज्वलद्ञ्जः ॥ ७ ॥ 


पुनः किम्भूतः? सर्वाङ्गोन मुखादिना सुन्दरो रम्यः सौम्योऽनुद्धतः 
सर्वाभरणेन कुण्डलाद्लंकारेण भूषितः पीतवासाः पीतेवाससी यस्य सः 
शङ्खचक्रगदापद्मैः उज्ज्वला दीप्ता भजा यस्य स: ॥ ७ ॥ 


जो श्रीकृष्ण अपने सभी मुखादि अङ्गावयवो से मनोहर हैं संपूर्ण आभूषणों से 
भूषित हैं, पीताम्बर धारण किये हुए है और अपनी भुजाओं में शङ्क, चक्र, गदा 
और कमल धारण किये हुये है । ( ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ) ।। ७ ॥ 


अनारतोच्छुलद्रत्तधारोघकलशं स्पृशन्‌ | 
वासपादास्बुजाग्रेण मुष्णता पज्ञवच्छुविस्‌ ॥ ८ ॥. 


पुनः कोदुशः ? वामपादाम्बुजाग्रेण अनारतं सवदा उच्छलन्ती या रत्न- 
धारा तस्या ओघः प्रवाहो यत्र स चासौ कलसश्र ति कर्मधारयः । तं स्पृशन्‌ ` 
वामपादाम्बुजाग्रेण । किम्भूतेन ? पल्लवच्छवि मुष्णता किशलयकान्तिं 
चो रयता ।। ८ ॥। बक 20623: 

नवीन किसलय की कान्ति को तिरोहित करने वाले, अपने वामपाद के अग्रभाग 
से निरन्तर छलकती हुई रत्नों की घःरा वाले कलश का स्पर्श करते हुये परमात्मा 
श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अष्टमहिषीध्यानमाह-- 
रुक्मिणीसत्यभामे5स्य मूश्निरत्नोघधारया | 
सिञ्चिन्त्योदक्षवामस्थे स्वदोःस्थकलशोत्यया ॥ ६ ॥ 


रुक्मिणीसत्यभामे ध्येये । किम्भूते ? अस्य हरेमूध्ति शिरसि रत्नप्रवा- 
हधारया सिचन्त्यौं। कीदृशे? दक्षवामस्थे ! अत्र रुक्मिणीदक्षिणे 
सत्या वामे । किम्भूतया धारया ? स्वहस्तस्थघटोद्भवया ।। ९ !। 
( अब श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों का ध्यान कहते हैं)-- 

जिन परमात्मा .श्रीकूष्ण के शिर पर दाहिनी ओर से रुक्मिणी एवं वाइ 


२९२ क्रमंदी पिका | 
भोर से संत्येभाथा अपने हाथों में घडा लेकर रत्न प्रवाह कौ धारा उडेल रही हैं 
ऐसी रुक्मिणी आरं सत्यंभामा का ध्यान करे ॥ ९ ॥ 
ताग्तजितीसुनन्दे च ध्येये-एते कीदृशे ? 
नाग्नजितीसुनन्दा चं दिशन्त्यो कलशौ तयोः | 
ताभ्यां च दक्षवामस्थे मिंत्रविन्दासुलक्ष्मणे ॥ १० ॥ 


तयो रुक्मिणीसत्यभामयोः स्थाने रत्नघटौ दिशन्त्यौ ददत्यो । कीदृशे ? 
दक्षवामस्थे; तथा मित्रविन्दासुळक्ष्मणे दक्षिणवामस्थे ध्येये । किम्भते ? 
ताभ्यां नाग्नजितीसुनन्दाभ्यां कलरां दिशन्तीभ्यां कलशं ददत्यो ॥ १०॥ 


दाहिनी ओर से नाग्नजिती रुक्मिणी को तथा बाई ओर से सुनन्दा सत्यभामा 
को. रत्नरूणं कलश दे रही हैं इस प्रकार नाग्नजिती और सुनन्दा का ध्यान करना 


चाहिये ॥ १० ॥ 
रत्ननद्यासञ्च॒दटत्यरत्नपूणो घटौ तयोः | 
जास्बवतीसुशीला च दिशन्त्यौ दक्षवामगे || ११ ॥ 


तथा दक्षवामे जाम्बवतीसुशीले च ध्येये । किम्भूते ? रत्ननद्या रत्नपूर्णों 
घटो समुद्धृत्य तयोमित्रविन्दासुलक्ष्मणयोदिशन्त्यौ ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार दाहिनी ओर से मित्रविन्दा नाग्नजिती को तथा बाई ओर से 


सुलक्ष्मणा सुनन्दा को रत्नपुणं कलश प्रदान कर रही हैं इस प्रकार मित्रविन्दा एवं 
सुलक्ष्मणा का भी ध्यान करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


वहिः पोडशसाहस्रसंख्याताः परितः ख्रियः | 
ध्येयाः सकलरत्नोषधारयुक्लशोञ्ञ्वलाः ॥ १२ ॥ 


तद्वहिः परितः षोडशसाहस्रसंख्याता१ प्रिया ध्येयाः। किम्भूताः ? कनकं 


सुवणं रत्नानि पद्मादीनि तेषामोघः समूहः, तस्य धारां युनक्तीति तद्युक य 
कलश: तेन दीप्ताः ॥ १२ ॥ 


रत्ननदी से घट को ड़वोकर दाहिनी ओर से मित्रविन्दा को रत्नपूर्णकलक्ष 
देती हुई जाम्बवती का एवं वाई ओर से रत्ननदी में डुबो कर रत्नपूणं कलश 
सुलक्ष्मणा को देती हुई सुशीला का भी इसी प्रकार ध्यान करना चाहिये ॥ १२॥ 


सप्तमपटलमू 

तद्वहिश्वाष्टनिधयो ध्येया:-की दशा: । 
तदहिश्राष्टनिधयः पूरयन्तो धनेध राम्‌ । 
तद्वहिवृ ष्णयः सर्वे पुरोबचसुरादयः ॥ १३ ॥ 


धरां पृथ्वीं धनेः पूरयन्तः तद्वहिवंष्णयो यादवा ध्येयाः अनन्तरं पुरोवत्‌ 


दिक्षुस्थिताः सुरादयः देवषिसिद्धाविद्याधरगन्धवेप्रभृतयो रत्नाभिषेकं 
कुवन्तो ध्येया: ॥ १३ ॥ 


उसके बाहर धन से पृथ्वी को पूर्ण करती हुई आठों निधियों का ध्यान करे । 
पुन: उसके बाहर यादवों का ध्यान करे । तदनन्तर दिशाओं में स्थित हुये देक्षि, 
सिद्ध, विद्याधर एवं गन्धर्वादिकों का जो रत्न के द्वारा परमात्मा श्रीकृष्ण का 
अभिषेक कर रहे हैं उनका भी ध्यान करना चाहिये ॥ १३॥ 


ध्यात्वेति । 
ध्यात्वेव परमात्मान विशत्यण सनु जपेत्‌ | 
चतुलक्षं हुनेदाज्यैश्रत्वारिंशत्सह्रकम्‌ ॥ १४ ॥ 


एवं परमात्मरूपम्‌ अशरीरिणं ध्यात्वा विशत्यक्षरं मन्त्रं चतुलेक्षं जपेत्‌ 
आज्येरघृतैश्चत्वारिंशत्सह्रकं हुनेत्‌ जुहुयात्‌ ॥ १४॥ 


२१३ 


इस प्रकार परमात्मा का ध्यान कर २० अक्षर वाले मन्त्र का चार लाख जप 
करे तथा.४० हजार मन्त्रों से घी द्वारा अग्नि में आहुति प्रदान करे ।।१४॥ 


विंशत्यक्षरमन्त्रमुद्धरति—शक्तीति । 
शक्तिश्रीपूव कोऽष्टाद शाणोंविशतिवणकः | 
मन्त्रेणानेन सदुशो मचुनहि जगत्त्रये ॥ १५ ॥ 


शक्ति: भृवनेश्वरीबीजं श्री: श्रीबीजम्‌ एतद्बीजद्वयपूर्वेकः पूर्वोक्ताष्टा- 
दशाक्षरमन्त्र: एवं विंशत्यक्षरो भवतीत्यर्थः, अनेन मन्त्रेण सदृशो मन्त्रो 
जगत्त्रये नास्ति ॥ १५ ॥ 


शक्ति (हीं) श्री ( श्रीं ) पूर्वक अषटादशाक्षर मन्त्र ही २० अक्षर का सन्त्र हो 
जाता है। इस विशत्यक्षराप्मक मन्त्र के समान त्रिलोकी में कोई मन्त्र नहीं 
है ॥ १५ ॥ 


विमद्वा-- प्रयोग इस प्रकार है--हीं श्रीं क्रीं कृष्णाय मोविन्दाय गोपीजन- 
बल्लभाय तम: । द्र० २.२३. ॥ १५ || 


॥ 


२१४ क्रमदीपिका 
ऋष्यादिक दशयति । 
ऋषिन्रेझा च गायत्रीछन्द! कृष्णस्तु देवता | 


पूर्वोक्तवदेवास्यं वोजशक्त्यादिकरपना ॥ १६ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य बीजशक्तयादिकल्पना पूर्वोक्तवत्‌ दशाक्षरवत्‌ तथा च 
दशाक्षरस्य यद्बीजादिकं तदस्यापीत्यर्थेः ।। १६ ॥। 
इस विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, परमात्मा श्रीकृष्ण 
देवता हैं। दशाक्षर मन्त्र के समान ही इसके बीज और शक्त्यादि समझना 


चाहिये ॥ १६ ॥। 
पूजाप्रकारमाह-कल्प इत्यादिना । 
कल्प) सनत्कुमारोक्तो मन्त्रस्याऽस्योच्यतेऽधुना | 
पीठन्यासादिक कृत्वा पूर्वोक्तक्रमतः सुधी? ॥ १७ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य सनत्कुमारकथितः पूजाप्रकारः सप्रति मया कथ्यते । 
ूर्वोक्तक्रमतः दशाक्ष रोक्त प्रकारेण पीठन्यासप्राणायामादिक कुत्वा ॥| १७ ॥ 


[ अब इसके पूजा का प्रकार कहते हुँ--] 
अब मैं सनत्कुमार के द्वारा कही गई इस मन्त्र की पूजा की विधि कहता हुं । 


साधक दशाक्षर मन्त्र में कहे गये पीठन्यास एवं प्राणायामादि क्रिया को करने के | 


पश्चात्‌ ( पुजा करे ) ॥ १७॥ 

करदन्द्राङ्गलितलेष्वङ्गषट्कं प्रविन्यसेत्‌ । 

मन्त्रेण व्यापकं कृत्वा मात॒कां मनुसंपुटाम्‌ ।। १८ ॥ 

संहारसृष्टिमार्गेण दशतत्वानि विन्यसेत्‌ | 

पुनश्च व्यापकं कृत्वा अन्त्रवर्णास्तनो न्यसेत्‌ ।¦ १६ ।। 

उभयकराङ्गुलिषु उभयकरतलेषु च षडङ्गानि क्रमान्न्यसेत्‌ । मन्त्रेणेति 

विंशत्यक्षरमन्त्रेण व्यापकं सर्वंतनो न्यास कृत्वा मातृका मातृकान्यासं 
मनुसपुटां विंशत्यक्षरपुटितप्रत्यक्षरां पूर्वोक्तमातृकास्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
प्रयोगशच-हीं अं ह्वीं नम, इत्यादि: । एवं भपर्येन्तं द्विरावृत्तिः। ततो ह्वीं 
श्रीं ह्लीं श्रीं नमः क्लीं क्रीं पं क्लीं क्रीं नम इत्यादिः । संहारसृष्टिमार्गेण 
दशतत्वानि महीसलिलप्रभृतीनि विन्यसेत्‌। पुनरपि विशत्यक्षरमन्त्र णं 
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व्यापकन्यासं कृत्वा बिंशतिमन्त्राक्षराणि तनो स्वशरीरे न्यसेत्‌ ॥ १८ १९ ॥ 


दोनों हाथ की अङ्गुलियों में तथा दोनों हाथ के तळवे में षडजद्भन्यास करे । 
पुनः विशत्यक्षरात्मक मन्त्र से व्यापक कर १ फिर प्रत्येक मन्त्राक्षर से सपुटित 
मातृकाक्षरों द्वारा मातृका के तत्तत्स्थानो का न्यास करे। (प्रयोगं यथा-- हीं अं 
ह्लीं नमः ।) इस प्रकार भपयंन्त दो आवृत्ति तदनन्तर ह्लीं श्रीं हीं श्रीं नमः क्लीं. 
क्लीं पं क्लीं क्लीं नमः इत्यादि संहार सृष्टिमाग से सलिलादि दश तत्त्वों का न्यास 
करे । पुनः विशत्यक्षरात्मक मन्त्र से व्यापक न्यास कर उसके प्रत्येक अक्षर से सारे 
शरीर में न्यास करे ।। १८-१९ ॥ 

विमशं--सलिलादि दश तत्त्व के लिए २.३० देखें । और मातृका का स्थान 
के लिए ७.२०-२१ में देखें । 


अक्षरन्या शस्थानान्याह- मूर्ध्नीति । 
सूद्ध्नि भाले श्र वोध्ये नेत्रयोः कर्णयोनंसोः । 
आनने चिबुके कण्ठे दोमूले हृदि तुन्दके॥ २० ॥ 
नामो लिङ्गं तथाऽऽधारे कटचोर्जान्वोश्च जङ्कयोः | 
गुल्फयोः पादयोरन्यसेत्सृष्टिरेषा समीरिता ॥ २१ ॥ 


मस्तके भाले ललाठे भ्रूमध्ये इत्यादावेककमक्षरं न्यसेत्‌। आधारे 
लिङ्गाधस्त्रिकोणस्थाने एष सृष्टिन्यासप्रकार उक्तः ॥ २०-२१ ॥ 

[ अब उन अक्षरों के न्यास का स्थान कहते है- ] 

(१) मस्तक पर (२) ललाट पर (३) दोनों भ्र वों के मध्य में (४) दोनों नेत्र 
(५) दोनों कान (६) दोनों नाक (७) मुख (८) चिबुक (९) कण्ठ (१०) दोनों हाथों 
के मूल प्रदेश (११) हृदय (१२) उदर {१३) नाभि (१४) लिङ्ग (१५) आधार 
(लिङ्क के नीचे त्रिकोण भाग में) (१६) दोनों कोटि (१७) दोनों जानु (१८) 
दोनों जङ्का, (१९) दोनों गुल्फ तथा (२०) दोनों पैरों में इन २० स्थानों में एक 
एक अक्षर का न्यास करे। यहाँ तक 'सृष्टि' न्यास कहा गया ॥॥ २०-२१ ॥' 


स्थितिह दादिकां सान्ता सहृतिञ्दरणादिका | 
विधायेवं पञ्चकृत्वः स्थित्यन्तं मूत्तिपजरम्‌ । 
सृष्टिस्थिती च विन्यस्य षडङ्गम्यासमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 


२१६ ` क्रमदी पिका 


' हृदादिकांसां ता स्थितिः हदयमारभ्यांऽसपर्यन्तन्यासः स्थितिः 
संहृतिशचरणादिकापादावारभ्यमूर्द्धान्तन्यासः विधायेति । एवं पञ्चवारान्‌ 
स्थित्यन्तं न्यासं कृत्वा इति गृहस्थाभिप्रायेण तथा पूर्वोक्तमृतिपञ्जरन्यासं 


कृत्वा पुनः सृष्टिस्थिती विन्यस्य सृष्टिस्थितिप्रकारेण मन्त्रवर्णान्‌ विन्यस्य . 


षडङ्कन्यासमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 

पुनः ‘हृदय’ से आरम्भ कर अंस पर्यन्त “स्थिति” न्यास करे । पैर से आरम्भ 
कर मूर्धा पर्यन्त संहार न्यास करे। इस प्रकार पाँच बार स्थित्यन्त न्यास कर 
पूर्वोक्त मृतिपञ्जर न्यास करे | पुनः सृष्टि स्थिति के प्रकार से तत्तद्‌ वर्णो का न्यास 
कर षडङ्गन्यास करे ॥ २२ ॥। 


षडङ्गानि दशयति--गुणेति । 
गुणाग्निवेदकरणक रणाक्ष्यक्ष रेमनोः | 
मुद्रा वध्वा किरीटाख्यां दिग्बन्धं पूववचरेत्‌ । 
ध्यात्वा जप्त्वाचयेद्देहे मूत्तिपज्रपूर्वकस्‌ ॥ २३ ॥ 
मनोमंन्त्रस्य गुणास्त्रयः अग्नयस्त्रयः वेदाइचत्वार: करणमन्तः- 
करणचतुष्टयं पुनः करणचतुष्टयम्‌ अक्षिद्रयमेतंरक्षरंमंन्त्रसम्भव: षडङ्गानि 
कार्याणीत्यर्थं । 
मुद्रामिति। किरीटाख्यां किरीटाभिधां बद्ध्वा कृत्वा किरीटा- 
द्यामिति पाठे कोीस्तुभश्रीवत्समुद्रयोः परिग्रहः पूर्ववदस्त्रमन्त्रेण दिग्बन्धनं 
कुर्यात्‌ । 
आत्मपूजामाह-ध्यात्वेति । 
पूर्वोदितं ध्यानं कृत्वा अष्टोत्तरशतं च जप्त्वा मूत्तिपञ्जरपूर्वक देहे 
पूजयेत्‌ तथाचाऽऽभ्यन्तरे प्रथमं परमेशवराराधनं तदनु मूत्तिपञजरस्य तदतु 
सृष्टिस्थितिन्यास तदनु षडङ्गस्येति॥ २३ ॥ 
[ षडङ्गन्यास की विधि इस प्रकार है] 
विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के तीन अक्षरों से, पुनः तीन अक्षरों से, पुनः चार अक्षरों 
से, इसके वाद पुनः चार अक्षरों से, पुनः दो अक्षरों से हृदयादि स्थानों पर षडङ्ग 
न्यास करे । पुनः किरीट मुद्राप्रदशित करे । पूर्ववत्‌ अस्त्र मन्त्र (हुंफट) से दिग्बन्धन 
करे । पुनः पूर्वोक्त रोति से ध्यान करः १०८ बार मूल मन्त्र का जप कर 
मृत्तिपङअर पूवंक शरीर में यजन कर ॥ २३॥। 
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विमशं--वह यजन इस प्रकार करे--सरव प्रथम अभ्यन्तर में परमेइवराराधन, 
तदनन्तर मत्तिपञ्जर का, फिर सृष्टि स्थितिन्यास का, तदनन्तर षडङ्ग का यजन 
करे ॥ २३॥ | 


बाह्यपूजाप्रकारमाह -अथेति । 
अथवा ह्य श्चयेद्विष्णु तदर्थं यन्त्रमुच्यते । 
गोमयेनोपलिप्योवीं तत्र पीठं निधापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अथात्मपूजानन्तरं बाह्य विष्णु पूजयेत्‌ । तत्पूजार्थं पूजास्थानमुच्यते । 


शोमयजलेन पृथिवीमुपलिप्य तत्र लिप्तस्थाने पीठं पूजाधारप्रियं पात्रं 
स्थापयेत्‌ ॥ २४॥ 


[ अब वाह्य पुजा का क्रम कहते हैं--] 
इस [आत्म पुजा] के अनन्तर विष्णु की बाह्य पूजा का विधानः कहते हैं== | 


सर्वेक्रथम गोमयोदक से पृथ्वी को लीपना चाहिए, पुनः उसी पर पूजा का प्रिय 
आधार पात्र स्थापित करे ॥ २४ ॥। 


विलिप्य गन्धपङ्कन लिखेदष्टदलाम्बुजम्‌ | 
कणकायां तु पटकोणं ससाध्यं तत्र मन्मथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तरं तत्पीठं चन्दनपङ्केन विलिप्य तत्राष्टदळपद्म विलिख्य 
कणिकायां पद्मं विलिख्य मध्यस्थाने षटकोणपुटितं बह्लिपुरद्रयं लिखेत्‌ । तत्र 
_ खट्कोणमध्ये ससाध्यं कर्मसहितं साध्यनामसहितं मन्मथं कामवीजं लिखेत्‌ । 
साध्यग्रहणात्‌ धारणार्थमप्येतद्बोद्धव्यमिति त्रिपाठिन: ॥ २५ ॥ 
उस आधार पीठ को घिसे चन्दन के पङ्क से लीपना चाहिए, पुनः मष्टदल 


कमल का आकार बनाकर कणिका मे षट्कोण बनावे । उसमें काम बीज के सहित 
साध्य नाम लिखे ॥ २५ ॥। 


विमश- प्रयोग इस प्रकार होगा--क्री अमुकस्य अमुक कार्य सिद्धयतु' 
लिखे ॥ २५ ॥ 


शिष्टेस्तः सप्तदशभिरक्षरे वेष्टयेत्‌ स्मरम्‌ | 
` ग्राग्रक्षोऽनिलकोणेषु श्रियं शिष्टेषु संविदम्‌ ॥ २६ |] 


शिष्टैः सप्तदशभिरक्षरैस्तं कामबीजं वेष्टयेत्‌ । षट्कोणस्य पू्वेनिऋ ति- 
वायव्यकोणेषु श्रियं श्रौबीजत्रयं लिखेत्‌ । शिष्टेषु त्रिषु कोणेषु पश्चिमे- 
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शानाग्तिकोणेषु संविदं भुवनेश्वरीबीजं विलिखेत्‌ ।। २६ ॥ 


उस काम बीज को १७ सक्षर [कृष्णाय गोविन्दाय' गोपिजनवल्लभाय नम: 


के साथ लिख कर घेर देवे । पुनः घट्कोण के तीन कोणों में 'श्री' यह मन्त्र तीन 
वार लिखे और शेष तीन कोणों में “हीं” यह मन्त्र तीन बार लिख देवे ॥ २६॥ 


षडक्षरं संधिषु च केशरेषु त्रिशस्रिशः । 
विलिखेत्स्मरगायत्रीं सालासन्त्रं दलाष्टके || २७ ॥ 

षड्शः संलिख्य तद्वाह्ये वेष्टयेन्मातकाक्षरंः | 

भूबिम्वं च लिखेद्‌ बाह्य श्रीमाये दिग्विदिक्षवपि || २८॥ 


सन्धिषु षट्को णसन्धिषु षडक्षरङ्कामवीजपूर्वकं कृष्णाय नम इति षडक्षरं 
लिखेत्‌ । केशरस्थाने कामगायत्रो वक्ष्यमाणां त्रिशोऽक्षरत्रयं कृत्वा विलिखेत्‌ 


पत्राष्टके वक्ष्यमाणां मालामन्त्रं षटशः षडक्षराणि कृत्वा विलिख्य पद्मवाह्य ` 


मातृकाक्षररवेष्टयेत्‌ । मातृकावेष्टनत्राह्म एव वक्ष्यभाणस्वरूपं भूंबिम्बं च 
लिखेत्‌ । भूबिम्बदिग्विदिक्षु श्रीमाये दिक्षु श्रीबीजं कोणेषु भुनेशवरीबीजं 
लिखे दित्यर्थः ॥| २७-२८ ।। 

षट्‌ कोण की छः सन्धियों में 'क्रीं कृष्णाय नम: इस मन्त्र का एक अक्षर 
लिखे । केशर स्थान में आगे कही जाने वाली २४ अक्षरों की कामगायत्री के तीन 
तीन अक्षर लिखे । पुनः अष्टदल कमल पर आगे कहे जाने वाले ४८ अक्षर वाले 
माला मन्त्र को छः छ: अक्षरों के क्रम से लिखे । फिर उसे मातृकाक्षरों से घेर. 
देवे । बाहर भूपुर लिखे । उसके पूर्वादि चारों दिश'ओं में श्री बीज (श्रीं) तथा 
चारों कानों पर भुवनेश्वरी बीज (हीं) लिखे ॥ २७-२८ ॥ 


एताद्यन्त्रं हाटकारदिपइंष्वालिख्य पूर्ववत्‌ | 
साधितं धारयेद्‌ यो वे सोऽच्यंते त्रिदशेरपि ॥ २६ ॥ 


एतद्यन्त्रै पूजायामप्युपयुक्त यो धारयेत्‌ स देवेरपि पूज्यते। कि 
कृत्वा ? सुवर्ण रजतता म्रादि पट्ट षृ यथाकथितद्रव्येणालिख्य पूर्वेवद्यः पुजासु 
यद्वा पूर्वेमन्त्रवत्‌ क्रृतप्राणप्रतिष्ठादिक्रियम्‌ । कीदृशम्‌ ? साधितं यथा- 
कथितप्रकारेण सम्पादितं प्रजप्तं च ।। २९ ॥। 


इस यन्त्र को सोने के पत्र पर लिख कर पूर्ववत्‌ ( द्र. ५.८९ ) प्राण प्रतिष्ठा 


संपादन कर एवं यथोक्त रीति से पूजा कर जो धारण करता है वह देवताओं से | 
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भी पूजित होता है ।! २९॥ 
कामगायत्रीमुद्धरति । 
स्याद्‌ गायत्रीकामदेवपुष्पवाणों तु डन्तका | 
वि्रहेधीमहियुतों तन्नोनङ्गः प्रचोदयात्‌ । 
जप्याज्जपादों गोपालमनूतांजनरञ्जनीस्‌ ॥ ३० ॥ 
कामदेवपुष्पबाणशब्दौ क्रमेण चतुर्थ्यन्तौ । किभूतौ ? विझहेधी- 
महिशब्दसहिती तदनु तन्नोनङ्गः प्रचोदयादिति स्वरूपम्‌ । : बं सति काम 
गायत्री स्यात्‌ भवति । जप्यादिति गोपालमन्त्राणां जपादौ जपोपक्रमे एतां- 
कामगायनत्रीं जप्यात्‌ । यत इयं जनरञ्जनीं वश्यकरी मित्यर्थः ।। ३० ॥। 

[ अबकामगायत्री का उद्धार वताते हँ-- ] 

'फामदेव' के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर 'विद्महे' तदनन्तर “पुष्पबाण' शब्द - 
के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर 'धीमहि' शब्द कहे । तदनन्तर 'तन्नोऽनङ्कः 
प्रचोदयात्‌’ यह शब्द कहे । इस प्रकार कामगायत्री का स्वरूप कहा गया । गोपाल 
के सभी मन्त्रों के अनुष्ठान के पहले इस गायत्री का जप करना चाहिये क्योंकि 
यह सभी लोगों को वश में करने वाली है ॥ ३०॥। 

विमशे--इसका स्वरूप इस प्रकार हुआ--'कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय 
धीमहि तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌’ ॥ ३० ॥ 


मालामन्त्रमुद्धरति-नत्यन्त इत्यादिना । 
नत्यन्ते कामदेवाय ङन्तं सवंजनांप्रयम्‌ | 
उक्त्वा सर्वंजनान्ते तु संसोहनपदं तथा ॥ ३१॥। 
ज्वलज्वल प्रज्वलति उक्त्वा सवजनस्य च | 
हृदयं सम च ब्रयाद्वशङ्करु युगं शिर; । 
कृत्वा मदनमन्त्रोऽष्टचत्वारिशाद्भिरक्षरेः ॥ २२ ॥ 


नमः शब्दान्ते कामदेवायेति स्वरूपं तदनु चतृथ्येन्तं सर्वजन प्रियशब्द- 
मुच्चार्यं तदनु सर्वेजनशब्दमुक्त्वा सम्मोहनपद' वदेत्‌ । तदनु ज्वलज्वल- 
प्रज्वेलेति स्वरूपमुक्त्वा सर्वजनस्य हृदयं ममेति स्वरूपमुक्त्वा ,बशमिति 
स्वरूपमृक्त्वा कुरु कुरु इति स्वरूपमुक्त्वा शिरः स्वाहा इति वदेत्‌ । एव क्त 
सति अष्टचत्वाररिशदक्ष रकेमेंदनमन्त्रः कथितः ।। ३१-३२ ॥ 
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[ अब मालामन्त्र का उद्धार बताते है--] 

सवें प्रथम 'नमः' कहे तदनन्तर कामदेवाय पुन: 'सवेजनभ्रिय' के आगे एबं 
-सर्वेजन संमोहनः इन दो पदों में प्रत्येक को चतुर्थी विभक्ति से युक्त करे | पुनः “जवल 
` ज्वल प्रज्वल' यह शब्द कह कर “सर्वजनस्य हृदय वंश कुरु कुरू कह कर 
स्वाहा पद का उच्चारण करे। इस प्रकार यह मालामन्त्र का उद्धार कहा 
"गया ॥ ३१-३२ ॥। 


विमशं--इसका स्वरूप है 'नम: कामदेवाय सर्वंजनप्रिया सवंजनसंमोहनाय 
-ज्वल ज्वल प्रज्वल सर्वजनस्य हृदयं मम वरां कुरु कुरु स्वाहा इस प्रकार यह माळा 
“मन्त्र ४८ अक्षरों का होता है ॥। ३१-३२ ॥। 


विनियोगं दशयति -जपादाविति । 
जपादौ मारवीजाद्यो जगत्त्रयवशीकरः : 
भूणुहं चतुरस्र स्यात्कोणवत्राद्यलंक्रतम्‌॥ ३३ ॥ 
यन्त्रे यथोदुभूत एव जपपुजाहोमादो तु यदि कामवीजाद्यो भवति तदा 
-जगत्त्रयवशीकरणक्षमः यदाय मन्त्रः स्वतन्त्रेण जप्यते तदेति त्रिपाठिनः। 
भूगहमुद्धरति - भूगृहमिति । कोणसंलग्नाष्टवज्त्राळंकृतचतुरख्ं कोण: 
-चतुष्टयसहितं भूत्रिम्वमिति पाठो वा ॥ ३३ ।। 
[अब इस मन्त्र का विनियोग कहते हैं--] 
यन्त्र में अथवा जप पूजा एवं होम वाले मन्त्रों में प्रथम यदि काम बीज लगा 
“कर तत्तत्कार्यो को करे तो उससे सारा जगत्‌ वश में हो जाता है। . 
[अब भूग्रह (भूपुर) या भूबिम्ब का लक्षण कहते हैं--] 
यह चौकोर होता है, इसमें चार कोने होते हैं, और कोणयुक्त आठ बन्न से 
-अलडङ्कत होता है ॥ ३३॥। 


यन्त्रे पृजाप्रकारमाह-- 
पीठं पूरवंवदभ्यच्यं मूत्तिसंकल्प्प पोरपीम्‌ । 
तत्राऽऽवाह्याऽच्युतं भक्तया सकलीकृत्य पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


' पूर्ववत्‌ दशाक्षरवत्‌ गुर्वापीठपूजान्तमभ्यच्य तत्र पौरुषीं पुरुषाकृति 
'मूत्ति पारमेश्वरी विचिन्त्य तत्र मूर्त्तावच्युतमावाह्य सकलीकृत्य भक्त्या 
'वूजयेत्‌ । सुषुम्णा प्रवाहनाडयापुष्पयुक्तं उत्तानपाणीहृदयस्थमृत्त स्तेज्‌ः 


-संयोज्य तेजो देवता ब्रह्मरन्ध्रेण देवशरीरगतं विचिन्त्य स्वस्वमुद्रया बाह्य 


कवळ कळा... न लुक 
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संस्थाप्य सनिधाप्य संनिरुद्धयावगुण्ठय सकलीकृत्य देवताङ्ग षडङ्गन्यासं 
कृत्वा षोडशोपचारं: सम्पूजयेदित्यथ: ॥ ३४॥। 

[अब मन्त्र में पुजा का प्रकार कहते हैं--] 

दशाक्षर मन्त्र में कही गई विधि के अनुसार प्रथम गुरु का पूजन कर तदनन्तर” 
पीठ की पूजा करे । पुनः उस पर स्थापित पुरुषाकार मूत्त में परमेश्वर का ध्यानः 
कर उसी में श्रीकृष्ण का आवाहन कर उसे स्थापित करे, उसी में परमेश्वर को 
निरुद्ध करे, पुनः जल से अवगुण्ठन करे, पुनः षडङ्गन्यास करे । इस प्रकार मूत्ति का? 

कलीकरण कर षोडशोपचार से परमात्मा श्रीकृष्ण का पुजन करे ।। ३४ ॥। 


आसनेति— 
आसनादि भूषणान्त पुनन्यासक्रमात_ यजेत_। 


सृष्टिस्थिती षडङ्गं च किरीटं कुण्डलद्वयम्‌ ॥ ३५ ॥' 
चक्रशङ्कगदाप्ममालाश्रीवत्सकोस्तुभान्‌ । 
गन्धाक्षतप्रसनेश्च मूलेनाभ्यच्यं पूर्ववत ॥ ३६॥ 
आसनादि विभूषान्तं यथा स्यादेवं पूजयेत्‌ आसनमारभ्य भूषान्तेरुपचा रे: 
पूजयेदित्यर्थः । पुनर्न्यासक्रमात्‌ सृष्टयादीन्‌ यजेत्‌ । प्रथमं सृष्ट्यादीनांः 
न्यासं विधाय ततस्तान्‌ पूजयेत्‌, अथवा न्यासक्रमाद्यथा तेषां न्यासं 
कृतस्तेन क्रमेणेत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
गन्धाक्षतेति-अक्षता यवा गन्धाक्षतपुष्पेशच पूववत्‌ मूलमन्त्रेण कृष्णं 
पूजयित्वा सप्तावृतीः सम्पूजयेदित्यर्थंः ॥॥ ३६ ॥ 
आसन दान' से आरम्भ कर “भूषण दान” पर्यन्त उपचारो से श्रीकृष्ण 
की पूजा करे। पुनः न्यास के क्रम से सृष्टि स्थिति तथा षडङ्ग न्यास कर 
उसी क्रम से सृष्टि स्थिति षडङ्ग किरीट दोनों कुण्डल, शङ्क, चक्र, 'गदा, वनमाला, 
श्रीवत्स ओर कोस्तुभ का तथा श्रीकृष्ण का मूल मन्त्र से गन्धाक्षत एवं पुष्पों सेः 
पर्ववत्‌ अचंन करे ॥ ३५-३६ ॥ 


आवरणान्याह-आदाविति । 
आदौ वह्विपुरद्वन्द्वकोणेष्वङ्गानि पूजयेत | 
सहच्छिरः शिखावरमनेत्रमख्रमिति क्रमात्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रथमं वह्मिपुरयुगलसम्बन्धिषटकोणेषु आग्नेयकोणमारभ्य षडङ्गानि 
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पृजयेदित्यथः-अङ्गान्याह सहृदिति। सहहृदावतंत इति सहृत्‌ हृदयं शिर 
शिखावमंकवच नेत्रमस्त्रं चेति प्रथमावरणम्‌ ।। ३७॥ 
प्रथम षट्कोण के आग्नेय कोण से आरम्भ कर छः कोणों में क्रमशः हृदय, 
शिर, शिखा, दोनों बाहु, दोनों नेत्र एवं अस्त्र रूप षडङ्गों का पूजन करे। (इस 
अकार प्रथम आवरण की पूजा हुई) ॥ ३७ ॥। 
द्वितीयावरणमाह- वासुदेव इति । 
वासुदेवः सङ्कपंणः प्र्ुम्नशचाऽविरुद्धकः । 
अग्न्यादिदलमूलेषु शान्तिः श्रीषच सरस्वती । ३८ ॥ 
रतिश्च दिऽ्द्‌ लेष्वच्योस्ततोऽष्टो महिपीयजेत_। 
रुक्मिण्याद्या दक्षसव्ये क्रमात_ पत्राग्रकेछु च ॥ २९ ॥ 
अग्न्यादिकोणदलमूलेष केशरस्थानेषु ' वासुदेत्रादयः पुज्यास्तर्थंव 
'वूर्वादिचतुदिक्षु दलमूलेषृ शान्त्यादयः पुज्या इत्यर्थ: । 
तृतीयावरणमाह-ततोऽष्टाविति । तदनन्तरम्‌ अष्टोमहिष्यः पूज्या 
इत्यर्थः । ता हि रुक्मिण्याद्या इति । 
पूजास्थानमाह्‌- दक्षसव्ये इति। परमेश्वरस्य दक्षिणभागे चतस्रः 
वामभागे चतस्रः क्रमेण पूज्या इत्यर्थेः ॥ ३८-३९ ॥ 
[अब द्वितीय आवरण की पुजा कहते हैं--] 
पुनः अष्टदल कमल के मूल भाग के आग्नेय से लेकर ईशान पर्यन्त चारों 
कोणों में वासुदेव, सङ्कुषंण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पुजा करे तथा उसके चारों 
दिशाओं में शान्ति श्रीं सरस्वती एवं रति की पुजा करे। [अब तृतीय आवरण की पूजा 
का प्रकार कहते हैं] तदनन्तर परमेश्वर के दक्षिण भाग में चार एवं बायें भाग में 
चार--इस प्रकार आठों पटरानियों की पूजा करे । [इस प्रकार तृतीय आवरण की 
थुजा हुई] ।! ३८-३९ ॥ | 
चतुर्थावर॑णमाह--तत इति । 


ततः पोडशसाहस्न' सक्ृदेवाऽचयेर्प्रियाः । 
इन्द्रनीलसुङ्कन्दादच्यान्मकराऽनङ्गकच्छपान्‌ ॥ ४० ॥ 
पञ्भशङ्ञादिकांश्चाऽपि निधीनष्टो क्रमाचजेत_। 
तद्व हिञचेन्द्रवज्ाद्ये आवृती सम्प्रपूजयेत ॥ ४१ ॥ 
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` पूर्वादिदलाग्रेष षोडशसहस्रं प्रियाः देवपत्नी: सकृदेव एकक्रमेणे- 
च्राऽच्चंयेत्‌ । 
पञचमावरणमाह- 

इन्द्रनीलाद्यानष्टौ निधीन्‌ पूर्वादिक्रमेण पूजयेत्‌ । अत्रेन्द्रादिशब्दानन्तरं 
अत्येकं चतुर्थ्यन्तं निधिपदं देयम्‌ । प्रयोगश्च--3ॐइन्द्रनिधये नमः इत्यादिः । 

षऽ्ठसप्तमा वरणद्वयमाह-तद्वहिरिति। 

तद्वाह्ये इन्द्रादिकं वस्त्रादिकं च पूजयेत्‌ ।। ४०-४१ ॥। 

[ अब चतुर्थं आवरण की पूजा कहते हैँ-] . 

तदनन्तर अष्टदळ कमल के अग्नभाग में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से भगवान्‌ की 
सोलह हजार स्त्रियों की एक साथ ही पूजा करे । [ अब पत्चमावरण की पूजा 
कहते हैं--] तदनन्तर इन्द्र नीछ आदि आठ निधियों की [पूर्वादि] क्रम से पूजा 
करे । 

[ अब छठे आवरण की पूजा कहते हैं --] 

अष्टदल के वाहर इन्द्रादिकों की षष्ठ आवरण में एवं उसके बाहर [ सप्तम 
आवरण में | उनके वप्त्र आयुधों की पूजा करे ॥ ४०-४१ ॥ 


विमर्शं यहाँ इग्द्रनील' आदि निधियों के आगे चतुर्थ्यन्त लगाकर इस 
प्रकार पूजन करे । यथा--(पूर्वे इन्द्रनीलनिध्ये नम:' इत्यादि ॥ ४०-४१ ॥। 
आवरणानि सन्दश्य नैवेद्यं दर्शयति—इतीति । 


इति सत्ञाब्वतिञ्चतसभ्यच्याऽच्युतसाद्‌रात_ | 
प्रीणयेधिखण्डाज्यमिश्र ण तु पयोऽन्धसा ॥ ४२ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण सप्तावरणवेष्टितं कृष्णमादरपूवंकं सम्पूज्य दधिशर्क- 
राघृतसहितेन पायसेन ध्रीणयेदित्यर्थेः ॥ ४२ ॥। 


इस प्रकार सप्तमावरण वेष्टित परमात्मा श्रीकृष्ण की पूजा भक्ति श्रद्धापूर्वक 
करनी चाहिये । तदनन्तर दही, शर्करा, घृतयुक्त पयः पक्व चावल, (खीर या 
परमान्न ) को नेवेद्य से भोग लगाकर परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिये ॥ ४२ ।। 


` राजोपचारमिति ! 
राजोपचारं दरवाऽथ स्तुत्वा नत्वा च केशवम्‌ | 


उद्वासयेत. स्वहृदये परिवारगणेः सह॥४३॥ 
छत्रचामरादीनि दत्वा अथानन्तरं स्तवं कृत्वा अष्टाङ्गपञ्चा ङ्गान्यतरेण 
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प्रणम्य षरिवारगणेः सह केशवं हृदये उद्वासयेत्‌ उत्तोल्य स्थापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर [ छत्र एवं चामर आदि ] राजोपचार प्रदान कर परमात्मा श्रीकृष्ण 
की स्तुति करे और नमस्कार करे । पुनः आवरण सहित उनका उद्दासन कर अपने 
हृदय प्रदेश में स्थापित करे ।। ४३ ॥। 


त्यस्त्वेति । 
म्यस्त्वाऽऽत्मानं समभ्यच्यं तन्मयः ग्रजपेन्मनुस्‌ । 


रत्नाभिषेकध्यानेज्याविंशत्यणाश्रितेरिता ॥ ४४ ॥ 
जपहोमाचनेध्योन योञ्चु' प्रभजते मनुम्‌ | 
च्ऊ च्छ 
तद्ठ इम पर्यते रत्ने! स्वर्णधान्येरनारतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
न्यस्त्वा पूजापूर्वोक्त सष्ट्यादिन्यासं कृत्वा आत्मपूजां विधाय तन्मयः 
पज्यदेवस्वरूपो भृत्वा पजाङ्गमन्त्रं जपेत्‌ । 
प्रकृतमुपसंहरति--रत्नेति । 
'ध्यानं च इज्या च पूजा च इत्यर्थः। तथा च यस्यां पूजायां क्षणस्य 
रत्नाभिषेकध्यानं तत्र कृष्णस्य विशत्यक्षरोक्ता पूजेयमुक्ता । 
फलं दशंयति--जपेति । जपादिभिर्यो अमूं मन्त्रं सेवते तस्य गृहूं 
पद्मरागादिभिः रत्नः काञ्चनेर्घान्येश्राऽनारतमनवरतं पूर्यते ॥ ४४-४५॥ 
पुनः अपने शरीर में पर्वोक्त सृष्ट्यादि न्यास कर स्वयं अपनी पूजा करे । पुनः 
श्रीकृष्ण स्वरूप बनकर मन्त्र का जप करे । इस प्रकार विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के 
जप के लिये 'रत्नाभिषेक युक्त परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान एवं पूजा का प्रकार 
हमने कहा । जो इस प्रकार जप, होम एवं ध्यान द्वारा रत्ताभिषिक्त परमात्मा 
ध्गोकृष्ण की सेवा/करता है, उसका घर नाना प्रकार के रत्नों, सुवर्णो एवं धन- 
धान्य से परिपूर्ण हो जाता हैं ।। ४४-४५ ॥ 


पृथ्वी पृथ्वी करे तस्य सवंसस्यङुलाङुला । 
पत्रे सित्रेः सुसम्पन्नः प्रयात्यन्ते परां गतिम्‌ ॥ ४६ ॥ ' 
तथा पृथ्वी महती--पृथिवी साधकस्य करे आयत्ता भवति । किभूता ? 


सरवंसस्य धान्यादेः कुलेन समूहेनाकुला परिपूर्णा तथा औरसपृत्रेः सुह द्विश्च 
समेतः सन्‌ शरीरपातानन्तरं विष्णुलोकं गच्छति ।। ४६ ॥ 
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सम्पूर्ण धन-धान्य एवं शत्तत्रो से युक्त महती पृथ्वी ऐसे पुरुष के हस्तगत 
हो जाती है, कह पुत्र पोत्र से परिपूर्णे हो अन्त में विष्णुपद को प्राप्त कर 
लेता है ॥ ४६ ॥ । सु 
प्रयोगं दर्शेयति--वह्लाविति । 
वह्वावस्यच्य गोविन्दं शुक्लपुष्पेः सतण्डुले; | 
आज्याक्ते रयुतं इत्वा भस्म तन्मूद्ध्नि धारयेत | 


तस्थाञ्न्नादिसमद्धि; स्यात्तद्वशे सर्वयोषितः || ४७ ॥ 

यथोक्तप्रकारेणाग्निमाधाय तत्र यथोक्तप्रकारेण गोविन्दं सम्पूज्य 
घृताक्तस्तण्डलसहितेः शुक्लपुरष्पदेशसह्राण हुत्वा होमाग्निभस्म यः 
पुमान्‌ मू दध्नि धारयेत्‌ तस्य नानासमृद्धिः सम्पत्तिर्भेवति सर्वाश्च स्त्रियस- 
तदायत्ता भवन्ति ॥ ४७॥ 

शास्त्रीय रीति से बने कुण्डादि अग्नि स्थापन कर उसमें श्री गोपाल जी की 
अचेंना कर घी में डुबोये गये चावल एवं शुक्ल पुष्प से दस हजार आहुति दे । पुनः 
उसका भस्म शिर पर धारण करे तो उसकी निरन्तर अन्नादि की बृद्धि होती रहती 
है। कि बहुना समस्त स्त्रियाँ उसके वश में हो जाती हैं॥ ४७॥ 


प्रयोगान्तरमाह-आज्येरिति। | 
SS € ७ ई ~ 
आज्येलंक्षं हुनेद्रक्तपत्न वा मधुराप्लुते; | 
श्रिया तस्येन्द्रमेश्वयं तृणले शायते भ्र वम्‌ ॥ ४८ || 
घृतैः केवलैः घृतमध्रुशकंरायुतेः रक्तपद्मर्वा यो लक्षं जुहोति तस्य 
साधकस्य श्रिया लक्ष्म्या कृत्वा इन्द्रसम्वन्धि ऐश्‍वर्य तृणसमान; भवति ध्रृव- . 
मुतप्रेक्षायास्‌ ॥ ४८ ॥ | | 
[ अव अन्य प्रयोग कहते हैं --] 
केवल मात्र छुत से अथवा घत में परिप्लत रक्तपद्मों से ऊपर कहे गये मन्त्र से ` 
एक लाख आहुति अग्नि में प्रदान करे तो उसके घर में निश्चित ही इतनी संपत्ति 
आ जाती है कि इन्द्र की भी संपत्ति उसके सामने तुच्छ हो जाती है ॥ ४८॥ 


प्रयोगान्तरमाह--शुक्लेति । 
शुक्लादिवस्रलाभाय शुक्लादिङुसुमे इुनेत_ । 


त्रिमध्वकौ दंशशतमाञ्याकतैर्वाऽष्टसंयुतम्‌ || ४६ || 
१५ क्र० ५ 
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शुक्लादिवस्त्रप्राप्त्यर्थं घृतमधुश कं रासहितः शुक्लपृष्पंः घताक्तर्वा 
अष्टाधिकं दशशतं जुहुयात्‌ ॥ ४९ ॥ | १ 


शुक्लादि नाना वस्त्रों की प्राप्ति के लिये त्रिमधु ( शर्करा, छत एवं मधु ) से 
परिपूर्ण शुक्ल पुष्पों से अथवा मात्र घुत से परिपूर्ण शक्ल पुष्पों से एक हजार 
आठ आहुति देना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

प्रयोगान्तरमाह क्षौद्रसिक्तेरिति । 

क्षोद्रसिक्तः सितैः पुष्पेरष्टोत्तरसहस्नकम्‌ | 
हुनेन्नित्यं स षडमासान्‌ पुरोधा नृपतेभवेत_ ॥ ५० ॥ 
मधुमिश्चितें: शुक्ङपृष्पेरष्टाधिकसहस्र' ध्रत्यहं यो जुहुयात्‌ स॒ षटके 
अतीते राज्ञः परोहितो भवति ॥ ५० ॥। 

[ प्रयोगान्तर कहते हैं । | मधु परिप्लत शुक्ल पुष्पों से जो १००८ वार नित्य 
उपर्युक्त मन्त्र से होम करता है वह छः महीने में ही राजा का पुरोहित (पज्य) 
चन जाता जाता हैं ॥ ५० ॥| 

दशाष्टेति । 


दशाष्टादशवर्णोक्त जपध्यानहतादिकम्‌ | 
विदष्यात्कमं चाऽनेन ताभ्यासप्यत्र कीत्तितस्‌ || ५१ ॥ 
दशाष्टदशाक्षरयोरुक्त जपध्यानहोमादिकस्‌ अनेन मन्त्रेण कुर्यात्‌ । अत्र 
मन्त्रे कथितं घ्रयोगादिक ताभ्यां च कुर्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


दशाक्षर अथवा अष्टादशाक्षर मन्त्र में कहे गये जप, ध्यान एवं होमादि कार्यो 
को इस मन्त्र से संपादित करे । इस प्रकार इस मन्त्र में कहे गये समस्त प्रयोगों को 


उन दोनों मन्त्रों से किया जा सकता है ॥ ५१ ॥। 
मन्त्रान्तरमाह-श्रीशक्तिरिति। 
श्रीशक्तिस्मरकृष्णाय गोविन्दाय शिरो मनु! । 
रव्यर्णो ब्रह्मगायत्री कृष्णर्ष्यादिरथाऽस्य तु ॥ ५२ ॥ 


श्रीबीजं शक्तिबीजं स्मरः कामबीजं कृष्णाय गोविन्दा- 
येति स्वरूपं शिरः स्वाहेति स्वरूप रथ्यर्णो द्वादशार्णो मन्त्रः ऋषिरादो 
येषांते ऋष्यादयो ब्रह्मगायत्रीकृष्णा ऋष्यादय इत्यर्थः । अस्य ब्रह्माऋषिः 
गायत्रीछन्दः कृष्णो देवता इत्यर्थः । बीजशक्तयादिपूर्वंवत्‌ ।। ५२ ॥ 


क अक अका कक | छा डड 
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श्री बीज (श्रीं) शक्ति बीज (हीं) काम बील (क्री) पूर्वेक कृष्णाय गोविन्दाय 
स्वाहा! ( हीं क्रीं कृष्णाय गोविन्दाय स्वाहा ) इस द्वादशाक्षरात्मक मन्त्र के ब्रह्मा 
घ्टषि हैं, गायत्री छन्द हैं एवं परमात्मा श्रीकृष्ण देवता हैं ॥ ५२ ।। 


बीजैरित्यादि । 00 
बीजे ख्रिवेदयुग्माशेरङ्गपट्कमिहोदितम्‌ | 
विंशत्यर्णोदितञपभ्यानहोमाचेनक्रियाः | 
मन्त्रोऽयं सकलेञ्वयंकाङ्क्षिभिः सेव्यताम्वुधे! ॥ ५३ ॥ 
इह मन्त्रे अङ्गषट्कं षडङ्गं कथितं कस्त्रिभिर्वीजेरङ्गत्रयं तथा 
त्रिवेदयुर्माणँः त्रिभिइचतुर्भिद्वाभ्यां चाऽपराङ्कृत्रयमिति । 
विशेति | अयं मन्त्रः विशत्यक्षरमन्त्रोक्तजपध्यानहोमपूजासहितः सकलं 
इवर्येकामः पण्डितरुपास्यतास्‌ ॥ ५३ ॥ 
[इस मग्च में ६ अङ्ग हैं--] 
प्रथम कहे गये तीन बीज तीन अङ्ग हैं । पुनः 'कृष्णाय' यह तीन अक्षर चौथा 
अङ्ग है | 'गोविन्दाय? चार अक्षर पाँचवाँ अङ्ग है एवं स्वाहा यह दो अक्षर छठा 
अङ्ग है । विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के लिये कही गई सारी जप, ध्यान, होम एवं 
अर्चा की क्रिया इस मन्त्र से भी करनी चाहिये। अथवा सभी प्रकार के ऐश्वर्यो 
क्री इच्छा रखने वाले बुद्धिमान इस मन्त्र का भी प्रयोग करे ।। ५३॥ 
मन्त्रान्तरमाह--श्री ति । 
श्रीशक्तिकामपूर्वोऽङ्गजन्मशक्तिरमान्तकः । 
दशाक्षरः सरावादौ स्याच्चेच्छुक्तिरमायुतः | 
मन्त्रौ विक्ृतिरव्यर्णावाचक्रायक्षिनाविमो ॥ ५४ ॥ 


श्रीबीजं भूवनेश्‍वरीबीज कामबीजं च, एते पूर्वे यस्य दशाक्षरस्य 
तथाऽङ्गजन्म कामबीज शक्तिः भुवनेश्वरीबीज रमाश्रीबीजमु--एते अन्ते 
यस्य दशाक्षरस्थ । एवं भूताद्यन्तविशिष्टो दशाक्षरो षोडशाक्षरमन्त्रो भवति 
तथा स एव दशाक्षरो मन्त्रः आदौ शक्तिरमायुतः भुवनेश्वरीश्रीबीज- 
सहित३्चेत्तदा द्वादशाक्षरमन्त्रो भवति । एवं च सति इमौ विकृतिरव्यणों 
षोडशाक्षरद्वादशाक्षरो मन्त्रो आचक्रायङङ्गिनो दशाक्षरोक्तानि आचक्राद्य- 
ङ्गानि ययोस्तादृशौ ज्ञेयो ।। ५४॥ 
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दशाक्षर मन्त्र के पहले श्रीबीज (श्री), शक्तिबीज (ह्लीं), कामबीज (क्रीं) 
लगावे और अन्त में कामबीज ( क्रीं ), पुनः शक्तिबीज (ह्लीं), पुनः रमाबीज (त्रीं) 
लगांबे । इस प्रकार श्रीं ह्लीं क्रो गोपीजनबल्लभाय नमः क्रीं ह्वीं श्रीं' यह षोडश 
अक्षर फा मन्त्र हुआ । यदि इसी दशाक्षर मन्त्र के आदि में शक्तिवीज (द्वं) एवं 
रमाबीज (श्री) लगा दिया जाय तो द्वादशाक्षरात्मक मन्त्र निष्पन्न हो जाता है। 
इस प्रकार इन दोनों मन्त्रोंके भी दशाक्षरमन्त्रोक्त चक्रादि अङ्ग समझना, 
चाहिए ॥ ५४॥। 


विशत्यर्णेति । 
'विंशत्यर्शोक्त यजनविधी ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ | 
वरदाभयहस्ताभ्यां च्लिष्यन्तं स्वाङ्कगे ग्रिये। 
पद्योतपलकरे ताभ्यां श्लिष्ट चक्रदरोज्ञ्वलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


. विशात्यक्षरकथितपूजाप्रकारावेतो अथानन्तरम्‌ अच्युतं चिन्तयेत्‌। 
कीदृशम्‌ ? स्वाङ्कगे स्वक्रोडस्थिते प्रिये लक्ष्मीसरस्वत्यौ, यद्वा रुक्मिणीसत्य- 
भामे रिलष्यन्तम्‌ आलिङ्गन्तम्‌ । काभ्याम्‌ ? वरदाभयहस्ताभ्याम्‌, वरं ददा- 
तीति वरदः, न विद्यते भयं यस्मात्स वरदाभयो च तौ हस्तौ चेति वरदाभय 
हस्तो ताभ्यामित्यर्थः । प्रिये कीदृशे ? पद्मं सामान्यपङ्कुजम उत्पलं नीलपद्मं - 
ते करयोर्ययोस्ते तादुगृविधे पुनः कीदुशम्‌ ? ताभ्यां प्रियाभ्यां ङिलिष्टम्‌ 
आलिङ्गितम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? शङ्कचक्राभ्यामुञ्ज्वलम्‌ ॥ ५५॥ 

इन दोनों मन्त्रों के पुजा के प्रकार विशत्यक्षरात्मक मन्त्र में कह आये हैं। अब 
इनका ध्यान कहते हैँ--अपने क्रोड में स्थित दोनों हाथों में कमल लिये हुये लक्ष्मी; . 
सरस्वती का अथवा रुक्मिणी, सत्यभामा का वरमुद्रा एवं अभयमुद्रा से आलिङ्गन 


करते हुये तथा उन दोनों प्रियाओं से स्वयं भी आलिङ्गित एवं शङ्ख और चक्र से 
उज्ज्वल दिखाई पड़ने वाले परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥| ५५ ॥। 


पुरशचरणजपादिकमाह्‌-दशलक्षेत्यादि । 
दशलक्षं जपेदाज्येर्तावत्सहस्रहोमतः । 
सिद्धाबिमौ सन्‌ सबसम्पत्सौभाग्यदौ नृणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


C= 


दशलक्षसंख्यं जपेतु आञ्येघुंतेस्तावत्संख्यसहस्रहोमतो दशसहस्रहोमतः 
सिद्धो इमौ मन्त्रौ मनुष्याणां सर्वेशवर्यंसर्वंजनप्रियप्रदौ भवतः ॥ ५६॥ 
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[ पुरश्चरण के लिये दो मन्त्रों में से किसी एक का ! दश लाख जप करे, 
एवं घी से दस हजार होम करे तो इस मन्त्र की सिद्धि हो जाती है। सिद्ध हो 
जाने पर ये दोनों मन्त्र मनुष्यों को सरधँश्वयं एवं सर्वेजनंप्रियता प्रदान करते 
हैं ॥। ५६ ॥। । 


इदानीं क्रमेण मन्त्रमुद्धरति--मारशक्तीत्यादिना । 
सारशक्तिरमापूर्व; शक्तिश्रीमा रपूर्वक; | 
श्रीशक्तिमारपूर्वश्व दशाणों मनवख्रयः ॥ ५७ ॥ 


अन्नाद्य: कामभवनेश्वरीश्रीबीजपर्वो दशाक्षरः भवनेश्वरी श्रीर्मारः [त्रा] 
धूर्वो यस्येति ठितीयः श्रीभुवनेश्‍वरीकामबीजपूर्वा दशाक्षर इति 
तृतीयः ।। ५७॥ 


काम बीज (क्रीं) भुवनेश्वरी, बीज (हों), श्रीबीजं (श्रीं) पूर्वक दशाक्षर एक 
मन्त्र, इसी प्रकार शक्ति ( ह्वीं ), श्री (श्रीं) एवं मार ( क्रीं ) पूवंक दशाक्षर दूसरा 
मन्त्र, एवं श्री (श्रीं), शक्ति (हीं), ओर मार (क्रों) पूर्वक दशाक्षर यह तृतीय मन्त्र . 
निष्पन्न होता है ।। ५७ ॥ 


विमशं--'क्रीं ह्वीं श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' यह प्रथम. मन्त्र तथा “हीं | 
श्रीं क्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' यह दूसरा और 'श्रीं हीं क्रीं गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा' यह तीसरा मन्त्र हुआ ॥ ५७ ।। 


एनेषां मनुवर्याणामङ्गष्यादिदशाणवत्‌ ! 

शङ्ख चक्र धचुर्वाणपाशाङ्कु शध रोऽरुणः | 

वेणु' धमन्‌ शतं दोर्थ्या कृष्णो ध्येयो दिवाकरे ॥ ५८ ॥ 

आद्ये सनो ध्यानमेवं द्वितीये विंशदणवत्‌। 

दशाणवत्‌ तृंतीयेऽङ्गदिक्पालाद्येः समचना ॥ ५६ ॥ 

पञ्चलक्षं जपेत्तावदयुतं पायसेहुनेत्‌ | 

ततः सिध्यन्ति मनवो नृणां सम्पत्तिकांस्तिदाः ॥ ६० ॥ 
एतेषामित्यादि सुगमम्‌ । दिवाकरे सूर्यमण्डले ॥ ५८-६० ॥। 


इन सभी तीतो मन्त्रों के अङ्ग, ऋषि, छन्द तथा देवता दशाक्षर मन्त्र के समान 
ही समंझना चाहिये । सूर्यमण्डल में शङ्क, चक्र, धनुष, बाण, पाश ओर अङ्कुश 


२३० क्रमदीपिका 


धारण किये हुये अरुण वर्ण वाले, दोनों हाथों से वेणु बजाते हुये परमात्मा श्रीकृष्ण 
का ध्यान प्रथम मन्त्र के लिये कहा गया है; द्वितीय मन्त्र के लिये यह विशत्यक्षरात्मक 
` मन्त्र के लिये कहा गया ध्यान करे एवं तृतीय मन्त्र के लिये दशाक्षर मन्त्र में कहे 
गये ध्यान को करना चाहिये । अङ्गो तथा. दिक्पालों की अचना भी तीनों में पुर्ववत्‌ 


करनी चाहिये । इन तीनों मन्त्रो में किसी एक का पाँच लाख जप करे और दस 
हजार से पायस का हवन करे तो ये मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने पर ये 


सन्त्र मनुष्यों को संपत्ति एवं कान्ति प्रदान करते हैं ॥| ५८-६० ॥ 
स्पष्टं मन्त्रान्तरमुद्धरति --अष्टादशार्णति । 
अष्टादशार्णो सारान्तो मलुः सुतघनग्रदः | 
=ऋष्याद्यष्टादशार्णोक्त मारारूढस्वरः क्रसात्‌ | 


अङ्गान्यस्य सनोरङ्ग दिक्पालाः समचना ॥ ६१ ॥ 


कामबीजान्तः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरमन्त्रः सुतधनप्रदः मारारुढेनपुसक- 
रहितकामबीजसहितैः दीर्घस्वरषट्कंः क्रां क्रीमित्यादि षट्कः क्रमादस्य मनो 
षडङ्गानि ॥ ६१॥ 


अष्टादशाक्षर मन्त्र के अन्त प्रें काम बीज (क्रों) लगाने से निष्पन्न मन्त्र सुत 


मर घन प्रदान करता है । अष्टादशाक्षर मन्त्र में कहे गये ऋषि-छनन्‍्द तथा देवता 
इस सन्त्र के लिये भी विहित हैं। फ्रांक्रीं क्र क्र क्रों क्र: ये ६ इस मन्त्र के अङ्ग 


कहे गये हैं ॥ ६१ । 
ध्यानमाह-- 
पाणो पायसपक्वमाहितरसं विश्रन्युदा दक्षिणे 
सव्ये शारद्चन्द्रमण्डलनिभं हेयङ्गवीनं दधत्‌ | 
कण्ठे कल्पितपुण्डरीकनखरथुमत्युदासदोप्तिं वहन्‌ 
देवो दिव्यदिगम्धरो दिशतु बः सोख्यं यशोदाशिश्चः ॥६२ 
पाणौपायसपक्वं सुपक्वं पायसं सुस्वाद्दित्यर्थेः; अत्युद्दामदीप्तिम्‌ 
अत्युद्भटकान्ति दिव्य इति 'दिव्यश्चासौ दिगम्बरशचेति समासः दिव्यदेव- 
स्वरूप इति ॥ ६२॥। 
[ अब इस मन्त्र का ध्यान कहते हैं--] 
` जो अपने दाहिने हाथ में सरस पका हुआ पायस (परमान्न या खीर) प्रसन्नता 
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पूवंक धारण किये हुये हैं, तथा बायें हाथ में शरत्कालीन पूर्णचन्द्र के समान नवनीत 
का गोला लिये हुये हैं और कण्ठ में श्वेत कमल के समान देदीप्यमान व्याध्रनख 
धारण किये हुये हैं ऐसे दिव्य दिगम्बर (नङ्गे घिड्ङ्गे) देवता स्वरूप यशोदानन्दन 
परमात्मा श्रीकृष्ण आप सभी को सौख्य प्रदान करे । इस प्रकार -के श्रीकृष्ण का 
ध्यान करें ॥ ६२ ॥ 

दिनशोष्भ्यच्य गोविन्दं द्वात्रिंशल्क्षमानतः | 

जप्त्वा दशांशं जुहुयात्सिताज्येन पयोऽन्धसा ॥ ६३ ॥ 


सिताज्येन पयोऽन्धसाशकं राघुतसहितेन परमान्नेन ॥ ६३ ॥। 


इस प्रकार के परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर प्रतिदिन उनका पूजन करे 
ओर ३२ लाख मन्त्र का जप करे । उसका दशांश शर्करा एवं घृतमिश्रित खीर से 
हवन करे ॥ ६३ ॥ 


पद्मस्थं देवमभ्यच्यं तप येत्तन्धुखाम्बुजे । 

क्षीरेण कदलीपक्वैदध्ना हेयङ्गवेन च | ६४ ॥ 
सुतार्थी तपयेदेवं वत्सराज्ञभते सुतम्‌ | 

यद्यदिच्छति तत्सवं तपंणादेव सिद्धयति ॥ ६५ ॥ 


| क्षीरेणेत्पादिना तर्पणं यदुक्तं तज्जलेनैव क्षीरादिद्रव्यबुद्धथा 
कायम्‌ ॥ ६४-६५ ॥ 
पुनः कमल पर बैठे हुए परमात्मा श्रीकृष्ण की पूजा कर उनके मुख में दूध, पके 
हुये केले, दही तथा नवनीत मिलाकर तपण करे ॥ ६४ ॥। 


पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुरुष यदि इस प्रकार श्रीकृष्ण का पूजन कर 
उपयु क्त पदार्थों से तपण करे तो वह एक वषं के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है । 
इतना ही नहीं वह जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, वह सब उसे इस 
तपण द्वारा प्रात हो जाती है ॥ ६५ ॥ 


मन्त्रान्तरमुद्धरति- वारभवमिति । 
_ वाग्भवं मारबीजं च कृष्णाय भुवनेश्वरी | 
गोविन्दाय रमा गोपीजनवज्ञभङशिरः ॥ ६६ ॥* 
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चतुदशस्व॒रोपेतः शुक्लः सर्गी तदूदुध्व॑तः | 
द्वाविशत्यक्षरों मन्त्रो वागीशत्वस्य साधक; ॥ ६७ ॥ 


वाग्भवम्‌ ऐम इति बीज मारबीज क्लीं क्रृष्णयेति स्वरूपं भुवनेश्वरी- 
बीजं ह्वीं गोविन्दायेति स्वरूपं रमाश्रीबीजं गोपीजनवल्लभ इति स्वरूपं हे 
चतुर्थ्येकवचनं शिरः स्वाहा शुक्लः शकारर्चतुर्दशस्वरेणोपेत औकारसहितः 
शुक्र इति पाठे दन्त्य सकारः सं शुक्रात्मने नम इति, न्यासविधानात्‌ सर्गी 
विसर्गसहितः तदूदुर्ध्वंत इति तस्य उदुर्ध्व॑स्‌ तस्य एक विंशत्यक्षरस्य उद्ध्वेतः 
प्रथमबीजमेतदिति रुद्रधरः । 
तदूद्ध्वेतः-- 
स्वाहाकारोद्ध्वंतः इति लघृदीपिकाकारः। 
अनेन बीजेन सह द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो भवति । कीदुशोऽयस्‌ ? वचनेः 
इवरत्वदाता ॥| ६६-६७॥। 
वाग्भव ( ए ) और मारबीज. ( क्लीं ) पूर्वक 'कृष्णाय' तदनन्तर भुवनेश्वरी 
बीज ( ह्लीं), पुनः 'गोविन्दाय', तदनन्तर रमा बीज (श्रीं), 'तदनन्तर गोपीजन 
वल्लभाय स्वाहा', तदनन्तर शुक्ल (शकार) उस पर चौदहर्वां स्वर (आकार) उसे 
विसगे सहित करे । इस प्रकार यह २२ अक्षरात्मक मन्त्र का उद्धार हुआ । इस 
मन्त्र का जप वागोश्वरत्व प्रदान करता है ॥ ६६-६७ ॥ 
विमश--इसका स्घरूप “ए क्रीं कृष्णाष, ह्लीं गोविन्दाय श्रीं गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा शो: है ।। ६६-६७ ॥ 


अष्टादशाणेति । 
अष्टादशाणंवत्सव मङ्गष्यादिकमस्य तु! 
पूजा च विंशत्यर्णोक्ता प्रतिपत्तिस्तु कथ्यते || ६८ ॥ 


अस्य ऋषिच्छन्दोघिष्टातृदेवताबीजशक्तथ ङ्गानि सर्वाणि अष्टादशाणे- _ 
वत्‌ यथाष्टादशाक्षरमन्त्रे तथात्रापीत्यर्थः। पूजा पुनः विंशत्यक्षरकथिता 
बोद्धव्या प्रतिपत्तिर्ध्यानं कथ्यते पुनः ॥ ६८ ॥ 


इसके ऋषि, छन्द एवं अधिष्ठातृ देवता अष्टादशाक्षरात्मक मन्त्र के समान ही 
हैं, और पूजा का प्रकार विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के प्रसङ्ग में कहा जा चुका है, 
अब,इसका ध्यान कहते हैं ॥ ६८॥ 
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वामोद्ध्वंहस्ते दधतं विद्यासवस्वपुस्तकम्‌। 

अक्षमालां च दक्षोदष्वे स्फाटिकं मातकामयीम्‌ ।। ६६ ॥ 


शब्दब्रह्ममयं वेणुमधःपाणिद्वयेरितम्‌ । 

गायन्तं पीतवसनं श्यामल कोमलच्छ॒विम्‌ ॥ ७० ॥ 

वर्हिवहकृतोत्त'सं सवंज्ञ सवंवेदिभिः | 

उपासितं स्ुुनिगणेरुपतिष्ठेदद्धरिं सदा ॥ ७१ ॥ 
₹लोकत्रयेणात्रादिकुलकम्‌ । 


. हरिम्‌ उपतिष्ठेत्‌ ध्यायेत्‌ । वामोदुध्वंहस्ते विद्यासर्वंस्वपुस्तक वेदान्त- 
पुस्तकं धारयन्तं दक्षोदुर्ध्वे पळ्चाशत्‌संख्यमातृकाक्षरसंमितां पञ्चाशत्स्फटि- 
कवद्धामक्षमालां धारयन्तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? अधः स्थितकरद्वयेन ईरितं 
वादितं शब्दब्रह्ममयं शब्द्रह्मस्वरूपं वेण्रन्ध्र' दधानम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? 
वेणूनेव गायन्तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? पीतवस्त्रो यस्य तं श्यामवणं च । पुनः 
कीद्शम्‌ ? कोमला मनोहरा छविर्यस्य स तथा तम्‌। पुनः कीदृशम्‌ ? बर्ही- 
मयुरस्तस्य बह पिच्छं तेन कृत उत्तंसः शिरोभूषणं येन तम्‌ । पुन: कीदुशस्‌ ? 
सवंसाक्षिणं पुनः कीदृशम्‌ ? सवदा उपासितं सेवितम्‌ । केः? सर्वेवेदिभिः 
अतीतानागतज्ञे: मुनिगणः सनक्रादिभिः।। ६९-७१॥ 


ऊपर के बायें हाथ में वेदान्त की पुस्तक धारण किये हुये तथा ऊपर के हाथ 
में मातूकामयी स्फटिकनिमित जपमाला धारण किये हुये एवं अपने नीचे के दोनों 
हाथों से शब्दब्रह्ममय वेणु को पकड़कर गाते हुये पीताम्बररघारी इयामवर्ण वाले, 
मनोहर शोभायुक्त मयूरपुच्छर्निमत शिरोभूषण धारण किये हुये, सवंसाक्षी 
तथा भूतेभविष्यवेत्ता मुनिगणों से उपासित परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान 
करे ॥ ६९-७१ ॥ 


पुरश्चरणमाह-ध्यात्वेवमिति । 
\ > छु 
ध्यात्वेवं प्रमदाबेशविलासं झुवनेश्वरम्‌ | 
चतुलेक्षं जपेन्मन्त्रमिमं मन्त्री सुसंरतः || ७२॥ | 
: एबं पूर्वोक्तं भुवनेइवरं श्रीकृष्णं प्रमदा स्त्री तस्या वेशः संस्थानविशेषः 
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तस्य विलास आल्हादो यस्य तं प्रमदारूपधारिणमित्यर्थः । यद्वा स्त्रीरूपघरं 
स्त्रीविलासञ्च ध्यात्वा इमं मन्त्रं लक्षचतुष्टयं जपेत्सुसंयतः सन्‌ पूर्वोक्तः 
पुररचरणवान्‌ ।। ७२ ।! 

[ अब पुरश्चरण की प्रक्रिया कहते हैं-- ] 

इस प्रकार प्रमदावेश धारण किये हुए एवं स्त्रियोचित हावभाव प्रदशित करते 
हुये भुवनेश्वर श्रीकृष्ण का ध्यान कर उपयु क्त हाविशत्यक्षरात्मक मन्त्र का जफ 
समाहित चित्त होकर करे !। ७२ ।! 


होममाह-पलाशेति । 


पलाशपुष्पः स्वाइक्तश्रत्वारिशत्सहस्रकम्‌ | 
जुझुयातक्मणाऽनेन सजुः सिद्धो भवेद्‌ ध्र वस्‌ ॥ ७३ ॥ 
घृतमधुशकरान्वितँः पलाशपुष्पश्चस्वारिशत्सह्रकं जुहुयात्‌ । {अनेन 
विधिना अवश्यं मन्त्रः सिध्यति ॥ ७३ ॥ 
[ अब होमविधान कहते हैँ] 
मधु, शर्करा एवं घृत से परिप्ळत पलाशपुष्प से चालीस हजार आहुति देवे तोः 
इस कर्म से अवश्य ही इस मन्त्र की सिद्धि हो जाती है ॥ ७३ ॥ 


फलं दशंयति--योऽस्मिक्निति । 


योऽस्मिन्निष्णातधीर्मेन्त्री वतेते वक्त्रगह्वरात्‌ ! 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य आङ्काप्रवाहवत्‌ ॥ ७४ ॥ 


यो मन्त्री अस्मिन्‌ मन्ते निष्णातश्रीदंत्तमतिवंर्तते तस्य साधकस्य 
वक्त्रगह्व रात्‌ मुखमध्यतो गद्यपद्यमयीवाणी घ्रवत्तेते गङ्गाप्रवाहवत्‌ विशुद्धान- 
वरतत्वेन गङ्गाप्रवाहेणोपमा ॥ ७४ ।। [ 

जो मन्त्री इस मन्त्र में अपनी बुद्धि श्रद्धायुक्त कर लगाये रहता है” उसके मुख 
विवर से गद्यपद्यमयी दाणी गङ्गा के प्रवाह के समान अनवरत प्रवाहित 
होती है ॥ ७४ ॥। 


सवति । 
सववेदेषु शास्त्रेण सङ्गीतेषु च पण्डित! 
. संवित्ति परमां लब्ध्वा चाऽन्ते भूयात्परम्पदम्‌॥ ७५ ॥ 
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सवेषु ऋग्वेदादिषु शास्त्रेषु वेदान्तेषु पण्डितो विवेकबुद्धियुक्तः सन्‌ 
संवित्तिम्‌ उत्क्ृष्टज्ञानं प्राप्य अन्ते देहावसाने विष्णुलोकं प्राप्नोति ॥ ७५॥ 
ऐसा पुरुष संपुणे वेदशास्त्र और सङ्गीत का पण्डित हो जाता है ओर संपूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर मरणोपरान्त विष्णुलोक को प्राप्त करता हे ॥ ७५ ॥। 
मन्त्रान्तरमाह--तारमिति । । 
तारं हद्भगवान्‌ डं$न्तो नन्दपुत्रपदं तथा | 
२ ~ ~ © 
अनन्दान्ते वपुपेऽस्थ्यण्निमायान्ते दशवणकः || ७६ ॥ 
अष्टाविंशत्यक्षरोऽयं ब्रुवे द्वात्रिशदक्ष रम्‌ | 
नन्द्पुत्रपद ङंऽन्तं व्यामलाङ्गं पद्‌ तथा | 
र 0 
डेग्ता वालवपुःकृष्णुगोविन्दा दशवणकः ॥ ७७ ॥ 
तारं प्रणवः हृत्‌ नमः डे$न्त चतुर्थ्यन्तो भगवान्‌ भगवत इति स्वरूप 
नन्दपुत्र तथा ङेन्तं चतुर्थ्यन्तं नन्दपुत्रायेति पदान्ते आनन्द इति शब्दशेषे 
वपुषे इति स्वरूपम्‌ । अस्थिशकारः अग्नी रेफः माया दीर्घं ईकारः तथा 
च श्रीबीजस्‌ अस्याऽन्ते दशार्णकः दशाक्षरमन्त्रः एतेनायं मन्त्रः अष्टा- 
विशत्यक्षरो भवति । 
अधुना द्वात्रिशदक्षरमन्त्रान्तरमुद्धरति--ब्रुवे वच्मीति । 
प्रतिज्ञामन्त्रमुद्धरति--नन्देति । 
नन्दपुत्रपदं चतुर्थ्यन्तं इयामलाङ्गं पदमपि चतुर्थ्यन्तं बालवपूः कृष्ण- 
गोविन्दशब्दाशच प्रत्येकं चतुर्थ्यन्ताः । अनन्तरं पूर्वोक्तदशाक्षरमन्त्रः एतेन 
ढात्रिशदक्षरो मन्त्रो भवति ॥ ७६-७७॥ 
तार ( प्रणव उकार ) उसके बाद “नमः” पद, तदनन्तर चतुथ्येन्त भगवत्‌ पद 
(भगवते), फिर नन्द पुत्र का चतुथ्यंन्त (नन्दपुत्राय), पुनः आनन्द युक्त वपुषे पद 
(आनन्दवपुषे), तदनन्तर अस्थि ( शकार ), अग्नि रेफ, उसे माया ( ईकार ) से 
संयुक्त कर अर्थात्‌ 'श्रीं' पद इसके बाद दशाक्षर मन्त्र इस प्रकार अष्टाविशत्यक्षर 
का यह मन्त्रोद्धार हुआ ॥ ७६ ।। 
विमर्श--इसका स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिये --'२ नमो. भगवते नन्द- 
पुत्राय भानन्दवपुषे श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ ७६ ॥। 
[ अब द्वात्रिशदक्षरात्मक मन्त्र कहते हैं-- | | RS 
'चतुरथ्यं न्त “नन्दपुत्र' पद (नन्दपुत्राय }, पुनः चंतुथ्येन्त श्यामलाङ्ग पद ( श्याम« 
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-लाङ्गाय ), पुनः वालवपुः, कृष्ण और गोविन्द इन तीनों शब्दों में प्रत्येक को 
` चतुर्थ्यंन्त विभक्ति से युक्त करे ( बाळवपृषे कृष्णाय गोविन्दाय ) । पुनः दशाक्षर 
मन्त्र इस प्रकार ३२ अक्षरात्मक मन्त्र का उद्धार कहा गया ॥ ७७ ॥ ` 


विमशे--प्रयोग--“नन्दपुत्राय श्यामलाङ्गाय बालवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' ॥ ७७ ॥ 
ऋष्यादिकं दर्शयति -- अनयोरिति । 
अनयोर्नारदऋषिः छुन्दखिष्डुवनुष्डुमो | 
क. 
आचक्रादेरङ्गसङ्गदिकपालाद्यश्व पूजनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनयोर्नारदऋषि: यथाक्रमं त्रिष्ट्वनुष्टप्छन्दसी आचक्राचैः पूर्वोक्तरङ्ग- 
पञ्चकम्‌ अद्भुदिक्पालवज्ाद्यरावरणपूजनं पीठपूजा तु पूर्ववत्‌ ॥ ७८॥ 
इन २८ और ३२ अक्षरात्मक मन्त्रों के नारद ऋषि हैं--क्रमश: त्रिष्टुप्‌ और 


अनुष्टुप्‌ छन्द हैं । पूर्वोक्त चक्रादि पञ्चाङ्ग हैं, दिक्पाल एवं वज्रादि पर्यन्त पञ्चावरण 
की पूजा इन मन्त्रों के जप में करनी चाहिये ।। ७८ ॥ 


ध्यानं दशंयति-दक्षिण इति । 

दक्षिणे रत्नचपक वामे सौवणवेत्रकम्‌ | 

करे दधानं देवीभ्यामार्लिष्टं चिन्तयेद्धरिस्‌ ॥ ७६ ॥ 
हरिं चिन्तयेत्‌ । कीदृशम्‌ ? 


दक्षिणहस्ते रत्नपात्र' वामहस्ते सुवर्णघटितवेत्र दधानम्‌? पुनः 
कीदृशम्‌ ? देवीभ्यां लक्ष्मीसरस्वतीभ्यां रूक्मिणीसत्यभामाभ्यां वा आलि- 
ङ्गितस्‌॥ ७९ ॥ 

[ अब ध्यान कहते है--] 

दक्षिण हाथ में रत्न का प्याला और बायें हाथ में सुवणं निमित वेत धारण 
किये हुये लक्ष्मी, सरस्वती से अथवा रुक्मिणी सत्यभामा से आलिज़ित श्री हरि 
“का ध्यान करे ॥ ७९ ॥। 


जपेदिति । 
जपेल्लक्षं मनुवरौ पायसेरयुत हुनेत्‌ | 
एवं सिद्धमचुमन्त्री त्रेलोक्येश्वयंभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ८०॥ 
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मन्त्रश्रेष्ठौ प्रत्येकं लक्षं जपेत्‌ | 
अनन्तरं परमान्नेन दशसह्नं जुहुयात्‌ अनेन सिद्धो मन्त्रो यस्य मन्त्री 
लोकत्रयेश्वर्यृंभाजनं भवति ॥ ८० ॥ 


इन दोनों मन्त्रों का उपयु क्त रूप में ध्यान कर एक एक लाख जप करे। पुनः 
दस हजार परमान्न ( खीर ) की आहुति देवे । इस प्रकार मन्त्र को सिद्ध करनेः 
बाला साधक समस्त त्रेलोक्य के ऐश्वयं का भोक्ता हो जाता है ॥ ८० ॥ 


मन्त्रान्तरमाह-तारेति । 
तारश्रोशक्तिबीजात्य नमो भगवते पदम्‌ | 
नन्दपुत्रपद्डन्त भूधरो सुखबृत्तयुक्‌ | 
मासान्ते वपुषे मन्त्र ऊनविंशतिवर्णकः ॥ ८१॥ 
तारं प्रणवः श्रीबीजं भुवनेश्वरीबीजम्‌ एतद्बीजत्रयाढय नमो भगवते 
इति स्वरूपं ततश्चतुर्थ्यन्तनन्दपुत्रपदं भूधरो वकारः मुखवृत्तमाकारः तयुक्तः 


मांसो लकारस्तदन्ते वपुषे इति स्वरूपम्‌ एतेन ऊनविशतिवणंको मन्त्र 
उद्धतो भवति ।। ८१ ॥ 

[ अब अन्य मन्त्र कहते हँ] 

तार (प्रणव), श्रीबीज (श्रीं), शक्तिबीज (हीं) से युक्त “नमो भगवते” पद । 
तदनन्तर चतुर्थी विभक्ति से युक्त “नन्द पुत्र” पद, पुनः भूधर (वकार) उसे मुखवृत्त ` 
( आकार ) से युक्त कर, तदनन्तर मास पद (लकार) पुनः उसके वाद 'वपुषे' पद- 
इस प्रकार “3 श्रीं ह्लीं नमो भगवते नन्दपुत्राय बालवपुषे' यह १९ अक्षरात्मक मन्त्रः 
का उद्धार कहा गया ॥ ८१ ॥ 


ऋषितरेह्माऽनुष्डुपछुन्द्स्तथाऽन्यदुदितं समम्‌ | 
अयं च सर्वसम्पत्तिसिद्धये सेव्यताम्बुधेः || ८२ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः छन्दोनुष्ट्प्‌ अन्यदुदितम्‌ । अन्यत्सर्वं समानं 
ूर्वोक्तवद्‌ वेदितव्य मित्यर्थे; ॥ ८२ ॥ 

इस मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, अनुष्टप्‌ छन्द है, अन्य सव समान है अर्थात्‌ (श्री 
कृष्ण देवता हैं ) । संपूर्ण संपत्ति की प्राप्ति के लिये वुद्धिधानों को इस मन्त्र का 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ८२॥ 


2३८ क्रमदीपिका 
मन्त्रान्तरमुद्धरति--तारमित्यादिना । 
तार हृत्‌ भगवान्‌ ङन्तो रुक्मिणीवज्ञभस्तथा | 
शिरोऽन्तः पोडशार्णोऽयं रुक्िमिणीवल्लभाह्वयः || ८३ ॥ 


तारः प्रणव: हृन्नमः चतुर्थ्यन्तो भगवान्‌ तथा चतुर्थ्यन्तो रुकिमिणीवल्लभ- 


शब्दः शिरोन्तः स्वाहाशाब्दान्तः एतेन रुक्मिणीवल्लभाष्यः षोडशाक्षरो 
मन्त्रः कथितः ॥ ८३ ॥ 

[ अब अन्य मन्त्र का उद्धार कहते हैं-- ] 

तार (प्रणव), हृत्‌ 'नमः' पद उसके बाद चतुर्थ्यंन्त भगवान्‌ पद (भगवते) तथा 
चतु्थ्येन्त 'रुक्मिणी वल्लभ' पद ( रुक्मिणी वल्लभाय ) । पुनः शिरः पद (स्वाहा) 
शब्द । यह रुक्मिणी वल्लभ नामक पोडशाक्षर मन्त्र हुआ ।। ८३ ॥। 

विमर्शं --इस मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार '३ॐ नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाव 
स्वाहा ।। ८३ !। 


सर्व॑सम्पत्प्रदो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिः स्मरतः! 
छन्दोऽनुष्ड्प्‌ देवता च रुक्मिशोवल्लभो हृरिः ! 
एकदग्वेदशुनिदुग्वणे रस्याऽङ्गपश्वकम्‌ ॥ ८४ ॥| 
अस्य ऋषिर्तारदः अनुष्टपृछन्दः रुक्मिणीवल्लभो हरिर्देवतेति । 
एकेति । अस्य मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि भवन्ति। कः ? मन्त्रस्य एकद्विचतुः 
सप्तद्विवर्णः ॥ ८४ ॥ 


यह मन्त्र सं पूर्ण संपदाओं को देने वाळा है, इस मन्त्र के नारद ऋषि कहे गये 
हैं, इसका छन्द अनुष्टुप्‌ हैं तथा ₹क्मिणीवल्लभ परमात्मा श्रीकृष्ण इसके देवता 
हैं। इसके एक अक्षर दो, चार, सात एवं दो वर्ण के विभाग से पाँच अङ्ग कहे 
गये हैं ॥ ८४॥ - 


ध्यानमाह-तापिच्छेति । 
तापिच्छुच्छुविरङ्कगाम्म्रियतमां स्वणंप्रभामम्बुञ- 
प्रोद्रद्वामभुजां स्ववामञ्ुजयाद्लिष्यन्‌ सचिन्ताशमना ` 
रिलप्यन्ती स्वयमन्यहस्तविलसत्सोवणवेत्रश्रिर 
पायाद्रोऽसन्र्नपीतवसनो नानाविभूपी हरिः ॥ ८५ ॥ 


Ti पातका काकर ताया TINH 
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तापिच्छच्छविस्तमालकान्तिहेरिर्वो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु । किं कुवेन्‌ ? 
अङ्कुस्थां गौराङ्गी प्रियतमां चिन्तामणिरत्नसहितेन हस्तेन आलिङ्गन्‌ । 
किंभूताम्‌ ? पद्मोल्लसत्‌ मनोहरवामकराम्‌ । पुनः किभूताम्‌ ? स्वयमात्मना 
आत्मानं देवं वा दक्षिणकरेण आइिलिष्यन्तीस्‌ आलिङ्गन्तीम्‌ । कीदशो हरिः? 
आलिङ्गनान्यहस्ते „शोभमानः काञ्चनदण्डो यस्य, तथा पुनः कीदृशः ? 
असनवक्षपृष्पवत्पीते वस्त्रे यस्य स, पुनः कोदृशः? नानाप्रकारोऽलङ्कारो 
यस्य ।। ८५ ।। | 

[ अब ध्यान का वर्णन कहते हैं--] 

जिन भगवान्‌ के शरीर की छवि तमाल के समान नील वर्ण को 
है, जो अपनी गोद में स्थित सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाली एवं वार्ये हाथ 
में कमल धारण करने वाली अपनी प्रियतमा को चिन्तामणियुक्त हाथों से 
अलिङ्गन कर रहे ह तथा स्वयं भी उनके दाहिने हाथ से भालिद्धित हैं और 
अपने दूसरे ( आलिङ्गन के अतिरिक्त ) हाथ में सुवर्णमय दण्ड तथा कटितट में 
असन पुष्प के समान पीताम्बर धारण किये हुये नाना प्रकार के अळङ्कारों से 

क्त हे ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ ८५ ॥। 


पुररचरणमाह- ध्यात्वेति । 
“्याच्वैवं रुक्सिणीनाथ जप्याल्लक्षमिमं सचुम्‌ | 
अयुत जुहुयात्पद्मररुणमंधुराप्लुतें: ॥ ८६ ॥ 
| एवं पर्वोक्तं रुक्मिणीवल्लभं रुक्मिणीनाथ ध्यात्वा इमं मन्त्र लक्षमेकं 
जपतु । घृतमधुशर्क रासिक्तः लोहितपक्मेरपि दशसहस्रं जुहुयात्‌ ॥ ८६॥ | 
इस प्रकार रुक्मिणीवल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान कर ऊपर कहे गये षोडशा- 


क्षरात्मक मन्त्र का एक लाख जप करे । पुनः शक्रा मधु एवं आज्य परिप्लूध 
रक्तकमल से दस हजार होम करे ॥ ८६ ॥ 


प॒जां दशयति पजयेदिति । 
अचयेन्नितयमङ्गेस्तं नारदाद्येदिशाघिपः | 


वज्राधेरपि धर्मोथकाममोक्षाप्तये नरः ॥ ८७ ॥ 


पीठपृजापर्वंवत्‌ । आवरणपूजा तु कथ्यते-प्रत्यहं तं हरिं पूजयेत्‌ । 
'कैरङगेराचक्राद्यः सायाह्वपजोक्तेः नारदप्रभृतिभिष्च दिशाधिपरिन्द्राद्य 
'तेषामायुधै वस्त्राद्यैः । को दुशस्‌ ? पुरुषार्थंचतुष्टयप्रदस्‌ ॥ ८७ ॥ 
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नित्य पीठ पूजा करते हुये चक्रादि अङ्गों सहित एवं पूर्वोक्त सायङ्काल की 
पूजा के आवरण में कहे गये नारदादि ऋषियों, इन्द्रादि दश दिक्पालो एवं वज्रादि 
आयुधों की पूजा धमं, अथं, काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये करे ॥ ८७॥ 


सन्त्रान्तरमुद्धरतिलीलादण्डेति । 
लोलादण्डावधौ गोपीजनसंसकतदोः पदम्‌ | 
दण्डान्ते वालरुपेति मेघश्यामपदे ततः ॥ ८८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुरित्युकत्वा बह्विजायान्तको मनु; | 
एकोनत्रिंशद्णोऽस्य मुनिनोरद ईरितः ॥ ८६ ॥ 
छुन्दोऽनुष्ट्प देवता च लीलादण्डधरो हरिः । 
सन्वडिधकरणाग्न्यव्धिवर्णेरङ्गक्रिया मता ॥ 8० ॥ 


लीलादण्डावधौ लीलादण्डशब्दान्ते गोपीजनसंसक्तदोः पदम्‌ अनन्तरे 
-दण्डशब्दान्ते वाळरूपेति पदं तदनु मेघर्‍्यामेति पदं ततः शब्दोऽपि 
काकाक्षिवत्‌ सम्बध्यते । तदनु भगवान्‌ विष्णुः सम्बोधनान्तमुक्त्वा स्वाहा 
शब्दान्त एकोनत्रिशदक्षरो मन्त्र उद्ध्रियेतामित्यर्थः । अस्य मन्त्रस्य नारदः 
ऋषिरनुष्ट्पूछन्दो लीलादण्डो हरिदेवतेति । 


मन्वन्ध्री ति । अस्य मन्त्रस्याऽङ्गङ्रिया मनुश्चतुदेशः . अग्धिश्चतुष्टयं करणं 
पञ्च असिनिस्त्रयश्चत्वा रोऽब्धिरेतत्संख्याकमंन्त्रवर्णे्मता संमता पञ्चाङ्गाः . 


नीत्यर्थंः ।। ८८-९०॥ 
[ अब अन्य मन्त्र का उद्धार कहते हुँ] 
'लीलादण्ड' शब्द के अनन्तर 'गोपीजन संसक्त दोदेण्ड'-- पद कहे । उसके वाद 


'बाळरूप मेघश्याम' पद कहे। तदनन्तर “भगवान्‌ विष्णु” इन दो पदों का सम्जोधनान्त _ 


उच्चारण करे । पुनः 'स्वाहा’ पद कहे । इस प्रकार २९ अक्षरों का यह मन्त्र उद्धत 
हुआ । | :छीलादण्डगोपीजनसंसक्तदोदेण्डवालरूपमेघश्याम भगवन्‌ विष्णो स्वाहा' 
इसका स्वरूप हुआ ] इस मन्त्र के ऋषि नारद हैं । अनुष्टुप्‌ छन्द है । लीलादण्ड 
धारण करने वाले परमात्मा श्रीकृष्ण इसके देवता हैं। १४, ४, ५, ३ और ४ 
अक्षरों के इस मन्त्र के पाँच अङ्ग हैं ॥ ८८-९० ॥ 


ध्यानमाह-- संमोहय न्निति । 
संसोहयन्निजकवामकरस्थलीला- 


दण्डेन गोपयुचती? सुरसुन्दरीश्च। 
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दिवश्यात्रिजप्रियतमांसगदक्षहस्तो 
देव; श्रियं निहतकंस उरुक्रमो वः ॥ ६१ ॥ 


देव: श्रीकृष्ण: वो युष्मभ्यं श्रियं लक्ष्मीं दिश्यात्‌ प्रयच्छतु । कि कुवन्‌ ? 
गोपयुवतीः सुरयुवतीश्च संमोहयन्‌ । केन ? स्वीयवामहस्तस्थविलासवेत्रेण । 
कीदृशो ? निजप्रियांसग-दक्षहस्तः स्वीयवल्लभाबाहुमूळस्थितदक्षिणकरः प्रिय- 
सखांसगदक्षहस्त इति पाठे निजसखांसगतदक्षिणहस्तः । पुनः कोदुशः ? 
उरमंहान्‌ क्रमः पराक्रमो यस्य स तथा ॥ ९१ ॥ 
[ अब इसका ध्यान कहते हैं-- ] 
अपने वामकरस्थ लीला नेत्र से गोप युवतियों एवं सुराङ्गनाओं को मोहित 
करते हुये, अपनी.प्रियतमाओं के कन्धों पर दाहिना हाथ रखे हुये कंसवधकर्त्ता एबं 
महान्‌ पराक्र पशाली परमात्मा श्रीकृष्ण आप सबको श्री प्रदान करे ॥ ९१॥ 
पुरश्ररणमाह--ध्वात्वेति । ` 
ध्यात्वैवं प्रजपेज्लक्षमयुतं तिलतण्डुलेः । 
हुंनेद ~ ७ 
त्रि मध्वकतेहुनेदङ्गदिक्पालाद्येः समचयेत_ ॥ &२ ॥ 
एवं पूर्वोक्तं कृष्णं ध्यात्वा लक्षमेकं जपेत्‌ । तदनु घृतमधुशर्करा- 
सहितैस्तिलतण्डले दशसहस्रं जुहुयात्‌ । 
अङ्गेति । पीठपूजा पुबंवदावरणपूजापञ्चाङ्गे रिन्द्राद्येशचेति ॥ ९२॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान कर इस मन्त्र का एक लाख जप करे ओर 
दाक रा, घत, मधुमिश्रित तिल एव चावल से दस हजार हवन करे। पूववत्‌ 
पीठ पुजा करे तथा पञश्चावरण युक्त इन्द्रादि की पूजा करे ॥ ९२॥ 
प्रात्य ह्लिकपूजाफलमाह-लीलेति । 
लोलादण्डं हरिं यो वें भजते नित्यमाद रात. । 


स पूज्यते सबलोकेंस्तं भजेदिन्दिरा सदा ॥ &३ ॥ 
यो मनुष्यः प्रत्यहं लीलादण्डधरं हरि सेवते, स सवंजनेः पूज्यते । तमु 
इन्दिरा लक्ष्मीः सवँदा भजते ॥ ९३ ॥ 
[ प्रतिदिन पूजा का फल प्रतिपादन करते हैं--] र 


जो इस प्रकार लीलादण्डधारी परमात्मा श्रीकृष्ण का आदरपुर्वक भक्ति भोर 
१६ क्र० दु 


२४२ क्रमदीपिका 
श्रद्धा से युक्त हो पूजन करता है, वह समस्त लोकों से पूजित होता है, एवं लक्ष्मी 
सवदा उसके साथ रहती हैं ॥ ९३ ॥ 
मन्त्रान्तरमुद्धरति--त्रयोदशेति । 
त्रयोदशस्वरयुतः शाङ्गी मेदः सकेशव; | 
तथा मांसयुगम्भाय शिर; सप्ताक्षरो सनुः॥ &४ ॥ 
त्रयोदशस्वर/कारस्तेन युतः शारङ्गी गकारः मेदो वकारः। कीदृशः ? 
सकेशवः अकारसहितः, तथा मांसयुगं लकारद्वयमिति भाय शिरः स्वाहा । 
अनेन सप्ताक्षरो मन्त्रः उक्तः ॥ ९४ ॥ 
[ अब अन्य मन्त्र का उद्धार कहते हैं--] 
त्रयोदश स्वर (ओ) उससे युक्त शारद्गी (गकार), मेद (वकार) उसको अकार 
से युक्त कर तदनन्तर . मांसयुग (दो लकार) फिर “भाय' पद पुनः शिरः (स्वाहा) 
पद का उच्चारण करे । इस प्रकार सप्ताक्षर मन्त्र का उद्धार कहा गया है ॥ ९४ । 
विमशं-इस मन्त्र का स्वरूप 'गोवऱ्लभाय स्वाहा” हुआ ॥ ९४॥ 
तऋष्यादिकमाह-आचक्राद्ये रिति । 
आचक्रावे रङ्गक्लप्तिनारदोऽस्य शनिः स्मृतः | 
छन्द उष्णिग्देबता च गोवल्लभ उदाहृत! ॥ ६५ ॥ 
आचक्राद्यैः पञ्चाङ्गकरणम्‌ । अस्य मन्त्रस्य नारदऋषिः उष्णिक्छन्दः 
गोवल्लभः कृष्णो देवतेति ॥ ९५-॥। 
चक्रादि इस के पञ्चाङ्ग है । इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं । उष्णिक्‌ छन्द है 
पोवल्लभ परमात्मा श्री कृष्ण इसके देवता कहे गये हैं ॥ ९५॥ 
ध्यानमाह=ध्येय इति । 
४्येयोऽच्युतः स कपिलागणमध्यसंस्थः 
ता आहयन दथददक्षिणदोष्णि वेणुम्‌ । 
पाशं सयष्टिमपरत्र पयोदनीलः 


पीताम्त्र रोःहिरिपुपिच्छुळतावतंसः ॥ &६॥ 
अच्युतः कृष्णो ध्येयः । कीदृशः? कपिलागणो गोविशेषसमूहस्तस्या- 
भ्यन्तरवर्ती । क़िङकुवेन्‌ ? ताः कपिला आह्वयन्‌ अभिमुखी कुर्वन्‌ ॥ पुनः 
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कीदृशः ? अदक्षिणदोष्णि वामहस्तेन सरन्ध्रं वंशं वहन्‌ । अपरत्र दक्षिणहस्ते 
दण्डसहितगोबन्धनरज्जुं दधत्‌। पुनः कीदृशः? पयोदनीलो मेघश्यामः 
पीतवसनः। पुनः कीदृशः? अहिरिपृमंयूरः, तस्य पिच्छं शिखण्डः, तेन 
कृतोऽवतंसः कर्णालङ्कारः शिरोभूषणं वा येन स तथा ॥ ९६॥ 


[ अब इस मन्त्र का ध्यान. कहते हैं--] 

कपिला गणों के मध्य में स्थित होकर उन्हें अपनी ओर बुलाते हुये वाये हाथ 
में सछिद्र वेणु धारण किये हुये एवं दाहिने हाथ में छड़ी एवं गोओं को बांधने की 
रस्सी लिये हुये, मेघश्याम पीताम्बरधारी एवं मयूरपिच्छ का शिरोभूषण धारण 
किये हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ९६ ॥। 


पुरश्‍चरणमाह--मुनिलक्षेति॥ , 
मुनिलक्ष जपेदेतद्‌ घुनेत्सप्तसहस्रकम्‌ । 
गोक्षीररङ्गदिक्पालमध्येऽच्य गोगणाष्टकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इमं मन्त्रं मुनिलक्षं सप्तलक्ष जपेत्‌ । गोदुर्धः सप्तसहुत्नं जुहुयात्‌ । अङ्ग- 
पुजाऽनन्तरं दिक्पाल बुजाया: प्राक्‌ गोगणाष्टकं पूजनीयं गोगणाष्टकं च 
प्रथमादि यथा स्यात्‌ । 
सुवर्णवर्णा कपिला द्वितीया गौरपिङ्गला । 
`तृतीया गौरपिङ्गाक्षी चतुर्थी गुडपिङ्गला ॥। 
पञ्चमी अश्रवर्णा स्यादेताः स्युरुत्तमा गवाम्‌ । 
चतुर्थी पिङ्गला षष्ठी सप्तमी खुरपिङ्गला । 
अष्टमी कपिला गोषु विज्ञेयः कपिलागण: ॥ 
इत्यनेनो क्तम्‌ ॥ ९७॥ 
इस मन्त्र का सात लाख जप करे और सात हजार :होम करे तथा अङ्गपूजा 


के अनन्तर दिक्पाल पूजा के पहले आठ प्रकार की कपिलाओं का पूजन 
करे ॥॥ ९७ ॥। 


विमशं-कपिला गायों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१. सुवर्णवर्ण कपिला, २. गौरपिङ्गला; ३. गोरपिङ्गाक्षी, ४. गुडपिङ्गला, 
५. अश्रवर्णा ६. पिङ्गला ७. खुरपिङ्गला, और ८. कपिला में कपिलागण 
हैं ॥ ९७ ॥। 


२४४ क्रमदीपिका: 


प्रयोगान्तरमाह- अष्टोत्तरेति । 
अष्टोत्तरसहस्र यः पयोभिदिनशो हुनेत्‌ | 


पक्षातस गोगणराढ्यो दशाणँनेष वा विधि; ॥ 8८ ॥ 
गोदुरधः प्रतिदिनं योऽष्टाधिकं सहस्र जुहुयात्‌ स पञ्चदशदिनाभ्यन्तरे 
गोसमूहेन सम्पन्नो भवति। एष विधिप्रयोगो दशाक्षरमन्त्रेण वा कार्य्यं 
इत्यथे: ।। ९४ ॥। 
जो इस सन्त्र से प्रतिदिन एक हजार आठ बार हवन करे तो वह एक पक्ष के 
भीतर गोसमूह से संपन्न हो जाता है। इसका विधान भोर प्रयोग दशाक्षर मन्त्र 
के समान समझना चाहिये ।। ९८ ॥ 
मन्त्रान्तरमाह-सलवेति। 
सलवो वासुदेवो हृत्‌ डेऽन्तं च भगवत्पदम्‌ | 
श्रीगोविन्दपदं तद्वत्‌ द्वादशार्शोऽयमीरितः | 88 ॥ 
लवो बिन्दु: ` तत्सहितो वासुदेवः ओंकारः अर्थात्‌ प्रणवः ॐ नमः 
चतुर्थ्यन्तं भगवत्पदं तथा श्रीगोविन्दपदं चतुर्थ्यन्तम्‌ । एतेन द्वादशाक्षरो मन्त्र 
- उद्घृतः॥ ९९ ॥ 
[ अन्य मन्त्र कहते हैँ] 
विन्दु सहित वासुदेव ( ओंकार ) पुनः नम: पद चतुर्थ्यन्त भगवत्पद 
(भगवते) । इसी प्रकार चतुर्थ्यंन्त श्री गोविन्द पद, इस प्रकार द्वादशाक्षर मन्त्र 
का उद्धार कहा गया ॥ ९९ ॥ 
विमशं--इसका स्वरूप--3% चमो भगवते श्री गोविन्दाय’ इस प्रकार 
है ॥ ९९ ॥ 
ऋष्यादिकमाह्‌-मनुरिति । 
मलुनारदगायत्रीकृष्णष्यादिरथाऽङ्गकस्‌ | 


एकाक्षिवेद भूता? समस्ते रपि कल्पयेत्‌ || १०० ॥ 
क्वचिन्मुनिरिति पाठो न युक्तः असमन्वयात्‌ पौनरुक्त्याच्च किन्तु 
मनुरित्येव पाठः । अयमिति पाठो युक्तयाळभ्यत इति रुद्रधरः । 


अथाऽङ्गपञ्चकं कल्पयेत्‌ । केः? एकद्विचतुःपञचभिः .तथा ओं नमो 


भगवते श्रीगोविन्दाय अस्त्राय,फट इति ॥ १०० ॥ 


हे A rir le SR रा... आळ मनो. 
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इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं । गायत्री छन्द है.। श्रीकृष्ण देवता हँ । इस मन्त्र 
का ऐक, दो, चार और पाँच अक्षरों का पञ्चाङ्ग समझना चाहिये । पुनः '3% नमो. 
भगवते श्रीगोविन्दाय अस्त्राय फट्‌ पढ़कर चारों ओर अपने को अवगुण्ठित 
करें ॥ १०० ॥ 


ध्यानमाह--वन्द इति । 

वन्दे कल्पट्रमूलाश्रितमणिमयसिंहासने सन्निविष्ट 

नोलाभ पीतवस्त्र करकमललसच्छुह्छवेत्रं मुरारिम्‌ । 
`गोभिः सप्रश्रवामिद तममरपतिप्रोढहर्तस्थकुम्भ- ` 

प्रच्यो तर्स ध धारास्नपित मभिनवाम्भोजपत्राभनेत्रम्‌ ॥ १०१॥ 


मुरारि वन्दे। कीदृशम्‌? कल्पवृक्षमूलावस्थिते पद्मरागमणिघटिते 
सिंहासने उपविष्टम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? नीलाभं श्यामं तथा पीतवस्त्र तथा 
हस्तपद्मे शोभमानो शङ्कवेत्रौ यस्य, तं तथा सप्रत्रवाभिः क्षीरस्तनाभि 
गोभिवेतं वेष्टितम्‌, तथा अमरपतेरिन्द्रस्य प्रोढो बलिष्ठो यो हस्तस्तदवस्थितो 
कुम्भः घटस्तस्मात्‌ प्रत्रवदमृत धाराभिः स्नपितं तथाऽभिनव नूतनं 
यदम्भोजं पद्मं तस्य पत्रवदाभा कान्तिनेयनयोर्यस्य तम्‌ ॥॥। १०१॥ 
[ भब ध्यान कहते हैं--]. 

"कल्पद्वक्ष के मूल में स्थित मणिमय सिंहासन पर बैठे हुए, नीलवर्ण वाले 
पीताम्बरधारी, करकमल में शङ्क एवं वेत्रयष्टि धारण किये हुये, अपने थनों से 
दूध की धारां बहाती हुई गोओं से घिरे हुये, इन्द्र के बलिष्ठ भुजाओं में धारण किये. 
गये अमृत कुम्भ की सुधामयी धारा से स्नान कराये जाते हुए, सद्यः खिले हुए कसलों 
के समान नेत्रों वाळे परमात्मा श्रीकृष्ण की वन्दना करता हूँ ॥ १०१ ॥ | 

पुरश्चरणमाह--ध्यात्वेति । 

'्यात्वेवमच्युतं जप्त्वा रविलक्षं इनेत्ततः | 
दुग्धैद्वोदशसाहस्र दिनशोऽमं समर्चयेत्‌ ॥ १०२ || 
एवं पूर्वोक्तमच्युतं ध्यात्वा द्वादशलक्षं जप्त्वा दुग्धेर्दादशसहस्नं जुहुयात्‌ । ` 
श्रत्यहं वा अमु पूजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
[ अब पुरइचरण का प्रकार कहते है--] 
` . इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए १२ लाख ऊपर कहे गये द्वादशाक्षर 
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मन्त्र का जप करे एवं बारह हजार मन्त्रो द्वारा दूध से अग्नि में हवन करे और 
पुजा प्रतिदिन करता रहे ॥ १०२ ॥ 
आयतनादिषु पुजाविशेषं दर्शयति--गोष्ठ इति । 
गोष्ठे प्रतिष्ठित चाऽऽत्मगेहे वा प्रतिमादिघु | 
समस्तपरिवाराचास्ताः पुनदिंष्णुपाषंदाः ॥ १०३ ॥ 


दवाराग्रे वलिपीठेऽच्या? पक्षीन्द्रथ तदग्रतः । 
` चण्डप्रचण्डौ ग्राक्‌ धातृविधातारौ च दक्षिणे ॥१०४॥ 
जयः सांविजयः पश्चाद्दलः प्रबल उत्तरे। 
ऊद्ध्वे द्वारश्रियं चेष्ट्वा द्वास्थेशान्‌ युग्मशोऽचयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
पूज्यो वास्तुपुमांस्तत्र तत्र द्वा(पीठमध्यग; | 
द्वारान्तःपाइवंयोरच्या गङ्गा च यमुना निधी ॥१०६॥ 
कोशेषु विध्नं दुर्गाश्च वाणी क्षेत्रेशमचंयेत्‌ | 
अर्चयेद्वास्तुपुरुषं वेञ्ममध्ये समाहितः | 


\ ® ~ 
देवताचांचुरोधेन नेऋत्यां वा विचक्षणः ॥ १०७॥ 

_ गोष्ठे गोस्थाने प्रतिष्ठित स्थापितं तथा आत्मगेहे सुवर्णादिधटित- 
प्रतिमादिषु प्रतिष्ठितं विष्णुं पूजयेदिति पूर्वेणान्वयः। ताः पूर्वोक्ता एव 
समस्तपरिवारपुजाः कार्याः, तथा वक्ष्यमाणाञ्च विष्णुपार्षदाः पूर्वादि- 
चतुर्दाराग्रभागे वलिदानपीठे द्विशः पूज्याः अत्र त्रिपाठिन: । 

द्वादशाक्षरगोविन्दमन्त्रस्य पूजाप्रसङ्गेन पूर्वोक्त दीक्षापूजायां तथा 
त्रिकाळपूजास्वपि पूर्वादिचतुर्ढ्वारपूजा विशेषत: कत्तंव्यत्वेन ज्ञातव्या समस्त- 
` परिवारायाऽच्युताय नमो नमः, विषणृपार्षदेभ्यो नमो नमः--अनेन मन्त्रद्वयेन 
धरर्वादिचतुर्ढाराग्रभागे बलिदानपीठे पूजयेदित्यर्थः । 

पक्षीन्द्रो गरुड: तदग्रतः बलिदानपीठाग्रतः पूज्यः । विष्णृपार्षदान्‌ 
दर्शंयति प्रागिति । 

द्वारपूजामाह- ऊदुरध्वं इति । चतुरस्रचतुर्ढारोदुध्वंभागे द्वारश्चियं पूज- 
यित्वा चण्डादीनु द्वौ द्वौ कृत्वा पूजयेत्‌ । अनुक्रमेण पूर्वद्वारमारभ्य द्वारवलि- , 
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पोठयोमंध्ये वास्तुपुरुषाय नम इति पूजयेत्‌ । द्वारान्त इति । चतुर्द्वारमध्यो 
भयफलके गंगायमुने पूज्ये तथा शक्कुनिधिपद्मनिधी च पृज्यौ 

तदनु मण्डपे घ्रविइयाऽऽग्नेयादिकोणेषु विध्नदुर्गासरस्वतीक्षेत्रेशा: क्रमेण 
पूज्याः मण्डपमध्ये ब्रह्मस्थाने पुनर्वास्तुपुरुषं संयतः सन्‌ पूज- 
येतु ॥ १०३-१०७॥ 


गोष्ठ में अथवा अपने घर में प्रतिष्ठापित सुवर्णमयी प्रतिमा में 'समस्तपरिवारा- 
याच्युताय नमो नमः" इस मन्त्र से विष्णु की पूजा करे, तदनन्तर पूर्वादि दिशाओं. 
के चारों द्वारों के अग्रभाग में जिसे बलिदान का पीठ कहा जाता है आठ विष्णु- 
पार्षदों की 'समस्तपरिवारायाच्युताय नमो नम:' एवं “समस्त पार्षदेभ्यो नमो नम: 
इन दो मन्त्रों से पुजा करे और उस बलि पीठ के भी आगे 'गरुडाय नमो नमः! 
से पुजा करे। अब पार्षदों के पूजा के प्रसङ्ग से उनका नाम कहते हैं, चण्ड'प्रचण्ड 
पूर्वे द्वार के, धाता विधाता दक्षिण द्वार के, जय विजय पश्चिम द्वार के एवं बल 
प्रबल उत्तर द्वार के पाषंद कहे गये हैं । प्रथम द्वार के ऊर्ध्वभाग में स्थिति श्री क 
पूजा करे। तदनन्तर पूर्वादि द्वार पर पृथक्‌ पृथक दो दो द्वारपालों की पुजा करे गी 
पुनः प्रत्येकद्वार पीठ के मध्य में सर्वेत्र वास्तु पुरुष की पूजा करे । द्वार के भीतरी' 
भाग में दोनों ओर गङ्गा और यमुना की एवं शङ्कनिधि तथा पद्मनिधि की पूजा 
करे । पुनः मण्डप में प्रविष्ट हो चारों कोनों में विध्नेशवर, दुर्गा, वाणी तथा क्षेत्रपाल 
की पुजा करे, पुनः समाहित चित्त हो मण्डप में वास्तु पुरुष की पुजा करे अथवा 
देवार्चानुरोध से नैत्रर त्य कोण में वास्तु पुरुष की पूजा करे ॥| १०३-१०७ ॥ 


अस्त्रमुद्धरति-—तारमिति । | 
तारं शाङ्ग पदं ङेऽन्तं सपूवं च शरासनम्‌ | ` 
हुफट नतिरित्युक्त्वाऽञनमुद्रयाऽग्रे स्थिरो हरेः ॥१०८॥ 
पुष्पाक्षतं क्षिपेददिक्ष समासीनाऽसने तत! | 
विधेयमेतत्‌ सवत्र स्थापितेषु विशेषतः ॥ १०६ ॥ 


तारं प्रणवः शाङर्गपदं ङेऽन्तं चतुर्थ्यन्तं सपूव सशरासनशब्द चतुथ्य त्त 
हुं फट्‌ नमः इति उक्त्वा पुष्पाक्षतं चतुदिक्षु अस्त्रमुद्रया छोटिकया निक्षिपेत्‌ । 
कीदृशः ? हरेरंग्रे स्थितः ततः आसने स्वोचिते उपविशेत्‌ । एतत्सव 
सवंपूजादौ कतंव्यं स्थापितेषु प्रतिमादिषु पुनविशिषतः कर्तव्य 
मेव ॥ १०८-१०९ ॥ 
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[ अब अस्त्रमन्त्र का उद्धार कहते हैं--] 


प्रथम तार (35) तदनन्तर चतुर्थ्यंन्त शाङ्ग पद (शाङर्गाय) पुनः सयुक्त दारास 
पद का चतुथ्यन्त (सरारासनाय) फिर “हुं फट्‌ नमः” उच्चारण करे। इस प्रकार 
विष्णु के आगे खड़े होकर "ॐ शाङ्गिणे सशराशनाय हुँ फट्‌ नमः' इस अस्त्र मन्त्र 
का उच्चारण कर चारों ओर चुटकी बजाते हुये पुष्पाक्षत प्रक्षिप्त करे, तदनन्तर 
अपने आसन पर बैठ । यह क्रिया सवंत्र करे किन्तु स्थापित प्रतिमा में विशेष रूप 
से करे ॥| १०८-१०९ ॥। 


पीठ पूजामाह--आत्मेति । 
` आस्माचनान्तं कृस्वाऽथ गुरुपङ्क्त पुरोक्तवत्‌ | 
श्रीयुरून्‌ परमाद्यांश्च महास्मत्सर्वपूवंकान्‌ || ११० ॥ 


स्वदेहे पूर्वोक्तस्वरूपेण पीठमारभ्य सम्पूज्य हृदि भगवन्तमभ्यच्याऽनन्त रं 
बाह्मपीठे पूर्वेवत्‌ पूर्वोक्तदीक्षाप्रकरणकथितोत्तरदिर्विभागे इतिवद्‌ 
गुरुपङ्क्ति पृजयेत्‌ । 
- गुरुपङक्तिमेवाह--श्रीगुरूनिति । श्रीशन्दपूर्वान्‌ गुरून्‌ परमगुरून्‌ । 
घ्रयोगाइच-श्रीगुरुभ्यो नमः, श्रीपरमगुरुभ्यो नमः, श्रीमहागुरुभ्यो नमः, 
श्रीअस्मदुगुरुभ्यो नमः, सर्वेगुरुभ्यो नमः ॥ ११० ॥। 
सर्वप्रथम अपने में श्रीकृष्ण की भावना कर उसकी अर्चना के बाद दीक्षा 
प्रकरण में कही गई विधि के अनुसार श्री गुरु, श्रीपरमगुरु, श्री महागुरु, श्री अस्मद्‌ 
गुरु एवं सवे श्रीगुरु रूप समस्त गुरु पंक्तियों की तत्तन्नामों में चतुर्थी विभक्ति 
लगाकर अन्त में “नमो नमः पूवक पूजा करे ॥ ११० ॥ 


तत्पादुकानारदादीन्पूवंसिद्धाननन्तरस्‌ ।| 
ततो भागवतांश्चेष्ट्वा विघ्नं दक्षिणतोऽचयेत्‌ ॥१११॥ 
तत्‌ पादुकाभ्यः नारदादिभ्यः पूर्वंसिद्धेभ्यः भागवतेभ्य इति लघृदीपि- 
काकारः। 


श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमः श्रीपरमगुरुपादुका आदिगुरुपादुकामहागुरुपादुका- 
अस्मद्गुरुपादुका सर्वे गुरुपादुकाभ्यो नमः । इति त्रिपाठिनः । 


एवं गुरुपङक्तिपीठस्योत्तरे समभ्यच्यं दक्षिणे गणेशं पूजयेत्‌ ॥ १११॥ 
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तदनन्तर 'श्री गुरुपादकाभ्यो नमः” इत्यादि तत्तत्मन्त्रों से श्रीगुरु, श्रीपरमगुरु, 
श्रीमहागुरु, श्रीअस्मद्गुरु एवं सवं गुरु की पादुकाओं का पूजन करे । तदनन्तर गुरु 
पीठ के उत्तर भाग में नारदादि ऋषियों की 'नारदादि ऋषिभ्यो नमः”, तदनन्तर 
सनकादि सिद्धों की 'सनकादि सिद्धेभ्यो नमः” मन्त्र से पूजा करे और गुरु पीठ 
के दक्षि णभाग में श्रीगणेश की पूजा करे ।।-१११.।। 


पूववत्‌ इति । 
पूर्ववत्‌ पोठमभ्यच्यं श्रीगोविन्द्मथाऽचयेत्‌ | 
रुक्मिणी सत्यभामां च पाइवयोरिन्द्रमग्रतः॥ ११२॥ 
पृष्ठतः सुरभिञ्चेष्ट्वा केशरेष्वङ्गदेवताः | 


अर्च्या हृदादिवमान्ता दिकषवस्त्रं कोणकेषु च ११३॥ 

प. वोक्तप्रकारेणाऽऽधारशत्तचादिपीठमन्त्रान्तं सम्पूज्य देवमावाह्य 
अर्ध्यादिभिरुपचारः पृजयेत्‌ । 

आवरणपूजामाह-रुक्मिणीमिति। 

गोविन्ददक्षिणवामयोः पाइवंयोः कणिकायां रुक्मिणी . सत्यभामा च 
संपूज्या देवाग्रे च इन्द्रं सम्पूज्य देवपृष्ठे तु सुरभि पूर्वादिचतुदिककोणषु . 
केशरेष हृदादिवर्मान्ता अङ्गदेवताः पूज्याः केशरेष कोणेषु पृतरस्त्रमङग 
प॒जयेत्‌ ॥ ११२-११३ ॥ j 

इस प्रकार पूर्ववत्‌ पीठ की पूजा कर श्रीगोविन्द की पूजा करें--दोनों पाइबं- 
भाग में रुक्मिणी, सत्यभामा की एवं उनके आगे इन्द्र की पूजा करे । पृष्ठ भाग में 
सुरभी की पूजा कर अष्टदल कमल के केशर में चारों दिशाओं में हृदय से लेकर 
कवच पर्येन्त अङ्ग देवता का पुजन करे पुनः कोणों पर भी उसी प्रकार अङ्ग का 
पूजन करना चाहिये ॥ ११२-११३ ॥। 


कालिन्दीति । | 
कालिन्दीरोहिणीनाग्नजित्याद्याः पट्‌ च शक्तयः | 
दलेषु पीठकोणेषु वह्वयाद्यच्याश्च किङ्किणीः ॥ ११४ ॥ 
दामानि यष्टिवेणुश्च पुरः श्रीवत्सकोस्तुभो । 
. अग्रतो वनमालां च दिक्ष्वष्टासु .ततोऽचयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
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पाञ्चजन्यं गदां चक्र वसुदेवं च देवकीम्‌ | 
नन्दगोपं यशोदां च सगोगोपालगोपिकाः ॥ ११६ ॥ 


काछिन्द्याद्याः शक्तयो देवपत्न्यः पत्रेषु पूज्याः आदिपदेन सुनन्दामित्र- 
विन्दासुलक्ष्मणापरिग्रहः आग्नेयादिपीठकोणेषु किङ्किणी दामादीन्‌ पूजयेत्‌ । 
तत्र श्रीकृष्णक्षुद्रघण्टिकास्‌ अग्निकोणे ॥ 

गोरक्षणार्थं दामानि -नेऋते गोप्रेरणार्थं लकुटं वायौ वंशम्‌ ईशानकोणे 
देवस्याऽग्रे श्री वत्सकौस्तुभौ श्रोवत्सकौस्तुभाग्रतः वनमालां तद्परि अष्टदिक्षु 
पाञ्चजन्यादय इति । ` 


पाञ्चजन्याय नमः सगोगोपालगोपिकाभ्यो नमः इत्यन्ताः पूज्याः 
आदिपदेन गदाचक्रवसुदेवदेवकीनन्दयशोदापरिग्रहः ॥ ११४-११६ ॥ 

कालिन्दि, रोहिणी, नाग्नजिति, सुनन्दा-मित्रविग्दा, सुलक्ष्मणा आदि श्रीकृष्ण 
की शक्तियों का पत्रों पर पुनः पीठ के आग्नेयादि कोणों पर किङ्किणी दामादि का 
पुजन करे । अर्थात्‌ किङ्किणी का अग्निकोण में गोरक्षणार्थं ग्रहीत रस्सी का नैनं त्य 
में, गाय हाँकने को छड़ी का वायव्य में तथा वंश का ईशान कोण में पूजन करे। 
श्रीकृष्ण के आगे श्रीवत्ध एवं कीस्तुम का, उसके आगे वनमाला का पूजन करे। 
तदनन्तर उसके आठो दिशाओं में पाञ्चजन्य-गदा-चक्र-वसुदेव-देवकी-नन्दगोषप 
यशोदा गोओं गोपों एवं गोपियों की पूजा करे ।। ११४-११६ ॥ 


इन्द्राद्या इति । । 
इन्द्राद्याः कुमुदाद्याश्च विश्वक्सेनं तथोत्तरे । 
कुमुदः कुगुदाक्षष पुण्डरीकोऽथ वामनः | 
शङ्कुकर्णः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११७ ॥ 
इन्द्राद्याः स्वस्वदिक्षु पज्याः तदस्त्राणि वज्त्रादीन्यादिशक्दग्राह्याणि 
तथा कुमुदाद्याश्राऽऽटगजाः तदुपरि -स्वस्वदिक्षु पूज्या: तदुबहिर्देवतो- 
त्तरे विष्वक्सेनं पूजयेत्‌ । 
कुमुदादीनां नामान्याह-कुमुदा इति ११७॥ 
पुनः इन्द्रादि देवताओं की, उनके अस्त्रों की तथा कुमुदादि अष्ट दिग्गजों की 
पूर्वादि दिशाओं के क्रम से पुजा करे। उसके बाहर उत्तर भाग में विष्वक्सेन की 
पूजा करे,। कुमुद; कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, राङ्कुकणं, सर्षेनेत्र, सुमुख ओर 
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सुप्रतिष्ठित--ये आठ दिग्गजों के नाम हैं, जिनको पूर्वादि दिशाओं के क्रम से पूजा 
करनी चाहिये ।। ११७ ॥ 


पुजाफलमाह--एकेति । 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं चेति गोष्ठगम | 
श्रो गोविन्दं यजेन्नित्य गोभ्यश्च यवसप्रद्‌ः )|११८॥ 


दीघजीवी निरातङ्को घेनुधान्यधनादिभिः। 
पुत्रे मित्रेरिहाऽढ्योऽन्ते प्रयाति परं पदम्‌ ॥ ११६ ॥ 


गोष्ठगं व्रजग कृष्णं प्रत्यहम्‌ एककालं द्विकालं त्रिकालं पूजयेत्‌ । गोभ्यश्च 
ग्रासप्रदः सन्निह लोके चिरायुनिर्भयो धेनुधान्यसुवर्णादिभिः पृत्रमित्रा= 
दिभिरच सम्पन्नो भवति देहपातान्ते च विष्णुलोकं च 
गच्छति ॥ ११८-११९ ॥ 


गोष्ठ ( ब्रज ) पें स्थित श्री कृष्ण का प्रतिदिन एक काल, दो काल अथवा 
त्रिकाळ में पूजन करे और प्रतिदिन गायों को घास देता रहे तो वह पुरुष दीघंजीवी 
होता है, निर्भय, प्रचुर धन-धान्य सुवर्णादि से परिपूर्ण एवं पुत्र मित्रादि समन्वितः 
रहता है तथा देह पात के अनन्तर विष्णु लोक प्राप्त करता है ॥ ११८-११९ ॥ 


मन्त्रान्तरमाह-उदुध्वंति । 
ऊद्ष्वदन्तयुतः शाङ्गी चक्रो दक्षिणकणंयुक | 
मांसं नाथाय नत्यन्तो मूलमन्त्रोऽटवणकः ॥ १२० ॥ 
ऊदु्ध्वदन्तः ओकारः तेन सहितः शारङ्गी गकारः चक्री ककारः 
दक्षिणकर्णयुक उकारसहितः मांसो लकारः: नाथायेति स्वरूपं नत्यन्तोः 
नमः पदान्तः अयमष्टाक्षरो मूळमन्त्रसंज्ञकः ।। १२० ॥ 
[ अब अन्यः मन्त्र कहते हैं] 
ऊद्धवे (मकार) उससे युक्त शाङ्गी (गकार) चक्री (ककार) छसे दक्षिण कर्ण 
(उकार) से युक्त कर मांस (लकार) पुन: 'नाथाय' यह पद उच्चारण करे तदनन्तर 


“नमः पद कहे यह अष्टाक्षर रूप मूल मन्त्र हुआ । इस प्रकार इसका स्वरूफ 
'गोकुलनाथाय नमः” निष्पन्न हुआ ॥ १२० ॥ 
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ऋष्यादिकमाह-- ऋषि रित्यादि । 
ऋषित्रंद्य च गायत्रीछन्दः कृष्णस्तु देवता | 


0204 ~ » 
युगवणः समस्तेन प्रोक्त स्यादङ्गपश्चकम्‌।। १२१ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य ब्रह्याक्रषिः गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णो देवता चशब्दोऽनुक्तः 
समुच्चये तेन बीजशक्तयधिष्टातृदेवता दशाक्षरवत्‌ तथा अस्य मन्त्रस्य 
सन्त्रोत्थवर्णानां चतुभियुग्मवर्णश्रतुरङगं समग्रेण च मन्त्रेणाऽङ्गपञ्चकं 
शयम्‌ ॥ १२१ ॥ 
इस अष्टाक्षर मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं। गायत्री छन्द है । श्रीकृष्ण देवता 
हैं। दो दो वर्ण के चार अङ्ग पुनः समस्त मन्त्र इस प्रकार इसके पाँच अङ्ग 
होते हैं ॥ १२१ ।। 


ध्यानमाह-- पञ्चवषंमिति । 
पश्चवषमतिदप्षमङ्गण धावमानमलकाकुलेक्षणम्‌ । 


किङ्किणीवलयहारन्‌ प्रेरक्षितं स्मरत गोपबालकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
गोपशिशु नमत । कीदुशस्‌ ? पञ्चवर्षवयस्थं तथा अतिबलिष्ठं तथा 
प्राङ्जणे धावमानं तथा चातिचञ्चलेक्षणं तथा किङ्किणीक्षुद्रघण्टिका वलयः 
 #कङ्कणः हारो मुक्ताहारः नूपुरस्तुलाकोटिरेतेरञ्जितं भूषितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
[ अब इसका ध्यान कहते हैं--] 

' पाँच वषं की अवस्था वाले अत्यन्त बलवान्‌, आँगन में दोड़ते हुये अत्यन्त 
“चञ्चल नेत्रों से युक्त क्षुद्रघण्टिका, वलय, हार एवं नूपुरों से सुशोभित शिशु स्वरूप 
परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ।। १२२ ॥ 

पुरश्चरणभाह-ध्यात्वेवमिति । 


ध्वात्वेंव प्रजपेदष्टलक्ष तावत्सहस्रकम्‌ | 


जुहुयात्‌ ब्रह्मवृक्षोत्थसमिद्धि! पायसेन वा॥ १२३ ॥ 
एवं पूर्वोक्तं ध्यात्वा अष्टलक्षं मन्त्रं जपेत्‌। तदनु पलाशवृक्षसमिद्धिः 
थरमान्नेन वाऽष्टसहस्न जुहुयात्‌ ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान कर ऊपर कहे गये अष्टाक्षर सन्त्र का एक 
. -लाख जप करे और पलास की लकड़ी, अथवा पायस से आठ हजार आहुति 
अदान करे ॥ १२३ ॥ : 


UES 8508 MESS Gi | 
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पुजाप्रकारमाह--प्रासादे इति । 
ग्रासादे स्थापितं कृष्णममुना नित्यशोऽचयेत | 
द्वारपूजादि पीठाचंनान्तं कृत्वोक्तमागंतः। १२४॥ 


धवलगृहे स्थापितं क्षणम्‌ अमुना वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रत्यहं पुजयेत्‌ ॥ 
द्वारपुजामारभ्य पीठपूजापर्येन्तं पूर्वोक्तमन्त्रवत्मँना कुर्यात्‌ ॥ १२४॥ 


धवळग्रह में स्थापित श्रीकृष्ण की मृत्ति का प्रतिदिन इस मन्त्र से पुजा करें; 
यह पूजा “द्वार पूजा से” आरम्भ कर पीठपूजा पर्यन्त करनी चाहिये ॥ १२४॥ 


मध्य इति । 
¢ ५ 
सध्येञ्चपद्धरि दिलु विदिक्ष्वङ्गानि च क्रमात्‌। ; 
ब।सुदेवः सङ्कषंण? प्रधम्नशचाउनिरुद्धक/ ।। १२५ ॥ 
रुक्मिणी सत्यभामा च लक्ष्मणा जाम्ववन्त्यापि | 


दिग्विदिक्षवचयेदेतान इन्द्रवजादिकान्‌ वहिः ॥१२६।)' 


पद्ममध्ये हारि पूजयेत्‌ । पूर्वादिदिक्केशरेषु हृदाद्यङ्ग चतुष्टयम्‌, आग्ने- 
यादिविदिककेशरेषु अस्त्रमङगं पूजयेत्‌ । 
वासुदेव इति । पूर्वादिदिकपत्रेषु वासुदेवादीन्‌ पूजयेत्‌ । आग्नेयादि- 


- विदिकृपत्रेषु रुक्मिण्याद्या: पूजयेत्‌ । तदुबाह्य स्वस्वदिक्षु इन्द्रादीन्‌, तदनु 


वज्रादीन्‌ पूजयेदित्यर्थः ॥ १२५-१२६ ॥ 

कमल के मध्य में श्रीकृष्ण का पूजन करे । उसके पूर्वादि केशरों में- हृदयादिः 
चार अङ्गों की तथा केशर के आग्नेयादि कोणों में :अस्त्र की पूजा करे। :पुनः 
पत्र के पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध की पुजा 
करे तथा पत्र के आग्नेयादि कोणों में रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा ओर जाम्बवती 


| 4 पुजा करे । पत्र के बाहर पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादिको की तथा वज्त्रादिकों कीः 


पुजा करे ॥ १२५-१२६ ॥ 
फल्माह-योऽमुमिति । 


योअ्यु' मन्त्रं जपेन्नित्यं विधिने त्यचथेद्ध रिम्‌ | | 
स सवसम्पत्संपूर्णो नित्यं शुद्धं पदं व्रजेत. ॥ १२७॥ 
यः पुमान्‌ उक्तविधिना हरिमचेयेत्‌ अमुं मन्त्रं जपेत्‌ स सर्वेश्‍वये सम्पत्तः' 
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सन्नित्यमविनाशि शुद्धम्‌ अविद्या तत्कार्यरहितं पदं ब्रह्माख्यं 
प्राप्तोति ॥ १२७॥। | 

जो इस प्रकार से नित्य श्रीकृष्ण का पुजन करता है तथा इस मन्त्र का जप 
करता है वह सभी प्रकार संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाता है और अन्त में नित्य 
शुद्ध बुद्ध ब्रह्मपद प्राप्त करता हैं ॥ १२७॥ 

मन्त्रान्तरमाह-—तारेति । 


तारश्रीशक्तिमारान्ते श्रीकृष्णायपदं वदेत. | 
श्रीगोविन्दाय तस्योद्‌ष्वं श्रीगोपी जन इत्यपि ॥ १२८॥। 
वल्लभाय ततस्त्रि; श्रीः सिद्धिगोपालको मनुः | 
साधवीमण्डपासीनी गरुडेनाऽभिपालितो ॥ १२६ ॥ 


दिव्यक्रीडासुनिरतौ रामकृष्णो स्मरन्‌ जपेत | 
चक्री वसुस्वरयुतः सग्पॅकार्णा मनुमंतः ॥ १३० ॥ 


तारः प्रणवः श्रीः श्रीबीजं शक्तिबीज॑ कामबीजान्ते श्रीकृष्णायेति 
स्वरूपं तदनु श्रीगोविन्दायेति स्वरूपं तदनु श्रीगोपीजनवल्लभायेति स्वरूपं 
श्रीबीजत्रयमिति सिद्धिगोपालको मन्त्र उद्घृतः ॥ . 


` ध्यानमाह-माधवीति । 
रामकृष्णौ स्मरन्‌ जपेत्‌। कीदृशौ ? माधवीलतामण्डपसमुपस्थितौ 
तथा गरुडेन सेवितौ ॥ 


एकाक्षरादिगोपालमन्त्रान्‌ दर्शंयति—चक्रीति । 


ककारो वसुस्वरः अष्टमस्वरः त्ऋकारस्तेनसहित इति लघृदीपिकाकारः । 

मुनिस्वरः सप्तस्वरस्तेनसहित इति रुद्रधरः सर्गी विसगंसहितः इत्येकाक्षरो 
त्त्रः ॥ ११८--१३०॥ 

तार (प्रणव) श्री बीज (श्री) शक्ति बीज ( हीं ) मार बीज (क्रीं ) के अन्त 
में “श्रीकृष्णाय पद? कहे । पुन: “श्री गोविन्दाय” उसके बाद “श्री गोपीजनवल्लभाय” 
तदनन्तर तीन श्रीं बीज उच्चारण करे। इस प्रकार सिद्धिगोपालमन्त्र का उद्धार 
कहा गया--इसका स्वरूप “59 श्रीं हीं क्रीं श्रीकृष्णाय श्रीगोविन्दाय श्रीगोपीजन- 
वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं' । माधवीलतामण्डप के मध्य में बैठे हुये श्री गरुड़ के द्वारा 
सेवित, दिव्य क्रीडा में संलग्न बलराम ओर श्रीकृष्ण को स्मरण करते हुये इस 
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सिद्धि गोपाल मन्त्र का जप करना चाहिये । अब ऐकाक्षर गोपाल मन्त्र प्रदर्शित 
करते हैं--चक्री 'ककार' उस पर आठवाँ स्वर 'ऋकार' उसे विसगेयुक्त करने से 
एकाक्षर गोपाल मन्त्र होता है--स्वरूप 'कृ: है ।। १२८-१३० ॥ 


कृष्णेति इचक्षरः कामपूवंस्तर्यण! स एव तु | 
स एव चतुरणंः स्यांत_ डेऽन्तोऽन्यश्चतुरक्ष रः ॥१३१॥ 
वक्ष्यते पश्चचणः स्यात्कृष्णाय नम इत्यपि | 
कृष्णायेति स्मर्न्द्रमध्ये पञ्चाक्षरोऽपरः॥ १३२ (| 
कृष्णेति स्वरूपं द्वयक्षरो मन्त्रः। स एवद्वचक्षरः कामबीजपूर्वश्चो त्‌ तदा 
च्यक्षरो मन्त्रो भवति 
स एव त्र्यक्षरः चुर्थीविभक्तयन्तर्चेत्तदा चतुरक्षरो मन्त्रः अन्यः 
चतुरक्षरः सद्यफलप्रदम्‌ इत्यनेनाग्रे वक्ष्यते क्षणाय नम इति पञ्चाक्षरः 


कुषणायेति स्वरूपं स्परद्रन्द्रकामवीजद्वयस्य मध्ये यदा भवति तदा अपरः 
पञ्चाक्षरो मन्त्रो भवति ॥ १३१-१३२ ॥। ५ 


“क्ृष्ण:' यह द्वयक्षर गोपाल मन्त्र है, इसके पूर्वे में कामबीज से युक्त 'क्री कृष्ण:” 
यह त्र्यक्षर उसके आगे चतुर्थी विभक्ति 'क्रीं कृष्णाय' यह चतुरक्षर हुआ । अन्य 
चतुरक्षर मन्त्र “सद्य फलप्रदम्‌’ इस श्लोक से आगे कहेंगे । “कृष्णाय नमः' यह 
पञ्चाक्षर हुआ, दो काम बीज के. मध्य में कृष्णाय पद कहे तो वह दूसरे प्रकार 
का पञ्चाक्षर गोपालमन्त्र हो जाता है । स्वरूप “क्रो कृष्णाय क्रो! ॥ १३१-१३२ ॥ 

गोपालायाऽग्निजायान्तः पडक्षर उदाहतः ।- 


कुष्णायकामत्रीजाळ्यो वह्विजायान्तकोऽपरः ॥ १३३ ॥ 

पडक्षरः प्राशुदितः कृष्ण गोविम्दको पुनः । 

चतुथ्यन्तौ सप्तवणः सप्षाणोंऽन्यः पुरोदितः॥ १३४ ॥ 
गोपालायेति स्वरूपं वाह्विजाया स्वाहेति पदद्वयेन षडक्षरः कथितः। 


कामवीजतहितक्ृष्णायेति स्वाहेति पदद्वयेन च षडक्षरो मन्त्र उद्घृतस्- 
तथाऽपरः षडक्षरः प्रागेव कथितः स च क्लीं कृष्णाय नम इति । 


कृष्णगोविन्दकौ शब्दौ यदि चतुर्थ्यन्तो भवतस्तदा सप्ताक्षरो मन्त्रो- 
अपरः सप्ताक्षर: प्रागुदितः स च गोवल्छभाय स्वाहेति ॥ १३३-१३४॥ 
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गोपालाय” के आगे अग्निजाया 'स्वाहा! लगावे तो कामबीज 'क्रीं' पूर्वक 
कृष्णाय तदनन्तर वह्हमिजाया 'स्वाहा' लगावे तो दूसरे प्रकार का षडक्षर मन्त्र का 
उद्धार होता हे । इसके प्रथम भी एवं षडक्षर मन्त्र 'क्री कृष्णाय नम:' कहा गया 
है । 'कृष्णाय गोविन्दाय' यह सप्ताक्षर हुआ । इसके पहले “गोवल्लभाय स्वाहा, यह 
सप्ताक्षर मन्त्र कहा जा चुका हे ॥ १३३-१३४ ॥। 


श्रीशक्तिमारः कृष्णाय मारः सप्ताक्षरोःपर: | 
' कृष्णगोविन्दको डेन्तो स्मराढ्यावष्टवर्णक: ॥ १३५ ॥ 


श्रीशक्तिमाराः श्रीभुवनेश्वरीमारबीजानि कृष्णायेति मारान्तोऽपर 
सप्ताक्षरो मन्त्रः क्रृष्णगोविन्दशब्दी डे5न्तो चतुथ्यंन्तो । कीदशौ ? 
कामबीजाढयौ इति वसुवणेः अष्टाक्षरो मन्त्र: ॥ १३५ ॥ 

श्री बीज (श्री) मारबीज (क्रों) तदनन्तर “कृष्णाय” पद पुनः मारबीज 


(क्रो) यह सप्ताक्षर मन्त्र है । स्वरूप- श्रीं ह्वीं क्रीं कृष्णाय क्री' क्रीं कृष्णाय 
गोविन्दाय' यह अष्टाक्षर मन्त्र है ॥ १३५ ॥ 
दधीति॥। 


दधिमक्ष णडेवह्दिजायाभिरपरोंग्टक: | 
सुप्रसन्नात्मने प्रोक्त्वा मम इत्यप रोकः ॥ १३६ ॥ 


~ © ज्युहरु 


चतुर्थ्यन्तो दधिभक्षणशब्दः वह्लिजाया स्त्राहा एतेवर्णरपरोऽष्टाक्षरो 
मन्त्रः सुप्रसन्नात्मने स्वरूपमुक्त्वा नम इति वदेत्‌ इत्यपरोऽष्टाक्षरो 
मन्त्रः ॥ १३६ ॥ 
“दधिभक्षेणाय स्वाहा' यह दूसरा भी अष्टाक्षर मन्त्र है। इसी प्रकार 
£सुप्रसन्नात्मने नम: यह भी एक अष्टाक्षर मन्त्र है ॥ १३६ ॥। 
प्राक्‌ प्रोक्तो मूलमन्त्रश्च नवार्णः स्मरसंयुतः 
कृष्णगोंविन्दको डऽन्तो नमोऽन्तोंऽन्यो नवाणेकः ॥ १३७ ॥ 
प्रागुक्तञ्चाष्टाक्षरो मूलमन्त्रः स्मरसंयुतः कामवीजयुक्तः सन्‌ नवाक्षरो 
भवति, स च क्लीं गोकुलनाथाय नम इति, कृष्णगोविन्दकौ ङन्तौ चतुथ्यन्तौं 
स्मरसंयुतो यदि भवतस्तदा नवाक्षरो मन्त्रो भवति, यद्येतावेव नमोन्त को. 
नमः शब्दान्तौ भवतस्तदा परो नवाक्षरो मन्त्रः ॥ १३७॥ 
पहले कहे गये अष्टाक्षर मूल मन्त्र में पहले काम बीज (क्रीं) लगा देने से वह 
नवाक्षर गोपाल मन्त्र हो जाता है। “कृष्ण गोविन्द को पृथक्‌-पृथक्‌ चतुरथ्यंन्त कर 
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उसमें “नमः' जोड़ देने से अन्य नवाक्षर सन्त्र हो ज़ाठा है ! झवू परशा--!कृष्णाय़ 
गोबित्दाय नम)” ॥ १३७ ।। 25: थि 

क्लीं ग्लॉक्ली व्यामलाङ्गाय नमस्तु स्यादशार्णक: | 
शिरोंन्तो बालवपुपे क्लीं कृष्णाय स्पृतों बुध; | 
एकादशाक्षरो मन्त्र एतेषां नारदो धुनिः ॥ १३८ ॥ 
उक्तं छुन्दस्तु गायत्री देवता कृष्ण इरित! | 
कलापड्गदी घंकेरङ्गमथाश्यु चिन्तयेद्धरिम्‌ ॥ १३६ ॥ 
क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गय नम इति. दशवणंको मन्त्रः शिरोन्तः 
स्वाहान्तः बालवपुषे इंति पदं क्लीं कृष्णायेति एकादशाक्षरो मन्त्रः बुधः 
स्मृतः ॥। 
उक्तानामृष्यादिकमाह्‌-एतेषाम्‌ एकाक्षरमारभ्येकादशाक्षरपर्यन्तानां 
द्वाविशति मन्त्राणाम्‌ ऋषिर्नारदः गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णो देवता । 
अङ्गान्याह--कलेति । ककारलकाराभ्यां षडदीघेकनंपुंसक रहितषड्- 
दीघंस्वरेः क्लाँक्लींक्लू'क्ले कलो क्लः एभिरित्यर्थः ॥ १३८-१३९ ॥ 
क्लीं ग्लो क्लीं शयामलङ्गाय नमः यह दशाक्षर्‌ मन्त्र है। “क्लीं कृष्णाय 
बालवपुषे स्वाहा' यह एकादशाक्षर मन्त्र है। इन सभी मन्त्रों के ऋषि नारद हैं। 
गायत्री छन्द है और श्रीकृष्ण देवता हैं। ककार लकार को युक्त कर उस पर क्रमशः 
छ प्रकार की दीघं मात्रा लगा देने से उसका षडङ्ग हो जाता है। यया--क्ळाँ, क्लीं; 
क्ळू क्ले, कलो, कल: ॥ १३८-१३९ ॥ 


ध्यानमाह-अव्यादिति । 
अव्यादूव्याकोषनीलाम्बुजरुचिररुणाम्भोजनेत्रोऽम्बुजस्थो 
बालो जङ्घाकटीरस्थलकलितरणत्किङ्किणीको मुकुन्द; | 
दोभ्यां हेयङ्गवीनं दधद्तिविमलं पायसं विश्ववन्द्य 
गोगॉपोगोपवीतो रुरुनखविलसत्कण्ठभूषश्चिरं वः ॥ ४० ।। 


वो युष्मान्‌ चिरं बहुकालं मुकुन्दोऽव्यातु रक्षतु । कीदृशः ? व्याकोशं 
प्रफुल्लं यल्लीलाम्ब्रुजं तद्ृद्दीप्तियेस्य स तथा अरुण रक्तं यदम्भोजं पद्मं 
१७ क्र० | 
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तद्वन्नेत्रे यस्त स तथा पद्मोपविष्टः तथा बालः पाञ्चवांषिकः तथा 
जङ्घापादयोः संधिः कटीरस्थलं कटी उभयोघंटिता सम्बद्धा रणन्ती शब्दा- 
यमाना किड्धिणीक्षुद्रधण्टिका यस्य स तथा हस्ताभ्यां हँयज्भवीनं सद्यो जातं 
घृतं सुपक्वं पायसं दधत्‌ तथा गोगोपाङ्गनागोपालर्वेष्टितः तथा रुरुः 
व्याध्रस्तस्य नखेन विलसन्ती शोभमाना कण्ठभूषाऽळंकारो यस्य स 
तथा ॥ १४० ॥ | 


अब ध्यान कहते हें--आपुष्मान्‌ श्रीकृष्ण आप को बहुत कालपर्येन्त रक्षा करें । 
जिसके शरीर की कान्ति फूले हुए नील कमल के समान है, फूले हुये लाल कमल के 
समान जिनके नेत्र हैं, जो कमंलपर विराजमान हैं, जिनकी अवस्था पाँच वर्ष की 
है जिनके जद्धा एवं कटिस्थल में क्षद्रघण्टिका के शब्द हो रहे हैं, दोनों हाथों में 
क्रम से नवनीत और अत्यन्त शुभ्र वर्ण का पायस धारण किये हुये हैं; ऐसे 
विश्ववन्द्य भगवान्‌ मुकुन्द जो गो, गोपी और गोपगणों से घिरे हुये हैं और जिनके 
कण्ठ में व्याघ्रनख का आभूषण शोभित हो रहा है ( आप को बहुकाल पर्यन्त रक्षा 
करें) ॥ १४० ॥। 
एतेषां प्रश्चरणमाह- ध्यात्वेवमिति । 
ध्यात्वेंबमेकसेतेषां लक्षं जप्यान्मबु' तत: ! 
सर्पि:सितोपलोपेतेः पायसेरयुतं हुनेत_ ॥ १४१ | 
यथोक्त ध्यानं कृत्वा एतेषां मध्ये एकं मन्त्रं लक्षं जपेत्‌ । तदनु घृत- 
खण्डसारयुक्तः परमान्नदेशसहस्रं जुहुयात्‌ ॥ १४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान कर इन मन्त्रों में किसी एक का एक लाख 
जप करे, तदनन्तर घत मधुशक रायुक्त पायस से दस हजार हवन करे ॥ १४१ ॥ 
तपयेत्तावद्न्येपं मनूनां इतसंख्यया | 
'तपणं विहितं नित्यं योऽचयेत्सुसमाहितः ॥ १४२ ॥ 
वह्यादीशान्तसङ्गानि हृदादिकव चान्तकम्‌ । 
अ्रचंयेत्पुरतो नेत्रमस्त्रं दिछु बहिः पुनः ॥ १४३ ॥ 
इन्द्रवज्रादयः पूज्या! सपयँपा समौरिता | 


इत्येकमेषां मन्त्राणां मजेच्यो मजुवित्तमः ॥ १४४ ॥ 
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'करप्रचेया; सर्वार्थास्तस्या5सो पूज्यनरेज्मरेंः । 
सद्यः फलप्रदं मन्त्र वक्ष्येडन्यं चतुरक्षरम्‌ ॥ १४४॥ 
स प्रोक्तो . मारयुग्मान्तरस्थकृष्णुपदेन तु | 


ऋष्याद्मड्भघटक च प्राणुक्त प्रोक्तमस्य तु ॥ १४६ ॥ 

तदनु तावहशसहस्र॑ तपंयेत्‌ । एवं प्रकारेणेकस्मिन्मन्त्रे सिद्धे जाते 
तदन्येषां सक्कत्पुरश्चरणानाम्‌ एकविशति मन्त्राणां जपहोमसंख्यया विनैव 
हुतायुतेन तपणमेव पुरश्चरणं विहितं करणीयम्‌ । एतेषां .मन्त्राणां होम- 
संख्यया अयृतेनेव तपणं विहितम्‌ । 

पूजामाह-नित्यमिति । नित्यं सरवंदा सुसमाहितः संयतः सन्‌ पूजयेत्‌ । 
वह्णथादीशान्तस्‌ आग्नेयकोणमारभ्य ईशानकोणपर्यन्तहृदादिकवचपर्यन्त- 
मङ्गचतुष्टयं पूजयेत्‌ पुरतोऽग्रे नेत्रमस्त्रं पूजयेत्‌ ॥ 

पर्वादिचतुदिक्ष इन्द्रादीन्‌ पृजयेत्‌ । तदन्‌--वस्त्रादीनिति उपसंहरति । 
एषां मन्त्राणां सपर्या पूजा कथिता ॥ 


फल्माह-इत्येकमिति । अमुना प्रकारेण यः साधकोत्तम एषां मन्त्राणाँ 
मध्ये एकं मन्त्रं भजेत्‌ उपासीत तस्य सव पृरुषार्था हस्तप्राप्पाः देवश्चासौ 
पूज्यते ॥। 

मन्त्रान्तरमाह- सद्य इति । तात्कालिकफलदायकमपरं चतुरक्षरमन्त्रं 
वक्ष्ये सचतुरक्षरः क।मबीजद्वयमध्यस्थेन क्रष्णपदेन कथितः ॥ 

ऋष्यादिकमस्य क्रषिश्छन्दो देवतम्‌ अङ्गषट्कं च प्रागुक्तं पूर्वमन्त्रसमूहे 
कथितं बोद्धव्यम्‌ ।। १४२-१४६ ॥ | 

इसके अनन्तर दश हजार मन्त्रों से तपेण करे । इस प्रकार एक मन्त्र के सिद्ध 
हो जाने पर अन्य २१ मन्त्रो की सिद्धि जप होम बिना किये ही केवल दस हजार 
तपेणमात्र से हो जाती है । समाहित चित्त हो इन मन्त्रों के जप के पूर्वे नित्य आग्नेय 
कोण से आरम्भ कर ईशानकोण पर्यन्त हृदय से लेकर कवचपर्येन्त अङ्गचतुष्टय की 
पूजा करे एवं आगे अस्त्र की पूजा करे; पुनः पूर्वादि दिशा में इन्द्रादि देवताओं 
की तदनन्तर वप्त्रादि आयुधों की पूजा करे। इस प्रकार हमने इन मन्त्रों की. 
पूजा का प्रकार कहा । ऊपर कहे गये मन्त्रों में जो एक मन्त्र से भी इस प्रकार 
पूजा करता है उसके हाथ में सब प्रकार की संपत्ति आ जाती है । वह देवताओं से 
भी पूणित हो जाता है। अब सद्यः फलप्रद एक थोर चार अक्षर का सन्त्र 


०२५९: 
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>= 


कहते हैं । वह मन्त्र दो कास बीज ( क्री कळली ) उसके मध्य में कृष्ण हैं, इसके 
ऋषि; छन्द, देवता एवं अङ्गषट्क पूर्वोक्त हें । मन्त्र का स्वरूप क्ली” कृष्ण क्ली 
है ॥ १४२-१४६ ॥ 
ध्यानमाह -श्रीमदिति । 
. श्रीमत्करपद्रुमूलोदगतकमललसत्कणिकासंस्थितोय - 
स्तच्छाखालम्बिपोद्रविगलद्संख्यातरत्नाभिषिक्तः | 
हेमाम; स्वप्रभामिस्त्र्ुवनमखिलं भासयन्‌ वासुदेवः 
पायाद्दः पायसादोऽनवरतनवनीतासृताशो वशी सः ॥ १४७ ॥ 


वासुदेवः वो युष्मान्‌ पायात्‌ । कीदृशः ? यः श्रीयुष्तकल्पवृक्षमूलोदुगत- 
पद्ये शोभमाना या कणिका तत्रोपविष्टः, तथा कल्पद्रुमशाखालम्बि यत्‌ 
प॒दं तस्योदरं ततो विगलन्ति प्रसरन्ति यानि असंख्यातानि रत्नानि 
तैरभिषिक्तः तथा सुवणंगौरः तथा स्वकान्तिभिः समस्तं त्रैलोक्यं भासयन्‌ 
क्षीराज्ञाशी तथा अनवरतमनुवेळं नूतनं नवनीतमेवामृतं तदइना- 
तीति ॥ १४७॥ 

झब ध्यान कहते हें— 

श्री युक्त कल्पबृक्ष के नीचे स्थापित कमळ की कणिका पर वैठे हुये तथा 
कल्पब्रक्ष की शाखा में लटकते हुये कमळ के भीतर से गिरते हुये असंख्य रत्नों से 
अभिषिक्त सुवणं के समान देदीप्यसान अपनी कान्ति से समस्त त्रिभुवन को 
प्रकाशित करने वाले परमान्न एवं निरन्तर नवनीत रूप अमृत का भोजन करने 
बाले वशी (जितेन्द्रिय) भगवान्‌ वासुदेव आप को रक्षा करें ॥ १४७॥ 


परश्चरणमाह--ध्यात्वेति । 
च्यात्वेंवं प्रजपेज्ञक्षं चतुष्कं जुहुयात्ततः | 
त्रिमध्चक्तेविंल्वफलेअत्वारिशत्सह्रकम्‌ | १४८ |) 
यथोक्तं ध्यानं कृत्वा लक्षचतुष्टयं जपेतु । तदनु घृतमधुशकेरायुतं बिल्वः 
फलेइचत्वारिशत्सहस्रे जुहुयात्‌ ॥ १४८ ॥ 


इस प्रकार उपरोक्त मन्त्रों में किसी एक का चार लाख जप करे तथा मधु: 
शकरा आज्य परिप्लुत बिल्वफल से चाळीस हजार अग्नि में आहुति दे ॥ १४८ ॥ 
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पूजामाह्‌-अङगेरिति । 
अङ्गैनिधिमिरिन्द्रा्येव जरायै रचनोदिता | 


तपयेदिनशः कृष्ण स्वादुत्रयधिया जलेः ॥ १४६ ॥ 

षडङ्गेः निधिभिरिन्द्रादष्टनिधिभिरिन्द्रायवंज्ञाद्रेश्वांइनीलाचेनां पूजा 
कथिता । | 

तर्पणमाह--तर्पयेदिति । प्रतिदिनं स्वादुत्रयधिया घृतमधुदांक राबुद्धधां 
जलेः कृष्णं पूजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

इन मन्त्रों के जप में षडक्लों से, पद्मादि निधियों से, इन्द्रादिकों से तथा वज्रादि 
आगुधों से युक्त नील श्री कृष्ण के पूजन का विधान है; तथा मन्त्री जळ में त्रिसक्ष 
को भावना कर उसी से तपण भी करे ।। १४९॥ 


 मन्त्रान्तरमाह-मारयोरिति । 


मारयोरस्य मांसाधोरक्त चेदपरो मनु; | 
पडङ्गान्यस्य कलषट्दीषमन्त्रशिखामणेः ॥ १५० ॥ 


अस्य पूर्वोक्तचतुरक्षरमन्त्रस्य मारयोरायन्तकामबीजयोर्मांसाधः लकारः . 
स्याधस्तात्‌ चेद्यदि रक्तं रेफो भवति तदाऽपरर्चतुरक्षरः क्लीं कृष्ण क्लीम्‌ इति 
मन्त्र: । अस्य मन्त्ररिखामणे मन्त्रशिरो रत्नस्य केलंषंट्दीर्घे: कला ईकार- 
सहितकामबीजेन षट्दीघः कलसहितनेप'सकरहिते? षाट्दीघंस्वरः षडङ्गानि 
कुर्यादिति शेषः॥ १५० ॥ 

दो कामबीज के मध्य में यदि रेफ हो तो अन्य चतुरक्षर मन्त्र बन जाता है । 
यथा क्ली रं क्लीं'। इस मन्त्र शिखामणि के क्‌ ळ को संयुक्त कर ६ प्रकार के 
दीर्घो से युक्त करे तो उसका षडङ्ग हो जाता है ॥ १५० ॥ 

विमशं--यथा क्लीं क्ल क्ले, कलो, कलौ, क्लः ।। १५० ॥। 


ध्यानमाह-आरक्तेति । 
आरक्तोद्यानकस्पद्र मशिखरलसत्स्वणंदोलाधिरुढं 
गोपाभ्यां प्रेहुयमानं विकसितन वबन्धूक॑सिन्दूरमासम्‌ | 
बालं नोलालकान्तं कटितटविलुठत्‌ चनुद्रथण्टाघेटाढ्य 
वन्दे शाद्‌ लकामाङङुशललितंगलाकस्पदीकत सुझन्दस्‌ ॥ १५१॥ 
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मुकुन्दं वन्दे, कीदुशस्‌ ? आरक्तमरुणं यदुद्यानं तत्र य: कल्पवक्षस्तस्य 
शिखरमग्रे तत्र लसन्ती या शोभमाना सुवर्णमयी दोला तत्रोपविष्टं तथा 
गोपाङ्कनाभ्यां प्रेख्यमानं दोलायमानं विकसितं प्रफुल्लं नवीनं यदुबन्धुजीवपुष्पं 
सिन्दूरं तयोरिव भावं यस्य तं तथा बालं शिशुं तथा कृष्णकेशं तथा कटितटे 
इतस्ततो गच्छन्ती या क्षुद्रघण्टिका घंटाक्षुद्रघण्टिका समूहस्तेन सम्बद्धं 


तथा शाइूंलस्य व्याघ्रस्य कामाङ्कुशेन शोभमानं यत्कण्ठाभरणं तेत 


शोभमानम्‌ ॥ १५१ ॥। 


[ अब इसका ध्यान कहते हैं--] रक्त पुष्पों से विकसित रक्तवर्ण के उद्यान 
में विद्यमान कल्पदृक्ष के डालियों में सुशोभित सुवर्णमयी दोला पर चढ़े हुये; 
दोनों ओर से दो गोपाङ्गनाओं द्वारा झुलाये जाते हुये, फूले हुये बन्धूक पुष्प एबं 
सिन्दूर के समान कान्ति वाले, काले काले केशों से युक्त, कटितट पर इधर उधर 
खिसकती हुई क्षुद्रघण्टिका समूहों से बँधे हुये एवं व्याघ्र के कामाङ्कुश से 
विरचित आभुषण गले में धारण किये हुये मुकुन्द का मैं स्मरण 
करता हूं ।। १५१ ॥! 


एवं- ध्यात्वेति । 
"७. ७ 0 रा “> OS 
च्यात्ववं पूवक्लुप्त्येनं जप्तवा रक्तोत्पलंनवेः | 
मधुत्त्रयप्लुतेइंत्वाऽप्यचयेत्‌ पूर्वबद्धरिम्‌ ॥ १५२ ॥ 


` पूर्वोक्त मुकुन्दं ध्यात्वा एनं मन्त्र पूर्वोक्तसंख्यमेव जप्त्वा रक्तपद्म॑ नृतनै- 
घुतमधुशकंरायुतैः पूर्वोक्तसंस्यमेव हुत्वा पूर्वोक्तप्रकारेण हरि 
पृजयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


इस प्रकार के मुकुन्द का स्मरण करते हुये इस मन्त्र को भी पूर्व में कही गई 


सन्त्र संख्या के परिमाण में जप कर घृत-मधु और शर्करा मिश्रित रक्त कमलों से 
पुर्वोक्त संख्या में होम करे । तदनन्दर विष्णु का पूजन करे ॥ १५२ ॥ 


आरादुक्तं मन्त्रयोः प्रयोगं दर्शयति--मधुरेति । 
मधुरत्रयसंयुक्तामारक्तां शालिमञ्जरीम्‌। 
` जुहुयान्नित्यशोष्टोंद्ध शतमेकेन मन्त्रयोः ॥ १५३ ॥ 


5. घुतमधुसर्क रामिश्नितां लोहितां हैमन्तिकधान्यमञ्जरीम्‌ अष्टोत्तरशतम- 
'बयोमंन्त्रयोमंध्ये एकेन मन्त्रेण प्रत्येकं प्रत्यहं यो जुहुयात्‌ तस्य पसः 


PO SEIT TY TT TSE क # कं 
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मण्डलतः एकोनपञ्चाशहिनादर्वाक्‌ षडविशतिदिनादिति लघुदीपिकाकारः। 
पञ्चचत्वारिशह्िनानन्तरमिति रुद्रधरः। महती पृथिवी धान्यादिसमूहव्याप्ता . 
भवति तथा तद्गृहं शालिधान्यसमूहव्याप्तं शीघ्र भवति ॥ १५३ ॥। 


[अन्य प्रयोग कहते हैं -- | 

घृत मधु एवं शर्करा मिश्रित हेमन्त ऋतु में होने वाली रक्तवणं की धान्य की 
सञ्जरियों से इन दोनों मन्त्रों में से किसी एक के द्वारा १०८ बार अग्नि में आहुति 
प्रदान करे ॥ १५३ ॥ 


तस्य मण्डलतः पृथ्वी पृथ्वीसस्यङुलाङुला | 
स्याच्छालिपुञ्जपूणं च तद्व इमाऽऽञ्च प्रजायते ॥ १५४ ॥ 


उस पुरुष को ५० दिन से पहले घन धान्य से परिपुणं हरी भरी पृथ्वी प्राप्त 
हो जाती है, उसका घर शीघ्र ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है ॥ १५४॥ | 


फलमाह-यस्त्विति । 
यस्त्वेतयोनियतमन्यतरं भजेत 
सन्वोज॑पाचंनइतादिभि राप्तभक्तिः | 
श्रीमान्स सन्मथ इव प्रसंदासु वाग्मी 
भूयात्तनोविंपदि तच महोच्युताख्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 


॥ इति केशवकाइमीर्याचाय विरचितायां क्रमदीपिकायां 
सप्तमः पटल! ॥ ७ ॥ 


{Y= बनलालपा 





यः पुमानेतयोरेक नियतं नियतो भजेत साधयेत्‌ । कः? जपपूजाहोमा- 
दिभिः। कोदृशः? प्राप्तभक्तिः स लक्ष्मीयुक्तः स्त्रीषु कामदेववत्‌ उत्कृष्ट- 
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वचनभोर्के भर्वति। तनोविपंदि शरीरंपांतानन्तरं विष्णुछोकं च 
गच्छंति । १५५ ॥ 
:॥ इति श्री विद्याविनोदगोविन्दभट्टाचार्यविरंचिते क्रमंदीपिकां- 
विवरणे सप्तमः पटल: ॥ ७ ॥ 


जो पुरुष भक्ति से युक्त हो इन दो मन्त्रों में से किसी एक के द्वारा परमात्मां 
श्रीकृष्ण का अचेन जप एवं होम के द्वारा यजन करता है वह श्री संपन्न हो जाता 
है, स्त्रियों में कामदेव के समान सुन्दर एवं प्रशस्त वाणी से परिपूर्ण हो जाता है। 
पुन: शरीरे के पांत के पश्चात्‌ विष्णुलोक प्राप्त करता है ॥ १५५॥ 


॥ श्री काइभीरिक केशवभट्ट द्वारा विरचित क्रमदीपिका में 
डा० सुधाकर मालवीय कृत “सरला? नामक हिन्दी व्याख्या 
का सातवां पटल समाप्त हुआ ॥ ७ ॥; 


क लीन, 0 mn आर 


अष्टमं पटलम्‌ 


अथोच्यते वश्यविधिः पुरोक्त- 
दशाणंतोःशादशवर्णतश्र । 
स्मृत्येव यौ सवंजगत्‌ प्रिंयत्वं 
मन्‌ मनुज्ञस्य सदा विधत्तः ॥ १ ॥ 
अथाऽनन्तरं वश्यकरः प्रयोगः कथ्यते पूर्वोक्तदशाक्षरस्याऽऽटादशा- 
क्षरस्य च यौ मन्त्रौ स्मरणमात्रेण साधकस्य सर्वजनवह्लभत्वं सवेदां . 
कुरतः ॥ १॥ 
वशीकरण विधि 
अब मैं पहले कहे गये दशां एवं अष्टादश्ञार्ण मन्त्रों के द्वारा बंशीकेरंण की 
विधि कहता हूं, जिस दो मन्त्रों के स्मरण मात्र से साधक सारे जगत्‌ का अभीष्ट 
भूर्ण करता है ॥ १॥ - 
फुल्लेरिति । 
~ ए ~ ६ 
फुल्लेंवन्यप्रसने रमुमरुणतरे रचयित्वा दिनादी 
नित्य नित्यक्रियायां रतमथदिनमध्योक्तक्लप्त्या मुंकुन्दम | 
अष्टोपेत सहस्र द्शलिपिमनुवय जपेद्‌ यः स मन्त्री 
कुर्यादर्यान्यवड्यं मुखरमुखभुवां मंण्डलान्‌ मण्डलानि ॥२॥ 
पृष्पिते: वनोद्धवपुष्पैरतिलोहितममुँ मुंकुन्द नित्यं सवेदा नित्य- 
कर्मानुष्ठाननिष्ठं दिनादौ प्रतिः प्रत्यहं मध्याद्धोक्त पूजाप्रकारेण पूजयित्वा 
यो मन्त्री दशाक्षर मन्त्रश्रेष्ठम्‌ अष्टाधिकं सहस्रं जपेत्‌ । मण्डलादेव पञ्चाः 
शहिनादर्वाक्‌मुखरमुखभूवां विद्वद्ब्राह्मणानां मण्डलानि समूहानवश्यं 
वद्यानि कुर्याद्ृशयतीत्यरथंः ॥ २॥ 


जो साधक प्रातः काल में फले हुये रक्त वर्ण के वन्य पुष्पों से निरन्तर नित्य 
. क्रिया में निरत भगवान्‌ मुकुन्द का पूर्वोक्त मध्याह्व में कही मई विधि के अनुसार 
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पूजा कर १००८ वार दशाक्षर मन्त्र का जप करता है वह पचास दिन से पहले 
ही विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समुदाय को अपने वश में कर लेता है ।। २ ॥ 


क्षत्रियवेस्यशूद्रस्याऽपि प्रयोगत्रयं दशयति जातीति । 
जातीग्रसने वं रगोपवेषं 
क्रीडारतं रकतहयारिपुष्पेः | 
नीलोत्पलैगीतिरत पुरोव- 


दिष्ट्वा नृपादीन्‌ वशयेत्‌ क्रमेण ॥ ३ ॥ 

वरगोपवेषं श्रेष्ठगोपरूपधरं श्रीकृष्णं विचिन्त्य जातीपृष्पैः पूर्वोक्त- 
प्रकारेण पूजयित्वा दशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तरसहस्र' जप्त्वा क्षत्रियं वशयेत्‌ 
क्रीडासक्तं ध्यात्वा रक्तकरवीरपष्पैः पूर्वोक्तप्रकारेण पूजयित्वा दशाक्षरमन्त्र=' 
मष्टोत्तरं सहस्र जप्त्वा वैश्य वशयेत्‌ गीतिरतं गीतासक्तं ध्यात्वा नीलोत्पले 
पूर्वोक्तप्रकारेण पूजयित्वा दशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तर सहस्र जप्त्वा शूद्रं वशयेत्‌ 
इत्यनेन प्रकारेण नृपादीन्‌ वशायेदित्यर्थः ॥ ३ ॥। 

अत्यन्त मनोहर गोपवेष धारण करने वाले, रास क्रीडा में रत एबं गान में 
आसक्त परमात्मा श्रीकृष्ण का, जाती पुष्पों से, लाल वर्ण के करवीर पुष्पों से मर” 
नील कमल के पुष्पों से पूवंवत्‌ पूजन करे एवं १०८ बार जप करे तो वह साधक 
क्रमशः क्षत्रियादिवर्णो को अपने वश में कर लेता है ॥ ३॥ 

विमर्शे--क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों को वश में करने का प्रयोग तीन प्रकार से 
यहाँ कहा जा रहा है जाती पुष्प के पुजन से क्षत्रिय, रक्त करवीर पुष्पों के पूजन से 
वेशय एवं नीलकमलों के द्वारा पूजन से शुद्र वश में हो जाता है ॥ ३॥। 


प्रयोगान्तरमाह--सितेति । 
`. सितकुसुम समेतेंस्तण्डले राज्यसिक्ते- 
दशशततसथ हुत्वा नित्यशः सप्तरात्रम्‌ | 
कचश्चवि च ललाटे भस्म तद्धारयन्ना 
वशयति मनुजसतरीं साऽपि न स्तद्॒देव ॥ ४ ॥ 


३वेतपुष्पसहितैः ३्वेततण्ड्ले्घृतमिश्चितदशाक्षरमन्त्रेण दशशतं हुत्वा 
नित्यशः सप्तदिनपर्येन्तं तदनु तद्धोमभस्म कचभुवि शिरसि लळाटे च 


अष्टमपटलम्‌ २६७ 


धारयन्‌ ना पुरुषः मनुजस्त्रीं मंनुष्यनारीमिति रुद्र्धरः। तरुणीं स्त्रियं 
वशयतीति त्रिपाठिनः। साऽपि स्त्री अनेन प्रयोगेण नृन्‌ वशयेदित्यर्थेः ॥ ४ ॥। 


घृत से आद्र इवेतपुषप सहित चावलों से निरन्तर सात रात्रिपर्यन्त १०००' 
आहुति प्रदान कर उसका भस्म शिर पर एव ललाट प्रदेश प्रें धारण करने वालाः 
मनुष्य तरुणी स्त्रियों को तथा स्त्री तरुणों को वश में कर सकती है ॥ ४॥। 


घ्रयोगान्तरमाह-ताम्बलेति । 
ताम्बूलवस्रडुसुमाञ्जनचन्दनाद्यं 
जप्त सहस्रत्रयमन्यतरेण मंन्वोः । 
यस्मे ददाति मज्ञावंत्‌ स जनोऽस्य सङ्चु 
स्यात्‌ किङ्करो न खलु तत्र विचारणीयम्‌ ॥ ५ ॥ 


ताम्बूलं वस्त्र पुष्पं कज्जलं चन्दनं च एतद्यदन्यद्वस्तु मन्वोदशाष्टा- 
दशाक्षरयोरन्यतरेणंकेन सहस्रत्रयं संजप्तं यस्मं जनाय ददाति साधकः सः 
तरोऽस्य साधकस्य मङ्क्षु शीघ्र वश्यो भवति । नाऽत्र संशय 
इत्यर्थः ॥ ५ ॥ | 


इन दो मन्त्रों में किसी एक के द्वारा तीन छहस्न जप से अभिमन्त्रित ताम्वूल:- 
वस्त्र, पुष्प, अञ्जन एवं चन्दनादि वस्तुओं को जप करने वाला साधक जिसे 
प्रदान करता है, वह मनुष्य शीघ्र ही उसके वश में होकर उसका दास बन जाता” 
है इसमें संदेह की कोई बात नहीं है ॥ ५॥ 


प्रयोगान्तरमाह-—राजद्वारे इति । 
राजद्वारे व्यवहारे समाया 
चते वादे चाष्ष्युक्त शत च | 
जप्त्वा वाचं प्रथमामीरयेद्यो 
वत्तेंताऽसौ तत्र तत्रोपविष्टान्‌ ॥ ६ ॥ 


राजसमीपे क्रयविक्रये सदसि अक्षक्रीडादौ वादे च यो मन्वोरेक- 
मष्टोत्तरशतं जप्त्वा प्रथमत एव यां वाचं वदति तयेव वाचा तत्र वादादीः 
उपविष्टानसो वर्तेत तज्जयी भवतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ | 
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[ वशीकरण के लिये अब अन्य प्रयोग कहते हुं== ] 
राज द्वार में राजा के समीप-व्यवहार लेन देन क्रय विक्रयादि, सभा, चूत 
'एवं मुकदमे में १०८ वार इन दो मन्त्रों में किसी एक से जप कर जो सर्वप्रथम वाणी 
त्का प्रयोग करता है, वह वहाँ पर बैठे हुये सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर 
न्लेता है ।। ६ ॥। 
प्रयोगान्तरमाह--आसीनमिति । 
आसीन सुरमथन कदम्बमूले 
गायन्त मधुरतरं व्रजाङ्गनाभिः । 
स्मृत्वाऽग्नो मघुमिलितैमयूरकेध्मे- 
हुत्वाञ्सी वशयति मन्त्रवित्त्रिलोकीस्‌ ॥७ ॥ 


कदम्बमूले उपविष्टं मुरमथनं कृष्णं गोपीभिमंधुरतरं गायन्तं ध्यात्वा 
-वह्लौ मधुस्र तैमंयुरकेध्मैरपामार्गसंमिद्धिहुंत्वा अंसो साधंको लोकत्रयं 
-वशयति ॥ ७॥। 
कदम्बवृक्ष के नीचे वैठे हुये ब्रजाङ्गनाओं के साथ अत्यन्त मधुर स्वर में गाते 
हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर मधुमिश्रित अपामार्ग की समिधाओं द्वारा (१०८ वार) 
-होमं करने वाला साधक त्रिलोकी को अपने वश में कर लता है ॥| ७ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह - रासेति । 
रासमध्यगतमच्युत स्मरन्‌ 
यो जपेइशशत' दशाक्षरम्‌। 
नित्यशो झटिति मांसतो नरो 


चाञ्छितामभिवहेत्स कन्यकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो नरः ूर्वोक्तरासमध्यगतं कृष्णं ध्यायत्‌ दशाक्षरं मन्त्र प्रत्यहं 
-दशशतं जपेत्‌ स मासँकेन शीघ्रमेव वाञ्छितां कन्यां प्राप्तोति॥ 4 ॥ 
[ वशीकरण के लिये अन्य प्रयोग कहते हैं--] 
रास के मध्य में नृत्य करते हुये श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुये प्रतिदिन एक 
हस्त दशाक्षर मन्त्र का जप करने वाला साधक एक महीने के भीतर ही सुलक्षण 
"कन्या प्राप्त कर लेता है ॥ ८॥ 


अष्टमपटरूम्‌ २६१: 
प्रयोगान्तरमाह-तुङ्गेति । 
तुङ्गङुन्दर्साधरूढमच्युत' 
या विचिन्त्य दिनशः सहस्नक्रम्‌ | 
साऽष्टकं जपति सा हि मण्डला- 
दांज्छित' वरशुपेति कन्यका ॥ & ॥ 


उच्चकदम्बवृक्षस्थं विचिन्त्य प्रत्यहम्‌ अष्टोत्तरसह्न दशाक्षरं या 
कन्यका जपति सा हि निश्चयेन मण्डलादेकोनपञ्चाशहिनादर्वाक्‌ वाञ्छितवरं 
प्राप्तोति ॥ ९ ॥ 


उच्चकदम्ब की शाखा पर बेठे हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का निरन्तर ध्यान 
करती हुई प्रतिदिन एक हजार आठ दशाक्षर मन्त्र का जप करने साली कन्या 
अभीष्ट वर प्राप्त करती है ॥ ९॥ 


समानफल प्रयोगद्दयमाह--नृत्यन्तमिति । 

नृत्यन्तं व्रजसुन्दरीजनकराम्भोजानि संगृद्य त' 
घ्यात्वाष्टाद्शवर्णक सधुवर लक्षं जपन्मन्त्रवित्‌ | 
लाजानमथवा मधुप्लुततरेइत्वाऽयुतं चूर्णके- 

रुढोढ' प्रजपेच्च तावदचिरादाकाङिक्षतां कन्यकाम्‌ ॥ १० ॥ 


अचिरात्‌ शीघरवाञ्छितां कन्यां परिणेतुं मन्त्रवित्साधकः गोपयुवतीहस्त- 
पद्मानि संगृह्य धृत्वा नृत्यन्तं तं प्रसिद्ध श्रीकृष्णं ध्यात्वा लक्षमात्रपरिमित- 
मष्टादशाक्षरं मन्त्रश्रेष्ठं जपेत्‌ अथवा लाजानां चूणेमं धुद्रुततरघृं तमधुशकं रा- 
प्रचुरान्वितेः मधुना द्रवीभूतेरितिरुद्रधरः। दशसहस्र इत्वा तावदेव संख्यं 
जपेदित्यर्थः ।॥ १० ॥। 


[ भब वशीकरण के लिये अष्टादशाक्षर मन्त्र की विधि कहते हैं--] 


अभिलषित कन्या से विवाह करने के लिये साधक ब्रजसुन्दरियों के कर कमलों 
को पकड़कर नृत्य करते हुये श्री कृष्ण का ध्यान करते हुये अष्टादशाक्षर मन्त्र का 
एक लाख जप करे और मधु, घृत एवं शकरा परिप्लत लाजा के चूणं से दस हजार 
हवन करे तो वह शीघ्र ही अभिळषित कन्या प्राप्त कर लेता है ॥ १० ॥ 


7२७० क्रम दीपिका 
प्रयोगान्तरमाह--अष्टादशेति । 


अष्टादशाक्षरेण द्रिजतरुजेख्रिमध्वक्तेरयुतम्‌ | 


कुशेस्तिलेवां सतण्डलेवंशयितु' द्विजान्‌ जुहुयात्‌ ॥ ११ ॥ 


द्विजान्‌ ब्राह्मणान्‌ वशयितुमष्टादशाक्षरमन्त्रेण द्विजतरुजेः पलारावक्ष 
म्समुद्भवेः समिद्धिस्त्रिमधुराक्तः घृतमधुशकं रामिश्रितरेयुतं दशसहस्रं जुहुयात्‌ 
अथवा त्रिमध्वक्तः कुशैस्तिलँ: तण्ड्लेव जुहयात्‌ ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मणों को वश में करने के लिये घृत, शर्करा एव मधु मिश्रित पळाश की 
'समिघाओं से अथवा घृत, शकरा मधुमिश्रित, तण्डुल युक्त तिलों से अष्टादशाक्षर 
“मन्त्रों द्वारा दस हजार हवन करे तो शीघ्र ही ब्राह्मण वश में हो जते हैं॥ ११'॥ 


प्रयोगान्तरमाह 
कृतमालभवैवंशयेन्‌ नृपतीन्‌ 
मुकुलेश्च कुरुण्टकजेश्च तथा | 
विशमिज्षुरकेरपि पाटलजे- 


रितरानपि तद्॒दथों वशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


कृतमालभवेः राजवृक्षसमुद्भवेः मुक्ुलेः कलिकाभिः हुत्वा नृपतीन्‌ 
क्षत्रियान्‌ वशयेत्‌ । कुरुण्टकजेश्च झिण्टीसमुद्भवेः मुकुलंहुंत्वा वेश्यान्‌ 


वशयेत्‌ । इक्षरसेः इक्षरकंरिति पाठे कोकिलाक्षोमथीनथ इत्यर्थः। पाटल- 


समुद्धवैः मुकुलेर्वा हुत्वा इतरान्‌ शूद्रान्‌ वशयेत्‌ । अनुक्तसंख्या होमस्य 
बोद्धव्या तस्या एव प्रकरणत्वादिति ॥ १२॥ 
[ अन्य प्रयोग कहते हे--] 


साधक राजढ़ृक्ष के कलिकाओं से, अथवा कुरण्टक की कलिकाओं से होम करे 


तो क्षत्रियों को वश में कर लेता है, कोकिला (तालमखानों) से हवन करे तो 
वैश्य वश में हो जाता है एवं पाटल के कल्यों से होम करे तो शूद्र वश में हो 
जाता है ॥ १२ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह-अभिनवेरिति । 
अभिनवे! कमलेररुणोत्प लेः 
समधुरेरपि चम्पकपाटलैः । 


७ झा प्रा छता टू 
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प्रतिहुनेद्युत क्रमशोऽचिर-. 


इशयितु युखजादिवराङ्गनाः ।। १३ .।। 


शीघ्र सुखजादिवराङ्गना . ब्राह्मणादिस्त्रियो वशयितुं चतु्भिद्रव्यैः 
समधुरंमेधुरत्रयमिलितेः क्रमशः प्रत्येकं सारद्धंसहस्रद्वयं कृत्वा दशसहस्रं 
श्रतिहुनेत्‌ जुहुयात्‌ । द्रव्याण्याह- 

नतने: सवेतपद्मैः रक्तोत्पलश्चम्पकपुष्पः पाटलपुष्पः ॥ १३ ॥ 

[ वशीकरण के लिये अन्य प्रयोग कहते हैं--] 

ब्राह्मणी आदि स्त्रियों को वश में करने के लिये नवीन श्वेत कमळ को मधुः 
शकरा घृत से मिश्रित कर दो हजार पाँच सो--इसी प्रकार उक्त पदार्थो से मिश्रित 
रक्त कमल-चम्पक एवं पाटलो से प्रत्येक से ढाई ढाई हजार फुल मिलाकर 
दस हजार हवन करे तो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एव शूद्र स्त्रियां वश 
में हो जाती हैं ॥ १३ ॥ 

प्रयोगान्तरमाह हयारीति । | 


हयारङुसुमेनवे ्रिमथुराप्लुतेनितयशः 

सहस्रमपिवासरं प्रतिइनेन्निशीथे बुधः| 
सुगविंतधियं हठात्‌ ऋटिति वारयोपामसों 

करोति निजकिङ्करीं स्मरशिलोयुखैंरादिताम्‌ ॥ १४ ॥ 


हयारिकुसुमैः करवीरकुसुमैः नूतनः त्रिमधुरमिश्चितः प्रत्यहं सहस 
ऋषिवासरं सप्तवासरं बुधः साधक्रो निशीथे रात्रौ प्रत्यहं प्रतिदिनं जुहुयात्‌ 
असौ अहङ्कारवतीं वारयोषां वेशयाकामवाणः पीडितां हठात्‌ बलात्‌ झटिति 
शीघ्र निजदासीं करोति ॥ १४॥ 

घृत, शर्करा एवं.मधु मिश्रित नबीन करवीर के पष्पो से सात दिन पर्यन्त 
अर्धेरात्रि काल में प्रतिदिन सहन्न संख्या में जो साधक हवन करता है वह अत्यन्त 
गर्वीली से गर्वीली वेश्या को शीघ्रता से हठपूर्वक काम के बाणों से घायल कर 
अपनी दासी बना लेता है ॥ १४ ॥। 

प्रयो गान्तरमाह--पटसंयुते रिति । 

पटुसंयुते ख्रि मधु राद्रंत रैं- 


रपि सर्प पैदशशतं त्रितयम्‌। 
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निशि जुद्दतोः$स्य हि शचीदयितो$-- 
प्यवशो वशी भवति किन्वपरे ॥ १५ ॥ 

_ लवणसँयुतैः कटुसंयुतैरिति पाठे कटुकसंयुतैरित्यर्थ: । मधुराद्रेतरेष'त- 
सधुशके रा स्निग्धेरपिः समुच्चये सर्षेपदेशशतं त्रितयं त्रिसहस्र निशि रांत्रौ 
जुह्वतः पुरुषस्य शचीदयितः इन्द्रोऽपि अवशो वशी भवति कि 
पुनरन्ये ॥ १५ ॥ 

[ अन्य प्रयोग कहते हैं--] 
नमक; घत; मधु एवं शकरा मिश्रित सषप बीजों से तीन हजार प्रतिदिन रात्रि 


में होम करने वाळे परुष के वश में सव तन्त्र स्वतन्त्र शचीपति इन्द्र भी हो जाते 


हैं, फिर और की तो बात ही कया ? ॥ १५ ॥ 
प्रयोगान्तरमाह--अथेति । 
अथ विल्वजेंः फलसमित्‌ प्रसव- 
- च्छुदनेमंधुद्रततरेहवनात्‌ | 
कमलैः सिताक्षतयुतश्व पृथक्‌ 
कमलां चिराय चशयेदचिरात्‌ ॥ १६ ।। 


बिल्ववक्षोद्धवः फळलसमित्पुष्पपत्रेः इवेतपद्मे रत्यन्तमधुराप्लतेः सिता- 
क्षतयुतेः शकरातण्डलमिश्रितः सिताज्यसहितेरिति पाठे सिताशर्करा आज्यं 
घतं तत्सहितैः, पृथक्‌ एकक वस्तुत्रिसहस्रहोमात्‌ चिरकालम्‌ अचिरात्‌ शीघ्र 
कमलां लक्ष्मी वशयेत्‌ अत्र संख्यासमनन्तरोक्ता ॥ १६॥। 

बिल्वद्क्ष से उत्पन्न फल समिधा पुष्प एवं पत्रों को अथवा सफेद कमल को 
शकेरा; तण्डुल, मधु और घृत से आद्र कर पृथक्‌ पृथक्‌ तीन हजार हवन करे तो 
वह शीघ्र ही महालक्ष्मी को अपने वश में कर लेता है॥ १६॥ 


प्रयोगान्तरमाह अपहृत्येति । 
अपहृत्य गोपवनिताम्व राण्यासा 
हृद्यः कदस्वमघिरुढमच्युतम्‌ | 
ग्रजपेत_ स्मरनिशि सहस्रमानयेद्‌ 
द्रुतमुवशीमापे हठाइशाहतः ॥ १७॥ 


७ कध ना र रा शा सीकर जल... SP 
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हृदय: अमा सह हठात्‌ गोपयुवतीवस्त्राण्यपहृत्य गहीत्वा कदस्बवक्ष 
मधिरूढं कृष्णं स्मरन्‌ निशि रात्रौ सहसू जपेत्स दशाहतो . दशदिवसमृध्ये 
' हठान्मन्त्रस्य वलात्‌ उर्वशीमपि देववेश्यामपि वशमानयेत्‌ निजनिकटमिति 
शेषः ॥ १७ ॥ 


गोपियों के हृदय के साथ साथ उनके वस्त्रों को भी चुराकर कदम्ब पर चढ़े 
हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर रात्रि के समय एक हजार प्रतिदिन के क्रम से जप 
करे तो दस दिन के भीतर वह देव वेश्या उवंशी को भी अपने पास बुछाने में 
सक्षम हो जाता है ।। १७ ॥ | 


मन्त्रयोर्माहात्म्यमाह-वहुनेति । 
वहुना किमत्र कथितेन सन्त्रयो- 
रनयोः सदुक्‌ न हि परो वशी कती | 
अभिकृष्टिकमणि विद्ग्धयोपितां 
.. कुसुमायधाख्रमयवर्ष्मणोरिहः ॥ १८ ॥ 


अत्र ग्रन्थे बहुना कथितेन कि प्रयोजनम्‌ ?. अनयोदेशाष्ट्रादशाक्षरयो 
सद्क्समः वशीकरणे इह जगति अपरो नास्ति.। किम्भूतयोन गररस्त्रीणामा- 
कर्षेणकर्मणि कामास्त्ररारीरयोः ॥ १८ ॥ [ 


इस विषय में बहुत क्या कहें, वशीकरण के लिये. त्रैलोक्य. में. इत दोनों मन्त्रों 
के सदृश और कोई मन्त्र नहीं है । क्योंकि विदरघ ( हाव भाव में निपुण ) स्त्रियों. 
के लिये ये दोनों ही मन्त्र काम वाण के साक्षात्‌ शरीर हें ॥ १८॥ | 


मोक्षसाधकप्रयोगान्तरमाह-वन्द इति.। 
वन्दे ङुन्देन्दुगोरं तरुणमरुणपाथोजपत्राभनेत्रं 
चक्र शङ्कं गदाब्जे निजञ्चुजपरिघेरायतराद्‌ धानस्‌ | 
दिव्यंमृषाङ्गरागैनवनलिनलसन्मालया च प्रदीप्त 
रोदयत्पीताम्ब राव्य युनिभिरभिवृत पद्मसंस्थं सुङुम्दम्‌ ॥ १६ ॥ 


मुकुन्दं वन्दे । कीदृशम्‌ ? कुन्दपुष्पं चन्द्रश्च तद्वत्‌ शुक्लं तथा युवानं तथा 
रक्तपदझ्मसदुशलोचनं तथा दीर्घेनिजबाहुपरिघेमु दुगराकारस्वबाहुभिः शङ्खं 
चकं गदां पद्षञ्च धारयन्तं तथा देवृयोग्याळङ्काराङ्गरागेः नवानि याति 
१८ क्र० 
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` पद्मानि तेषां लसन्ती देदीप्यमाना या माला तया च प्रदीप्तं तथा देदीप्य- 
मानहरिद्राभवस्त्रयुक्तं तथा नारदादिभिरवेष्टितं तथा पङ्कजासीनम्‌ ॥ १९॥ 
' [ अब मोक्षसाधक अन्य मन्त्र का प्रयोग कहते हैं--] 

कुन्दपुष्प एवं चन्द्र के समान गौर वर्ण वाले, युवावस्था से संपन्न, रक्तकमल. 
के समान लाल नेत्र वाले, अपनी विशाल मुद्गर की आकार वाली भुजाओं में चक्र; 
शङ्क], गदा और पद्म धारण किये हुये, दिव्यभूषण एवं अङ्गरागो से शोभित, 
नवीन कमलो की माला से देदीप्यमान, हरिद्रा के समान देदीप्यमान पीताम्बर 
धारण किये और मुनिगणों से परिवेष्टित कमलासन पर विराजमान भगवान्‌ 
मुकुन्द की मैं वन्दना करता हूँ ॥॥ १९ ॥ 


एवमिति— 
एवं ध्यात्वा पुमांसं स्फुटहृदयसरोज मासीनामाद्यं 
सान्द्रामोजच्छुविम्बा द्रुतकनकनिभं वा जपेद्कलक्षम्‌ | 
मन्वोरेके इितारान्तरितमथहुनेदकसाहस्मिद्ध्मेः 
क्षीरद्रत्यैः पयोक्तः समधुघ्रतसितेनाऽथवा पायसेन || २० ॥ 


एवंविधं पूर्वोक्त मुकुन्द ध्यात्वा प्रफुल्लहृदयपद्मासनोपविष्टं तथा 
आद्यं प्रथमं सजलजलदश्यामं सान्द्राभोजच्छविमिति पाठे मसृणपद्मकान्ति 
वा ध्यात्त्रा द्वितारान्तरगं प्रणवद्वयमध्यगतं मन्वोदेशष्टादशाक्षरयो- 
रेकम्‌ अर्कलक्षं द्वादशलक्षं जपेत्‌ । अथ जपानन्तरम्‌ अकसह्रम्‌ इध्मैः 
समिद्धिः क्षीरद्रूत्येरश्वत्थोदुम्वरप्लक्षन्यग्रोधान्यतमसमुक्भवेः पयोक्तेः दुग्ध- 
प्लते: अथवा घृतमधुशक रा सहितेन परमान्नेन जुहुयात्‌ ॥ २० ॥ 

इस प्रकार प्रफुल्ल हृत्कमल पर बैठ हुये अथवा सान्द्रकमल के समान कान्ति 
वाले, चमकते हुये सुबर्ण के समान जगमगाहट से पूर्ण आद्य श्रीकृष्ण का ध्यान 
कर दो मन्त्रों में किसी एक मन्त्र को प्रणव से संपूटित कर बारह लाख जप करे । 
ततुपड्चात्‌ दूध में डुबोये गये क्षीरी वक्ष ( अश्वत्थ; उदुम्बर, प्लक्ष एव न्यप्नोध ) 
में किसी एक की समिधा से अथवा मधु; छत एवं शर्करा संपृक्त पायस से बारह 
हजार हवन करे ॥ २० ॥ 


ततो लोकाध्यक्ष॑ ध्र वचितिसदानन्दवपुष 
निजे हृत्पाथोजे भवतिमिरसंभेदमिहिरम्‌ | 
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निर्जेक्येन घ्यायन्मनुममलचेता! प्रतिदिनं 
त्रिसाहरखू जप्यात्प्रयजतु सायाह्वविधिना ॥ २१ ॥ 


ततस्तदनन्तरं लोकाध्यक्षं लोकस्वामिनम्‌ । 


अविनाशिज्ञानं तत्सुखस्वरूपशरीरं संसारान्धकारविच्छेदसूर्यममुं कृष्णं 
निजहृदयपद्मे निजेक्येन स्वाभेदेन भावयन्‌ अमलचेताः निर्मलान्तःकरणः 
प्रतिदिनं त्रिसहस्रं सहस्नत्रयं जुहुयात्‌ तथा पूर्वोक्तसायाह्लूपुजाप्रकारेण पूजयतु 
होममपि करोतु । २१ ॥ 


पुनः निर्मेलचित्त वाला साधक, नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप अज्ञानान्धकार को. 
दूर करने के लिये सूर्य स्वरूप लोकाध्यक्ष श्रीकृष्ण को हृदय कमल में अपने से 
` अभिन्न की कल्पना कर प्रतिदिन तीन सहस्र जप करे झोड.पूर्वोक्त सायङ्काल को 
विधि से हवन करे ॥ २१ ॥। 


विधिमिति। | STERN 
विधि योऽष्ठ भक्तया भजति नियतं सुस्थिरमति- 
भंवाम्भोधि भीमं विषमविषयग्राहनिकरेः | 
तरङ्गरुततङ्गैजे निमृतिसमाख्यै प्रविततं 
सञचत्तीर्याऽनन्तं व्रजति परमं घाम स हरे; ॥ २२॥ 


यः स्थिरमतिः पुमान्‌ अमुं विधिं प्रकार नियतं सततं भक्तया. भजति 
सेवते स भवाम्भोर्धि संसारसागरं समुत्तीयं हरेः अनन्यं न विद्यते अन्यो 
यस्मात्सरवंमयमुत्कृष्टं धाम प्राप्तोति । कोदुशम्‌ ? अम्भोधिरिव भयङ्कर 
केविषमा दुनिवाराः ये विषयाः शब्दादयं अथवा सूक चन्दनवनिताद्याः त एव 
ग्राहरूपामकरकच्छपाद्यास्तेषां निकरः समूहैः तथा जन्ममरणनामधेयैर- 
तरङगेरुत्तङगेमं हन््िविस्ती णंस्‌ ॥ २२ ॥ 


जो साधक स्थिरचित्त हो इस प्रकार की विधि से भक्तिपूर्वक परमात्मा श्री 
कृष्ण का भजन करता है वह दुनिवाये खक; चन्दन, विषयरूपी ग्राहसमूहों से 
महाभयड्कर और जन्म सरणरूप विशाळ ऊचे ऊचे तरङ्गों से विस्तीणें इस संसार- - 
रूपी समुद्र को पार कर अन्त में परसात्या के परमधाम को प्राप्त कर « 
लेता है ॥ २२ ॥ ० 
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गणंस्तस्येति । 
गृणस्तस्य नामानि शण्वंस्तदीयाः 
कथाः संस्मरंस्तस्य रूपाणि नित्यम्‌ | 
नमस्तत्पदाम्भोरुहं भक्तिनम्रः 
स पूज्यो बुधेनिंत्ययुक्तः स एव ॥ २३ ॥ 


सपुरुषः बुधेः प्राज्ञः पुज्य: स एव'च. नित्ययुक्तः{नित्ययोगभाक्‌। किङ्कुर्वंत्‌ ¦ . 


सन्‌ ? अस्य श्रीकृष्णस्य नामानि गणन्‌ वदन्‌ तदीयाः कथा आकल्पयन्‌ तस्य 


श्रीकृष्णस्य रूपाणि मूर्तीः सवेदा ध्यायन्‌ तत्पदाम्भोरुहं श्रीकृष्णपादपदमं 


तमन्‌ भक्तिनम्रः सेवाऽवनतः अधिकनत्रत्वख्यापनार्थं पौन रुक्तथम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो पुरुष निरन्तर परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में युक्त हो निरन्तर उनका 
चाम ग्रहण करता है, उनकी कथा सुनता है, उनके रूप का ध्यान करता है 


तथा भवित से विनम्र हो उनके चरण कमलों में नमस्कार करता है, वही परुष 
बुद्धिमानों द्वारा पूजा के: योग्य है ।। २३ ।। 


इदानीं परममन्त्रद्वयं कथयति-वक्ष्य इति । 
वक्ष्ये मबुद्वमथाञतिरहस्यमन्यत्‌ 
संक्षेपतो शुवनमोंहननामधेयमस | 
ब्रह्म न्द्रवामनयनेन्दुमि रादिमान्य- 
स्तत्पू्वको वियदु पीकयुतेशडेहृव्‌ ॥ २४ ।। 


अथाऽनन्तरमन्यंतु मन्त्रद्वयमतिगोप्यं जगन्मोहनसंज्ञकं स्वल्पोक्तथा वक्ष्ये- 
ब्रह्मककारः इन्द्रो लकारः वामनयनं दीर्घं ईकारः इन्दुरनुस्वारः एतेः संयुक्त 
कामबीजरूपः प्रथमो मन्त्र उद्घृतः तत्पूर्वकः वियत्‌ हकारः तऋृषीक इति 
स्वरूपं ताभ्यां युक्त ईशशब्दः हृषीकेश इति स्वरूपं ङ चतुथ्यकवचनं हृन्नम 
क्लीं हृषीकेशाय नम: इति द्वितीयो मन्त्र: । अत्रायं पुरुषोत्तममन्त्र इति भरव 
त्रिपाठिनः॥ २४॥ 

[ अब उससे भी अधिक परम मन्त्र का उद्धार कहते हैं--] अब इन दो मन्त्रों 
के अतिरिक्त अत्यन्त रहस्यपूर्ण दो मन्त्रों को, जिनका नाम भूवनमोहन है उसे 
कहता हुँ--ब्रह्मा (ककार), इन्द्र ( लकार ) । इन दोनों मक्षरों को ईकार से युक्‍त 
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कर उस पर अनुस्वार लगावे इस प्रकार क्ली' यह प्रथम मन्त्र हुआ, दुसरा मन्त्र 
क्लीं के अनन्तर वियत्‌ हकार पुनः “ऋषीक' तदनन्तर 'ईश' । इस प्रकार “हृषीकेश 
शब्द को चतुर्थी विभक्ति से युक्त कर हृत्‌ “नमः” पद का प्रयोगं करे ॥ २४ ॥। 
विमर्शे--प्रयोग का स्वरूप इस प्रकार है- क्लीं हृषीकेशाय नमः/--यह पूर्ण 
अन्त्र हुआ ॥ २४ ॥। 
ऋष्यादिकमाह-- मन्वोरिति । 
मन्वोस्तु संमोहननारदो मुनि! 


छुन्दस्तु गायत्रमुदोरितं बुधे? । 
त्रेलोक्यसंमोहनविष्णुरेतयोः 


स्याद्देवता वच्म्यधुना षडङ्गकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनयोर्मन्त्रयोः संमोहननारदो मुनिः छन्दः पुनर्गायत्र मन्त्रज्ञैः कथितं 
त्रेलोक्यसंमोहनविष्णदवतेति ॥ २५ ॥ 
इन दोनों मन्त्रों के संमोहन एवं नारद ऋषि हैं, बुद्धिमानों ने इन दोनों का 
छन्द गायत्री कहा है; तया त्रेलोक्य संमोहन विष्णु इसके देवता हैं। अब इसका 
षडङङ्ग कहता हूँ ॥ २५॥ 
अधुनाषडङ्ग वदामि-अक्लीवेति । 
he कलासंनारुटे ie > र 
अक्लीवदीघँ; सलवेस्तदपि च १] 
उक्त' पूर्ववदासनविन्यासान्तं समाचरेदथ तु ॥ २६॥ 
ऋत्ऋल्लवजितषट्‌ दीषंस्वरे सहितेः कलेत्यक्ष रद्वयसंबद्धेः क्लाँ 
क्लीं कल क्ले कलो. क्ल: एभिस्तत्‌ षडङ्गमुक्तस्‌।॥ अथानन्तरं पुर्ववहशा- 
क्षरकथितपीठपूजापयन्तं कायम्‌ ॥ २६ ॥। | 


केलीव वर्ण ( ऋ ऋ छल ) से वर्जित छः दीघंस्वर एव बिन्दुयुक्त ककार 
झीर लकार दोनों अक्षरों को मिलाकर इस प्रकार क्ला, क्लीं, क्ल, कळे, करो; 

--ये ६ इन मन्त्रों के षडङग कहे गये हैं। इसके अनन्तर, दशाक्षर मन्त्र में कही 
गई विधि के अनुसार पीठपूजन पयंन्त सारी क्रिया करनी चाहिये ॥ २६॥ 


करयोरिति । 22%» 
करयो! शाखासु तले न्यस्य पडड्भानि; चाङ्गुलीषुशरान्‌ । 


भनुपुरितमात्काणं न्यस्याङ्गेऽङ्गानि विन्यसेच्च शरान्‌ ॥ २७॥ 
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करयोः शाखासु अङ्गुलीषु उभयकरतले च षडङ्गानि विन्यस्य पुनरङ , 

गुलीषु च कामबाणान्‌ विन्यस्य आदन्तस्थितमन्त्रमातृकाक्षरेर्मातृका- 
स्थानेषु विन्यस्य दीषंयुक्तक्रामबीजेः षडङ्गानि स्वशरीरे विन्यस्य बाणन्यासं 
' च कुर्यात्‌॥२७॥ 
र दोनों हाथों की पाँचों अङ्गुलियों में तथा दोनों हाथ के तलवों में--इस प्रकार 
६ स्थानों में षडङग न्यास कर पुन: आगे कहे जाने वाले ( ८.२८ ) कामबाणों से 
युक्त पाँचों अङ्गुलियों में न्यास करे । पुनः मन्त्र संपुटित मातृकाक्षरों से मातृका: 
स्थानों में न्यास कर पुनः कामवीज से षडङ्ग का न्यात करे; तदनन्तर पुनः 
वाण न्यास करे ॥ २७ ॥ 


विमशँ--मातृका स्थान के लिऐ देखें ७.२०; २१ ॥ २७ ॥ 


बाणन्यासस्थानान्याह-कास्येति । 
कास्यहृदयलिङ्गाङ्घ्रिएकर शाखाभिन मोन्तकान्‌ डेऽन्तान्‌ | 
शोषणमोहनसंदीपनतापनमादनान्‌ क्रमशः २८ ॥ 
पञ्चेते संग्रोक्ता हांहींक्लीकक सआदिकावाणाः | 
समोहनमथजगतां ध्यायेत्‌ पुरुषोत्तम समाहितधीः ॥ २६ ॥ 
शिरोवदनहृदयलिङ्गपादेषु अङगुलीभिः अडगुष्ठादिकनिष्ठकान्ताभिः 
एकेकया अङ्गुल्या चतुर्थी नमः पदसहितान्‌ वक्ष्यमाणान्‌ पश्चबाणान्‌ क्रमेण 
विस्यसेतु । 
बाणनामान्याह--शोषणेति । 
हाँ ह्लीं क्लीं क्ल' सः एतानि पञ्चबीजानि एकेकानि आदौ येषां एवम्‌ 
एते पञ्च बाणाः शोषणादयः प्रोक्ताः । प्रयोगस्तु--हाँ शोषणाय नमः इत्य+ 
ङ्गुष्ठेन शिरसि ह्लीं मोहनाय नमः इति तर्जेन्यामुखे इत्यादि अथानन्तरम्‌ ॥ 
संयतचित्तः त्रिभूवतवश्यकरं पुरुषोत्तमं चिन्तयेत्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
[ अब काम बाण के स्थानों को कहते हैं--] 
शिर; मुख, हृदय और खिङ्ग दोनों पैर में अंगूठे से लेकर कनिष्ठा” 
पर्यन्त एक-एक अङ्गुलियो से क्रमशः आगे (२९) श्लोक में कहे जाने वाळे 
कासबाणों के नाम में चतुर्थी विभक्ति लगाकर तदनन्तर नमः पद का प्रयोग कर 
ङ्ग न्यास करे । हां, हीं, क्लीं, क्छ; सः इन पाँच काम के बीज मन्त्रों से क्वथः 
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शोषण, मोहन, संदीपन, तापन और मादन शब्द में लगा दें. तो वे कामबाण के 
नाम हो जाते हैं॥ २८-२९॥ । कक र: 

विमशे--इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है--'ह्लीं शोषणाय नमः? इतना 
कहकर अंगठे से शिर का स्पशं करे | ' हीं मोहनाय नमः” इतना कहकर तजंनी 
से मुख का स्पर्श करे । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 


ध्यानमाह--दिव्येति । 

दिव्यतरूद्यानोदद्रुचिरमहाकल्पपादपाधस्तात्‌ | 
मणिमयभूतलविलसडद्भद्रपयोजन्मपीठनिष्ठस्य ॥ ३० ॥ 
विश्वप्नाणस्योद्यत्पद्योततसमद्॒तेः सुपर्णस्य | 
आसीनमुन्नतांसे विद्रु ममद्राङ्गमङ्गजोन्मथितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चक्रदराडकुशपाशान्सुमनोबाणेज्ञुचापकमलगदाः । 
दधतं स्वदोर्भिररुणायतविपुलविधूणिताक्षियुगनलिनम्‌ ॥३२ 
मणिमयकिरीटङुण्डलहाराङ्गदकङ्कणोरमिरसनाद्यः | 
अरुणेमाल्यविलेपेरादीप्त पीतवस्रपरिधानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निजवामोरुनिपण्णां इिलष्यन्तीं वामहस्तध्नतनलिनाम | 
क्लिद्यय्योनि कमलां मदनमद्व्याङुलोज्ञ्वलाङ्गलताम्‌ ॥३४॥ 
सुरुचिरभूपणमाल्यानुलपनांसुसितवसनपरिवीताम्‌ | 

_निजमुखकमलव्याएतचडुलासितनयनसधुकरां तरुणीम्‌॥३५॥ 
झिलिष्यन्तं वामञ्चजादण्डेन दृढ धत्तेज्षुचापेन | 
तजनितपरनिवृ तिनिभरदह्ृदयं चराचरेकगुरुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुरदितिजभुजगगुद्यकगन्धर्वायड्ुुनाजनसहस :॥। ` 
मदमन्मथालसाङ्गेरमिवीतं दिव्यभूषणोज्ञसितेः।। ३७ ॥ 
आत्मामेदतयेत्यं ध्यात्वेकाक्षरमथाष्ष्रवण वा | 
प्रजपेदिनकरलक्षं त्रिमधुरसिक्तेस्तु किंछुकप्रसवे; ॥ ३८ ॥ 


२८० क्रम दी पिका 

नवरलोकानाँ कुलकम्‌ । 

इत्थस्‌ एवं वासुदेवं ध्यात्वा एकाक्षरकामवीजम्‌ अथवाष्टाक्षरमन्त्र 
दिनकरलक्षं द्वादशलक्षं जपेत्‌ । कीदशम्‌ ? ध्यात्वा देवसंबन्धिवक्षोद्याने 
कल्पवृक्षोद्याने उद्यन्‌ वाद्धिगच्छन्‌ मनोहरो यः पारिजातवृक्षस्तस्य तले 
गरुडस्योन्नतांसे उपविष्टम्‌ । कीदृशस्य गरुडस्य ? पद्मरागादिघटितभू 
भागशोभमानश्रेष्ठपद्मपीठोपविष्टस्य तथा सकलळजीवभूतस्य परमेदवरस्यां- 
शत्वात्‌ तथा उदितसूरयंसमकान्तेः। कीदृशं वासुदेवम्‌ ? प्रवालसुन्दराङगं, 
कामव्याकुलितं स्वदोभिः स्ववाहुभिर्दक्षिणवामक्रमेण चक्रशङ्खाङकुशपाश- 
पुष्पशरेक्षचापपद्‌मगदाः विश्राणं तथा रक्तं दीर्घं वृहद्विघ्‌णितं नेत्रद्वयरूपं 
पद्मं यस्य स तथा तम्‌, पद्मरागादिमणिघटितशिरोळड्कारकणभूषणमुक्ता- 
हारवाहुभूषणकरमूलभूषणमुद्रिकाक्षुद्रघण्टिकाप्रभतिभिः रक्तमाल्यगन्धश्च 
देदीप्यमानं तथा पीते वाससी परिक्षानमाच्छादनं यस्यं स तथा तं तथा 
घृतेक्षचापन वामबाहुदण्डेन दृढं यथा स्यादेवं श्रियमाळिङ्गन्तम्‌। 

कीदुशीम्‌? स्वीयवामोरुदेशे उपविष्टां,तथा आलिङ्गन्तीं, तथा वामहस्त- 
ग॒हीतंपद्मां; तथा सरसीभूतगुह्यां तथा कामेन व्याकुलीकृता अनायत्तीकृता 
अङ्गलता यस्यास्तां मनोहराणि अलङ्कारमालाचन्दनानि यस्यास्तां तथा 
वेतवस्त्रपरिधानां तथा. कृष्णमुखपद्मे व्यापृतं सम्यग्व्यापारयुक्तं चटुलं 
मनोहरं चञ्चलं वा असितं श्याम यन्नेत्रं स एव मधकरो भ्रमरः यस्यास्तां 
तथा तरुणीं युवतीम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? प्रियालिङ्गनजनितपरमसुखपूणं हृदयं 
तथा जगद्गुरुं तथा देवदेत्यसपेदेवयोनिदेवगायनविद्याधरस्त्रीसहस्रेमं दतया 
कामेन च स्तम्भयुक्तस्‌ अङ्गं येषां तदवाहणभूषणदीप्तवष्टितं कया 
युक्तया आत्मेक्येन ध्यात्वा ॥ ३०-३८॥ 


जुहुयात्तरणिसहस्र' विमलैः सलिलेश तपयेत्तावत्‌ | 


विंशेत्यण प्रोक्ते यन्त्रे दिनशोश्युमचयेत्‌ भक्तया ॥ ३६ ॥ 
ध्यानजपांनन्तरं घृतमधृशकं रासहितैः पलाशपुष्पढादशसहस्नं जुहुयात्‌ । 
होमानन्तरं निमंलेजंले्द्रादशसहस्तं तपंणं कुर्यात्‌ । 
विशत्यर्णति । पूर्वोक्तविशत्यक्षरोदितपीठविधानेन तन्मन्त्रोद्घृतयन्त्र 
अमु कृष्णं भक्तया प्रतिदिनं पूजयेत्‌ ॥ ३९ ।। 
कल्पदृक्ष के उद्यान में सबसे ऊचे कल्पडृक्ष के नीचे पद्मरागादियुक्त मणिमयी 
भूमि में बने हुये मनोहर सुशोभित कमलासन पर विराजमान श्री गरुड की पीठ 
पर बैठ इये, प्रवाळ के समान कान्ति वाले, विश्वप्राण एवं उदीयमान सूय के समान 
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कान्ति वाले, कांमात्तं, जो श्रीकृष्ण का अपने दायें एवं बायें हाथों में क्रमशः चक्र; 
शङ्ख, अङ्कुश और पाश तथा पुष्पबाण, इक्षुचाप, पद्म और गदा धारण किये 
हुये हैं, अरुणवर्ण एवं चौड़े विशाल कमलो के समान नेत्रों से घूर रहे हैं, मणि 
निर्मित किरीट, कुण्डल, हार, अङ्गद, कङ्कण, अँगुठी तथा क्षुद्रघण्टिका, अरुण वर्ण 
के माल्य, दिव्य अङ्गराग तथा पीत वस्त्र के परिधान से अलङ्कृत हैं, अपनी 
बाई' ओर बैठी हुई, बायें हाथ में कमल लिये हुये, उत्कट काम की मस्ती 
से व्याकुल, सुशोभित अङ्गों वाली, क्लिद्यमान योनि युक्त, अत्यन्त मनोहर, 
भूषण, माल्य एवं दिव्यानुलेपन से शोभायमान, इवेत वस्त्र धारण की हुई, 
स्वयं उनके मुख पर टकटकी लगाये दृष्टि से . देखती हुई तरुणावस्था संपन्न 
महालक्ष्मी द्वारा आलिङ्गित हैं। स्वयं भी इक्षचाप. युक्त अपने बार्ये हाथ 
से उनका आलिङ्गन कर रहे: हैं। आलिङ्गनजन्य आनन्द. से जिनका हृदय 
"परिपूर्ण हैं, ऐसे समस्त संसार के पिता स्वरूप जिन श्रीकृष्ण को देवता, राक्षस, 
स्पे, गुह्यक तथा गन्धर्वो की स्त्रियां जिनके अङ्ग प्रत्यङ्ग विविध आभूषणों से 
उल्लसित हैं, एवं जो उत्कट कामामिलाष के कारण अलसारी हुई हैं जिन्हें चारों 
ओर से घेरी हुई हैं। इस प्रकार के श्रीकृष्ण से अपने को अभिन्न: समझते हुये 
"ध्यानं करे । तदनन्तर पूर्वोक्त एकाक्षर अथवा अष्टाक्षर मन्त्र का १२ लाख जप 
करे । फिर मधु, छत तथा शकरा से संपृक्त पलाश की लकड़ी से १२ हजार हवन 
करे.एवं उतनी ही संख्या में जल से तपण करे और पूर्वोक्त विशत्यक्षरात्मक 
यन्त्र में प्रतिदिन भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण का अर्चन करता रहे ।। ३०-२९ ॥। 


पुजाप्रकारमाह-साद्धे चतुःरलोकेन गरुडभन्त्रमाह- पीठेति । 
पीठविधो पक्ष्यन्ते राजार्याशरोऽग्रुनाभिपूउ्याऽहिरिषुम्‌ । 
हरिमावाह्य स्कन्धे तस्यार्घाच्चेः समच्यं भूपान्ते ॥ ४० ॥ 


अङ्गानि च बाणांश्च न्यासक्रमतुः किरीटमपि शिरसि | 

श्रवसोश्च ङुण्डलेऽरिप्र्ुखानि प्रहरणानि पाणिषु च ॥ ४१ ॥ 

श्रीवत्सकौस्तुभौ च स्तनयोरूदुध्वें गले च बनुमालाम्‌ | 
_पीतवसनं नितम्बे बामाङ्के श्रियमपि स्वबीजेन ॥ ४२ ॥ 


s ७०४७० 
७. 


नली 


_.उष्ट्वा्य कणिकायामज्ञानि विदिग्दिशास दिकशरान्‌। 
कोणेष॒पश्चमं पुनरग्न्यादिदलेषु शक्तयः पूज्याः ४३ ॥ 
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पूजाविधौ पक्षिशब्दान्ते राजायेति स्वरूपं शिरः स्वाहा अनेन प्रकारेण 
पीठमध्ये अहिरिपु गरुङं सम्पूज्य तस्य गरुडस्य पृष्ठे श्रीक्कष्णमावाह्या55- ` 
वाहूनादि यथावत्‌ कृत्वाऽ्घाद्यैभू षान्तेरुपचारैशच सम्पूज्य अङ्गानिच सम्पुज्य' 
पञ्चबाणांश्च सम्पूज्य भूषणानि च सम्पूज्य दिग्दलेषु शक्तयः पुज्या इति | 
अनेनान्वयः । 

एतदेव स्पष्टयति—न्यासक्रमत इत्यादिना । 

यत्र परमेश्वराङ्गे यस्य न्यासः तस्य पूजा बोद्धव्या तत्र शिरसि 
किरीटं अपिपादपुरणे श्रोत्रयोः कुण्डले अरिमुखानि चक्रादीनि प्रहरणानि 
आयुधानि हस्तेषु स्तनयो ऊदुध्वे हृदि श्रीवत्सकौस्तुभौ गले वनमालाम्‌ 
आपादलम्बिनी पद्ममाळां नितम्बे कट्यां हरिद्राभवस्त्रं वामाङ्गे वामभागे 
लक्ष्मीं च स्वबीजेन श्रीबोजेन इष्ट्वा सम्पूज्य कणिकायां दिर्विदिशासु 
कोणेषु दिक्षु च अङ्गानि पूर्ववत्सम्पुज्य दिक्षुशरान्‌ अग्न्यादिकोणेषु च पञ्चमं 
बाणं पूजयेत्‌ पुनरग्न्यादिदलेषु अष्टो शक्तयः पूज्या: ।। ४०-४३ ॥ 

[ अब यन्त्र में पूजा का प्रकार कहते हैं--] 

पुजा के लिये निमित पीठ पर “पक्षि! शब्द के अन्त में 'राजाय' कह कर शिरः 
( स्वाहा ) पद का उच्चारण करे इस प्रकार “पक्षिराजाय स्वाहा! इस मन्त्र से 
सपेशत्रु गरुड़ का पूजन करे । पुनः उन गरुड़ के पृष्ठ पर श्रीकृष्ण का आवाहन 
कर उनका अध्यंपाद्यादि से लेकर 'भूषान्त' उपचारों से पूजन करे । तदनन्तर उनके 
अङ्गो का ओर पञ्चबाणों का पूजन करे । तदनन्तर परमेश्वर के अङ्ग में जहांजो . 
भूषण हैं उनकी भी पुजा करे जैसे--किरीट को शिर में, दोनों कुण्डलों को कानों में, 
चक्रादिभ्रमुख आयुधों की हाथों में, श्रीवत्स ओर कोस्तुम की दोनों स्तनों के ऊपर 
हृदय प्रदेश मे, वनमाला की गले में, पीताम्बर की नितम्ब में एवं महालक्ष्मी की 
बायें भाग में श्री बीज (श्री) से पुजा करे । तदनन्तर कणिका पर पूर्ववत्‌ अङ्गो 
की पूजा कर दिशाओं में शरों की एवं कोनों में पञ्चबाणों की पुजा कर अग्न्यादि 
कोणों के क्रम से अष्टदल पर श्रीकृष्ण की शक्तियों की पूजा करनी 
चाहिये ॥ ४०-४३ ॥। 


शक्तिवर्णानाह-लक्ष्मीरिति । 
लक्ष्मी: सरस्वती स्वर्णामे अरुणतरे रतिप्रीत्यौ । 
कोतिः कान्तिश्च सिते तुष्टिः पुष्टिश्च मरकतप्रतिमे ॥ ४४ ॥ 


स्वर्णाभे पीतवर्णं अदुणतरे अतिरक्ते सिते शुक्ले मरकतप्रतिमे हरिद्रा- 
वर्ण ॥ ४४॥। १ 
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[ अब आठ शक्तियों का उनके शरीर के वणं सहित वर्णन करते हैं--] 
लक्ष्मी एवं सरस्वती स्वर्णवर्ण की हैं, रति प्रीति अत्यन्त अरुण वर्ण की हैं; 
कीत्ति और कान्ति स्वच्छ वर्ण की हैं, तुष्टि तथा पुष्टि मरकत के समान हरे वर्ण 
की हैं ४४ ॥ 
एताः शक्तयः किम्भूताः ? 
दिव्याङ्गरागभूषामाल्यदकूलेरलङकृताङ्गलताः । 
स्मेरानना; स्मारात्ताशतचाम रचारुकरतला एताः ॥ ४५ ॥ 
देवयोग्यानुलेपनाळड्कारग्रन्थितपुष्पसूक्ष्मवस्त्रेभू षितदेहाः अङ्गलताशब्द; 
स्वरूपवाची तथा ईषद्धास्यवदना तथा कामबाणपीडिताः तथा ग॒हीतचामर- 
मनोहरहस्ताः ॥ ४५ ॥ 
[ पुनः इन शक्षितयों का स्वरूप कहते हैं--] 
ये सभी शक्तियाँ दिव्य अनुलेपन एवं दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं, तथा 
अङ्गलताओं पर ग्रथित पुष्पां की माला तथा मनोहर वस्त्र धारण की हुई हैं। 
सभी का मुखमण्डल ईबद्धास्य से युक्त है तया सभी कामब्राणों से प्रपीडित हैं और 
हाथों में धारण किये गये चामरों से शोभित हैं ॥ ४५॥ 


लोकेशा इति । 
लोकेशा बहिरच्याः कथितेत्यर्चा मनुइयोदभूता | 


प्रायः पुरुषोत्तमविधिरेवं हि स नोच्यतेऽत्र वहुलत्वात्‌ ।४६।॥ 


तद्बहिरिन्द्रादयः वप्त्रादयश्च पूज्याः इत्येवं पुजा मन्त्रद्वयसम्भवा कथिता 
घ्रायो बाहुल्येन पुरुषोत्तममन्त्रकथितप्रकारोप्येवं परं स इह स्पष्टी कृत्य नोच्यते 
बहुवक्तव्यत्वात्‌ प्रायः पुरुषोत्तमविधिरेवमिहाऽन्यतोऽत्रगन्तव्यमिति टीकान्तर- 
सम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तर उस अष्टदल कमल के बाहर इन्द्रादि लोकपालों की पूजा करे। इस. 
प्रकार हमने एकाक्षर ओर अष्टाक्ष र--इन दोनों मन्त्रों के पूजा का प्रकार वर्णन 
किया । इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मन्त्र के भी जप में पूजा का प्रकार समझना 
चाहिये । ग्रन्थ के विस्तार के भय से हम यहाँ उनका पुनः वर्णन नहीं करेंगे ॥४६॥/. 


संमोहनगायत्रीमाह--त्रेलोक्येति । 
त्रेलोक्यमोहनायेत्युक्त्वा विञ्भह इति स्मरायेति । 


तत्‌ घोमहीति तन्नोऽन्ते विष्णुस्तदचु प्रचोदयात्‌ || ४७॥ 
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त्रलोक्यमोहनायेति स्वझ्पमुक्त्वा तदनन्तरं विद्महे इति स्मरायेति 
दनु धीमहीति तन्नो विष्णः प्रचोदयादिति स्वरूपं वदेत्‌ ॥ ४७॥ 
[ अब संमोहन गायत्री का उद्धार कहते हैं--] 
त्रलोक्यमोहनाय' के अनन्तर 'वि-द्भहे' कहे तदनन्तर 'स्मरायेति घीमहि' शब्द 
कहे । तदनन्तर अन्त में “तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌’ शब्द कहे । इस प्रकार संमोहन 
गायत्री का उद्धार कहा गया ।। ४७॥। 
प्रभावमाह । 


जप्यंपा हि जपादा दुरितहरा श्रोकरी जपाचनहवन | 


्रोक्षयतु शुद्धिवि धयेञ्चायासनयात्मयागभूद्रव्याणि ॥ ४८ ॥ 


एषा गायत्रीजपात्‌ पूर्वं जपनीया स्वमन्त्रजपपुजाहोमैः पुनः पापनाशनी 
लक्ष्मीप्रदा च भवति । अनया गायत्र्या च पूजायां शुद्ध्यर्थम्‌ आत्मयागभूः 
द्रव्याणि आत्मानं यागभुवम्‌ द्रव्याणि च प्रोक्षयतु ॥ ४८ ॥ 
यह गायत्री सभी जपों के पूव में जपना चाहिये। इस मन्त्र के जप, पुजा 
तथा होम से पापों का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं 
समस्त प्रकार के पूजा में शुद्धि के लिये इस गायत्री को पढ़कर पुजा द्रव्यों का 
तथा अपना भी प्रोक्षण करे ॥ ४८ ।। 
मन्त्रद्वयसाधारणतर्पेणमाह-मन्वोरिति। 
छ ०५ भे CO 
मन्वोरेकेन शतं तपयेन्मोहनीप्रखनयुतँय; । 


तोयेदिंनशः प्रातः स तु लभते वांञ्डितानयत्नतः कामान्‌ ॥४६ 


यः पूर्वोक्तमन्त्रयोः एकेन मोहिनीपष्पमिश्रितैः शक्रासनपद्मासनपृष्प- 
सहितजेलः प्रति भ्रत्यहं शतं तपर्येत्‌ । स वाञ्छितान्‌ कामान्‌ अनयासेव 
ग्राप्नोति ॥ ४९ ॥ 

[ अब दोनों मन्त्रों के लिये सामान्य तर्पण का प्रकार कहते हैं--] ' 

जो मोहन पुष्पों से मिश्रित जल के द्वारा उक्त दो मन्त्रों में किसी एक के द्वारा 
प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीकृष्ण परमात्मा का तर्पण करता है वह विना यत्न के ही 
अपने सारे मनोरथों को पूर्ण कर लेता है ॥ ४९ ।। 


मन्त्रद्वयसम्बन्धिप्रयोगान्तरमाह्‌-हुत्वेति । [ 
हुत्वायुतं हुतशेष संपाताज्येन . तावद्‌मिजप्तेन | 
भोजयतु स्वाभीकं रमणीरमंणो5पि तां स्ववशतां नेतुम्‌ ॥५० 
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घृतेन वह्वावयुतं आहुतिशेषघृतेन मन्त्रजप्तेन रमणी स्ववशतां नेतुं 
प्रापयितुम्‌ आत्मीयं कामुक भोजयतु कामुकः स्त्रियं भोजयतु ॥ ५०॥॥। 


[ अब उक्त दोनों मन्त्रों का अन्य प्रयोग कहते हैं--] 

उक्त दोनों मन्त्रों से दस हजार हवन कर, आहुति शेष घरत (प्रति आहुति देने 
से किञ्चित्‌ शेष घृत जो प्रोक्षणी पात्र में डालने से एकत्रित होता है, जिसका 
दूसरा नाम संस्रव है) यदि कामुकी स्त्री अपने पुरुष को पिलावे अथवा पुरुष अपनी! 
कामुकी स्त्री को पिलावे तो दोनों ही परस्पर वश में हो जाते हैं ॥ ५० ॥। 


अष्टादशार्णेति । 
अष्टादशाणविहिताविधयः कार्या वश्यत आभ्याम्‌ | 
मन्वोरनयोंः सद्‌ गन्यो वैन मजुस्त्रेलोक्यवश्यकर्मणि जगति॥ ५१; 
अष्टादशाक्षरमन्त्रकथिता वञ्यकारिणः प्रयोगा आभ्यां मन्त्राभ्यां कार्या 


हि निश्चयेन जगति सकलजगदायत्तताकार्ये अनयोः समानोऽन्यो मन्त्रो 
नास्ति ॥ ५१॥ 


अष्टादशाक्षर मन्त्र भें कहे गये वशीकरण प्रयोगों को इन दो मन्त्रों में भी 
करना चाहिये। वशीकरण कार्य के लिये इन दो मन्त्रों के. सदृश त्रैलोक्य में कोई 
भी मन्त्र नहीं है ॥ ५१ ॥ 


अत्रेकाणंति । 


अत्रैंकाणेजपादावथवा कृष्णश सवेणुगरतिध्येयः | 
अरुणरुचि राङ्गवेशः कन्दर्पो वा सपाशश्ूशिचापेषु ॥ ५२ ॥ 


अत्र समनन्तरोक्तद्रयमध्ये एकाक्षरमन्त्रस्य जपपूजाहोमादो कृष्णो 
भावनीयः । कीदक्‌ ? सवेणृगीतिरिति वंशोत्यगानपरः, तथा लोहितमवोहर- 
शरीराभरणः, अथवा अत्रेव मन्त्रजपादौ पाशाङकुशधनुर्वाणधरः कामदेवो 
ध्येयः; मन्त्रस्यादिदेवात्मकत्वादिति भावः॥ ५२ ॥ | 


इन दो मन्त्रों में यदि एकाक्षर मन्त्र से पुजा एवं होम करना हो तो वंशी से 
गान करते हुये श्रीकृष्ण का ध्यान करे, अथवा मनोहर एवं लाल वणं का वेश धारण 
किये हुये, पाश, अंकुश, धनुष एवं बाण हाथों में धारण किये हुये काम का ध्यान 
करना करना चाहिये । क्योंकि वशीकरण के आदि देवता कामदेव ही हैं॥ ५२॥। 


२८६ | ै क्रमदी पिका 
प्रकृतमुपसंहरति--यस्त्विति । 
यस्त्वेकतर मनुमेतयोविमलधीः सदा भजति मन्त्रो । 
' सोष्मुत्रापपि च सिद्धि विपुलामिहातितरामेति ॥ ४३ ॥ 


यो मन्त्री अनयो मन्त्रयोरेकं मन्त्रश्रेष्ठ सदा जपादिभिः सेवते स 
इह लोकेऽमुत्र च अत्यर्थं विपुलां सिद्धि प्राप्तोति ॥ ५३ ॥ 


जो मन्त्रज्ञ साधक इन दो मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का, विशुद्ध अन्तःकरण 
से जपादि द्वारा सेवन करता है, वह इस लोक में तथा परलोक में उभयत्र महात्‌ 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥ 

अथ रुक्मिणीवल्लभमन्त्रमुद्धरति--अथेति । 


अथ सत्यशौरि च तृतीयतुर्यका! 
शिखिवामनेत्रशशिखण्डमण्डिताः | 
जयकृष्णयुग्मकनि रन्तरात्मभू- 
शिखिशक्तिडास्यद्वतसक्तवणंका; ॥ ५४ ॥ 
प्रनिमध्यतो युदितचेतसे तत- 
स्त्यपरक्तदुग्यगुरुमारुताक्षराः | 
सचतुर्थिकृष्णपदामिज्ञकामं कों 
द्‌शवर्णकश्च सनुवर्यकस्त्वसौ ॥ ५५ ॥ 
सलवाधराचलसुतारमाक्षरेः 

पुटितः क्रमो क्रमगतं? समुदूगवत्‌ | 
इति दन्तब्वयंवसुवण उद्धत; 
कवितानु रञ्जनरमाकरोऽघहृत्‌ ॥ ५६ ॥ 


सत्यो दकारः शौरिनंकारः च तृतीयतुर्येति जकारः झकारश्च एते 
चत्वारो वर्णाः प्रत्येकं शिखी रेफः वामनेत्रमीकारः शशिखण्डो बिन्दुः एतेः 
शोभनाः संबद्धा इत्यर्थंः। तथा च द्रीं ब्रीं जी झीं इति । तदतु जय कृष्णेति 
त्रिपाठि गोविन्दा मिश्रप्रभृतयः । वस्तुतः जयक्कष्णेति पदस्य युग्मं तदनु 


Es. । 


निरन्तरेति स्वरूपम्‌ आत्मभुः ककारः शिखी रेफः शक्तिरीकारः तथा क्री 
स्वरूपम्‌ तदनु डस्वरूपं आस्यवृतमाकारः डास्वरूपं सक्त इति स्वरूपं प्रनि- 
मध्यतः प्रनीति अक्षरयोमंध्ये मुदितचेतसे इति ततो निशब्दान्ते त्येति 
स्वरूप तदनु पस्वरूपं रक्तो रेफः दुक्‌ इकारः प्रथमातिक्रमे कारणाभावात्‌ | 
ह्रस्व इकारो लभ्येत । तथा च प्रि इति स्वरूपं ततो य इति स्वरूपं गुरुः 
राकारः या इति स्वरूपं तदनु मारुतो यकारः तदनु सचं तुथिकृष्णपदं 
कृष्णायेति स्वरूपं तदनु इक्षकार्मुकः कामबीजं तदनु पूर्वोक्तदशाक्षरमन्त्रः 
तदनु लवो विन्दुः तत्सहिता धरा ऐकार ऐ इति स्वरूषम्‌ अचलः पंत? 
तत्सुता पावती भुवनेशवरीबीजमित्यर्थः, रमा श्रीबीजम्‌, एभिस्त्रिभि- 
बीजेमंनत्रान्ते प्रतिलोमपठितैः ऐं ह्वीं श्रीं अन्ते श्रीं हीं, एं इति समुद्गवत्‌ 
सम्पुटवत्‌ पुटितोऽयं द्विपञ्चाशद्वर्गो मन्त्रः सिद्धो भवति । | 

मन्त्रवणंसंख्यामाह-इतीति। 

दन्त= ३२, सूय "०१२, वसु=८ एभिमिलितेः संख्या द्विपञ्चाश- 

दर्णात्मको (५२) मन्त्रो भवतीत्यर्थः । कीदृशः ? कवितालोकानुरागलक्षमी 
सम्पादकः तथाऽघहृत्‌ पापहर्ता ॥| ५४-५६ ॥ 4 

[ अब रुक्मिणीवल्लभमन्त्र का उद्धार कहते हैं--] . 

सत्य (दकार), शोरि(नकार), तृतीय चतुर्थं जकार तथा झकार इन चारों वर्णों 
में प्रत्येक को शिखी (रेफ) वामनेत्र (ईकार) से युक्त करे । इस प्रकार (द्रीं नीं जी 
झीं ) उसके वाद 'जयक्कष्ण' पद दो बार तदनन्तर “निरन्तर” पद पुनः आत्मभूः 
(ककार) उसे शिखी (रेफ), शक्ति (इकार) तदनन्तर ड पद उसे अकार से युक्त 
कर, इस प्रकार क्रोडा, पुनः प्र' ओर “नि” अक्षर के मध्य में 'मुदित चेतसे', पुनः 
“नि! के बाद 'त्य' शब्द तदनन्तर.'प' को रेफ ओर इकार से युक्त कर फिर 'य' 
शब्द उसे गुरु (आकार) से युक्त कर, तत्पश्चात्‌ मारुतवर्ण (यकार) का उच्चारण 
करे । पुनः कामबीज, तदनन्तर दशाक्षर मन्त्र, इतने वर्णो को ऐ' हों श्री, इन 
वाग्बीज, शाक्तबीज तथा श्रीबीज से संपुटित करे तो दन्त (३२), सूर्य (१२), वसु 
(८), इस प्रकार ५२ वर्णो वाले मन्त्र का उद्धार कहा जाता है । यह सन्त्र कविता 
लोकानुरञ्जन महालक्ष्मी को देने वाला तया संपूर्ण पापों का नाश करने वाला 
है ॥ ५४-५६ ॥। 

विमश--इस मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है-- 

'ऐ' हों शींद्रीं नीं ज्रीं झां जय कृष्ण जय कृष्ण निरन्तरक्रीडासक्त 
'प्रमुदितचेतसे नित्यप्रियाय कृष्णाय क्रो गोपीजन वल्लभाय स्वाहा श्रीं 
ह्लीं ऐ' ॥ ५४-५६ ॥ | 





२८८ क्रम दीपिका 
अस्य मन्त्रस्य ऋष्यादिकमाह--मुखवत्तेति । 
मुखवत्तनन्द्युतनारदो मुनि: 
छन्द उक्तममरतादिक बिराट | 
त्रिजगद्धिमोहनसमाह्वयो हरिः 
खलु देवताऽस्य ग्रुनिमि; समीरिता ॥ ५७ || 


मुखवृत्तमाकारः नन्देति स्वरूपम्‌ आभ्यां युतो नारदः, तथा च आनन्दः 
नारदत्षिः अमृतादिकं विराट छन्वस्त्रेलोक्यमोहनो हरिदंवता नारदादि+ 
भिर्मुनिभिः कथिता ॥ ५७॥। 


मुखबृत्त (आकार) उसके सहित नन्दपद अर्थात्‌ आनन्द एवं नारद मुनि इस 


मन्त्र के ऋषि हैं, अमृत विराट्‌ इसका छन्द है तथा तीनों जगत्‌ को मोहित करने. 


वाळे श्री हरि इसके देवता हैं, ऐसा मुनियो ने कहा है ॥ ५७ ॥। 
अङ्गविधि दर्शयति--वसुमित्रति । 

वसुभित्रसू धरगजात्मदिङमयें- 

0 | 0०५ ८5 ® 
ममनुवणकेख्िपुटसं स्थितेः पृथक्‌ | 
निजजातियुङ्निगदितं पडङ्गकस्‌ 
क्रिययेव तत्‌ खलु जनाचुरञ्जनम्‌ || ५८ ॥ 


वसुः=4, मित्रः= १२, भूधरः = ७, गजः=4, आत्मा = १, दिक्‌ = १० 
एतत्‌ सङ्कयाकमंन्त्राक्षरस्त्रिपृटसंस्थितेः, तथा च ऐं हो श्रीं द्रीं व्रीं र्‍्त्रीं झी 
जयकृष्ण एं ही श्रीं हृदयाय नमः, एं हीं श्रीं जयक्कष्णनिरन्तरक्रोडासक्त ए 
ह्लीं श्रीं शिरसे स्वाहा-इत्यादि क्रिययव षडङ्कक्रिययव सवेजनानुरागं 
जनयति ॥ ५८॥ | 

[ अव इस मन्त्र का अङ्ग कहते हैं--] 

वसु ८ अक्षर, मित्र १२ अक्षर, भूधर ७ अक्षर, गज ८ अक्षर, आत्मा, १ अक्षर, 
एवं दिक्‌ १० अक्षर । इस प्रकार के ४६ अक्षरों के छ अङ्चो को तीन अक्षर ऐ हीं 
श्रीं से संपुटित कर अङ्ग न्यास करे । इस प्रकार की षडङ्ग क्रिया समस्त मनुष्पों में 
अनुराग उत्पन्न करती है ॥ ५८ ॥ ै 
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विमश--इसके प्रयोग का स्वरूप क्रमशः ऐ' हों श्रीं द्रीं नीं प्त्रीं झीं जय कृष्ण 
ऐ हों श्रीं हृदयाय नमः । यह प्रथम आठ अक्षर का अङ्गन्यास हुआ । इसी प्रकार 
ऐ' ह्वीं श्रीं जयकृष्ण निरन्तर क्रीडासक्त ऐ ह्लीं श्रीं शिरसे स्वाहा यह दूसरा १२ 
अक्षर का अङ्गन्यास हुआ, इसी क्रम से अन्यत्र भी अङ्गन्यास का क्रम जानना 
चाहिये ।। ५८॥। 


न्यासमाह-अथेति । 
` अथ संविशोध्य तबुमुक्तमागंत; 
विरचय्य पीठमपि च स्ववमष्णा | 
करयोदंशाक्षरत्रिधिक्रमान्‌ न्यसेत 
स पडङ्गसायकमनङ्गपश्चकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथानन्तरं तनुं शरीरम्‌ उक्तमार्गतः पूर्वोक्त भूतशुद्धयाः प्रकारेण संशो- 
ध्याऽनन्तरं रववष्मंणा स्वशरीरेण पीठमारचय्य करयोः करयुगले दशा 
क्षरोक्तप्रकारेण षडङ्गम्‌ अङ्गषट्कं सायकान्‌ च शोषणादीन्‌ बाणान्‌ अनङ्ग 
पञ्चकं कामबीजमन्मथकन्दर्पंम करध्वजमनोभुतसंज्ञकं कामपञ्चक 
न्यसेत्‌ ।। ५९॥ 


इस प्रकार ऊपर कहे गये भूतशुद्धि के द्वारा अपने अङ्गों का शोधन कर अपने 
शरीर में ही पीठ की भाबना कर दोनों हाथों में दशाक्षर में कही गई विधि के 
द्वारा षडङ्गन्यास शोषणादि कामवाणों का न्यात कर कामबीज, मन्मथ, कन्दपे - 
मकरध्वज मनोभूत-संज्ञक कामपञ्चक का न्यास करे ॥ ५९ ॥ 


इममेवार्थ विविच्च दर्शयति--मनुनेति । 

' सबुना त्रिशो न्यसस्तु सवं तस्तनो 
स्मरसम्पुटस्तद्नु मातृकाक्षरः | 
दशतत्वकादिदशवणकीत्तितं 
त्वथ मूतिपञ्जरवसानमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 


मनुना मूलमन्त्रेण पूर्वं शरीरे त्रिव्यापकङ्कुर्यात्‌ तदनन्तरं प्रतिवणे 
कामबीजपुटितर्मातृकाक्षरेः त्रिशो न्यसतु, दशवर्णंकीतितं दशाक्षरोक्त 
दशतत्वादिकान्‌ न्यसेत्‌; तत्त्वन्यासादि मूरत्तिपञ्जरान्तं विन्यस्य ॥ ६०॥ 
१९ क्र० 
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अब इसी. अर्थं को. विशेष व्याख्या द्वारा प्रस्तुत. करते है--सवं प्रथम मुल मन्त्र 
पढ़कर शरीर में तीन व्यापक मुद्रा करे तदनन्तर कामबीज (क्री) से संपुटित 
मातृकाक्षरों द्वारा तीन वार न्यास करे । तदनन्तर दशा क्षर मन्त्र में कही गई विधि 
के अनुसार दशतत्त्वों से लकर मृत्तिपञजर खण्यंन्त का न्यास करे ॥ ६० ।. 


स॒जतिस्थिती दशपडङ्गसायकान्‌ 
न्यसतात्ततोऽन्यद्खिलं पुरोक्तवत्‌ | 
प्रविधाय सवं्ुवनेकसाक्षिणं 
स्मरतान्युङुन्दमनवद्यघीरधीः ॥ ६१ ॥ 


सृष्टिसि्थिती समाचरेत्‌ दशाङ्गानि षडङ्गानि बाणांश्च देहे विन्यसेत्‌ । 
तदनन्तरम्‌ आत्माचेनाद्यखिलं पूवर्वत्‌ कृत्वा सकललोकद्रष्टारं श्रीकृष्णं 
स्मरतात्‌ चिन्तयतु. निर्मलास्थिराबुद्धियस्य स तथा तादृशः 
साधकः ॥ ६१ ।' 

सृष्टि स्थिति न्यास कर दशाङ्ग, षडङ्ग तथा बाण (पञ्चाङ्ग) न्यास करे । 
तदनन्तर पूर्वं कही गई विधि के अनुसार आतत्मार्चन कर निर्मल चित्त वाला साधक 
सारे लोक के द्रष्टा प्रभ्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करे ।। ६१ ॥ 


ध्यानमाह- अथेति । 
अथ भूधरोदधिपरिष्कृते महो- 
न्नतशालगोपुरविशालवीथिके | 
घनचुम्ब्युदग्रसितसो धसङ्कले 
मणिहम्यविस्तृतकपाटवेदिके ॥ ६२ ॥। 


अथानन्तरं स्वके पुरे मणिमण्डपे सुरपादपस्य कल्पवृक्षस्थाऽधो मणिमय- 
भतले परिस्फुरत्‌ पृथृसिहवक्त्रचरणाम्बुजासने स्थूलसिहमुखाकारपादान्वित- 
पीठपद्मासने समुपविष्टमच्युतम्‌ अभिचिन्तयेत्‌ । कोदुशे पुरे? भूधरा 
पर्वताः उदधिः समुद्रः एतेः परिष्कृते वेष्टते तथा महोन्नतः अत्युच्चः शाल 
प्रकारो गोपुरं बहिर्दारं च यत्र तस्मिन्‌ तथा विशाला महती वीथिका पन्था 
यत्र तत्र कर्मधारयः तथा मेघस्पशि अतिशुद्धधवलगृहव्याप्ते तथा मणिमयः 
गुहे विस्तीर्णाः कपाटाः तथा वेदिका परिष्कृतभूमियेत्र तत्र ॥ ६२॥ 
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[ ध्यान का प्रकार कहते है--] 


तदनन्तर पवतमालाओं एव उदधि से परिवेष्टित, ऊचे-ऊचे प्रकार एवं 
गोपुर से युक्त विशाल राजकार्गो वाली द्वारकापुरी में कल्पदृक्ष के नीचे. जहाँ की. 
भूमि मणिमय है, जहां आकाश को छूने वाले ऊचे ऊचे घवल प्रासाद हैं, एव जहाँ 
के मणिमय गुहों में विस्तृत कपाट एव विस्तृत वेदियाँ बनी हुई हैं--ऐसी द्वारका- 
पुरी के मणिमण्डप में कल्पदृक्ष के नीचे मणिमयी भूमि में सिहाकार निमित 
कमलासन पर बैठे हुये श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ ६२ ॥। 


पुनः कीदुशे पुरे ? 
द्विजभूपविट्चरणजन्मनां शृहे- 
विंविधेश्च शिल्पिजनवेश्मभिस्तथा | 
 इभसप्त्यु रअ्रखरघेजुसे रिभ- 
च्छुगलालयेंथ लसित; सहस्रशः ॥ ६३ ॥ 


सहस्रशो लोकेर्ग्राह्व णक्षत्रियवेश्यशृद्वाणाँ नानाप्रकारगृहैः तथा शिल्पि- 
जनानां गृहैस्तथा हस्त्यश्‍वमेषगदेभधेतुमहिषच्छगलातां गृहैः शोभिते ।।६३॥। 


पुनः द्वारकापुरी का वर्णन तीन इलोकों से करते हैं--जो द्वारका पुरी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्रो के नाना प्रकार के ग्रहो से तथा शिल्पिजनों के ग्रहो से 
एबं हाथी, घोड़े, मेष, गर्देभ, धेनु, महर्षि तथा छागों ( बकरों ) के ग्रहों से शोभित 
है॥ ६३॥ 


पुनः कीदृशे ? 
विव घापणाश्रितमहाजनाहृत- 
क्रयविऋयद्रविणसश्चयाञ्चिते | 
जनमानसाहृतिविदग्धसुन्द्री- 
जनमन्दिरेः घुरुचिरेश्च सण्डिते ॥ ६४ ॥ 


नानाप्रकारविपणिसमाश्रिते महाजनाहृतक्रयविक्रयद्रविणसंचयव्याप्ते । 
पुनः कीदृशे ? जनानां चित्तापहरणे चतुराः ये वेश्याजनास्तेषां गृहैः शोभ- 
मानेरलंकृते ॥ ६४ ॥ | 
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. जहाँ की दूकानों में महाजनों द्वारा खरीद कर लायी गयी विक्रय की अनेक 
प्रकार की वस्तुयें भरी पड़ी हैं एवं जो मनुष्यों के मन को मोह लेने वाली चतुर 
वेश्याओं के सनोहर ग्रहो से भूषित है ॥ ६४ ॥। 

पुनः कीदृशे पुरे--पृथुदी घिकेति । 
प्थुदीधिकाविमलपांथसिस्फुर- 
ह्विकचारविन्द्मकरन्दलम्पटे: | 
वरहँससारस रथाङ्गनाममि- 


विंहगेविंघुष्टककुमि स्वके पुरे ॥ ६५ ॥ 
स्थूलसरोवरनिम्मंलोदके देदीप्यमानविकसितकमलमकरन्दाख्य रस- 
लोलपः श्रेष्ठहंससारसचक्रवाकसंज्ञकः पक्षिभिध्वेनिता ढिशो यस्मिन्‌ ॥६५॥ | 
जहाँ के बड़ बड़े सरोवरों के निर्मल जल में विकसित कमलों के मकरन्द को 
पीने के लिये लोलप श्रेष्ठ हंस, सारस एवं चक्रवाक नामक पक्षियों का समूह दसों 
दिशाओं को शब्दायमान कर रहा है ॥ ६५ ॥ 
पुनः कीदृशे मणिमण्डपे ? 
सुरपादपेः सुरमिपुष्पलोलुप 
श्रम राङुलेविंवि धकासदेन्‌ शाम्‌ | 
शिवमन्दमारुतचलच्छिसे् ते 
मणिमण्डपे रविसहस्रप्रमे ॥ ६६ ॥ 
कल्पवृक्ष:  सुगन्थिपुष्पलुब्धभ्रमरव्याप्तःः मनुष्याणां विविधकामदेः 
शुभमन्दमारुतचलदग्रभागेः तैवेंष्टिते । यूर्यंसहस्रमानप्रभे ॥ ६६॥। 
इस प्रकार की द्वारकापुरी के मणिमय मण्डप में जहाँ सुगन्धित पुष्पों के सुगन्ध 
के लिये लोलप भोरों से व्याप्त, मनुष्यों की कामनापूर्ण करने वाले एवं मन्द मन्द 
मारुत के चलने से अपने अग्रभाग को कम्पित करने वाले कल्पवृक्ष लगे हुये हैं एव 
जो सहल्नों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है ।। ६६ ॥। 
पुनः कीदुशे ? मणीति । 
मशिदीपिकानिकरदोपितान्तरे 


तनुचित्रविस्तृतवितानशालिनि | 
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ललिते पिकस्व रविचित्रदामभि; 


सुसुगन्धि गन्धसलिलोक्षितस्थले ॥ ६७ || 
मणिरेवदीपिका तस्याः समूहैः प्रकाशितमध्यभागे । पुन! कीदृशे ? 
सुक्ष्मविचित्रविस्ती णंचन्द्रातपयुक्ते । पुनः कीदृशे ? विकसितनानाप्रकार- 

पुष्पमालाभि: शोभिते अतिसुरभिसलिलसिक्तस्थाने ॥ ६७ ॥ 


जिस मणिमय मण्डप का मध्य भाग मणिमय सहस्नों दीपकों की प्रभा से 
जगमगा रहा है, फूले हुये चित्र-विचित्र मालाओं से सुशोभित जिस मणिमण्डप की 
आभा सुक्ष्म एवं विस्तृत चन्द्रिका के समान सवेत्र फली हुई है और जिसके 
नीचे का स्थल प्रदेश सुगन्धित जल से सींचे जाने के कारण सुगन्ध युक्त हो 
रहा ॥ ६७॥ 


पुनः कीदृशे--प्रमदेति ? 
प्रम दाशतेमंदविघूणितेक्षणे- 
मंदजालसँः करविलोलचामरै? | 
अभिसेविते स्खलितमञ्जुभाषितेंः 
स्तनभारभङ्गरकृशावलग्नकेः ॥ ६८॥ 


स्त्रीशतैमेदविघूणितनेत्रेमंदजनिताऽलस्यसहितैः हस्तस्थितचञ्चलचामरेः 
ईषत्स्खलितमनोहरवचनेः स्तनभांरनत्रसूक्ष्ममध्यप्रदेशः परितः 
सेविते ॥ ६८ ॥ 

मद से घूरती ओर अलसायी आँखों वाली; अपने हाथों से चामर डुलाती हुई, 
कुछ कुछ रुककर मनोहर बोलती हुई और स्तनभार से विनम्र कटिप्रदेशों वाली 
सेकड़ों युवती स्त्रियों से सेवित इस प्रकार के मणिमण्डप के मध्य में ( बैठे श्रीकृष्ण 
का ध्यान करे ) । ६८ ॥ 


कथंभूतस्य सुरपादपस्य ? 
अविरामधारमणिवय्यवर्षिणः 
श्रमहानिदासृतरसच्युतोऽप्य घः 
सुरपादपस्य मणिभूतलोज्लसत्‌ 
पृथुसिंहवक्त्रचरणास्बुजासने ॥ ६६ ॥ 
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अविश्वान्तमणिश्रेष्ठ्धारावषिणः । पुनः कीदृशस्य ? श्रमहाचिकरामृत- 
रसश्राविन: ॥ ६९ ॥ 


निरन्तर श्रेष्ठ मणियों की धारा वसाति हुये श्रम दूर करने वाले पीयूषवर्षी 
कल्पद्रक्ष के नीचे मणिमयी भूमि पर शोभित हो रहे सिंह के समान विशाल मुख 
बाले कमलाकार आपन पर ( बैठे श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) ॥ ६९ ॥ 


कोदुशमच्युतम्‌ ? 
अमिचिन्तयेत्सुखनि विष्ट मच्युत' 
नवनीलनीररुहकोमलच्छुविस्‌ । 
कुटिलाग्रङुन्तललसर्किरीटकं 
स्मितपुष्प रत्नराचितावत सकम्‌ ॥ ७० ॥ 


नूतचचीलोत्पलरम्यकान्तिस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? कुटिळाग्रकेशेषु स्फुरतु 
किरीठं यस्य तम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ ? स्मितम्‌ ईषद्विकसितं पुष्पं रत्नाति च 
ते रचितोऽवतंसो येन तम्‌ ॥ ७० ॥ 

सुख से बैठे हुये; नवीन खिले. हुये नील कमळ के समान कोमल कुटिल और 
चिक्कन; घु घराछे केशों पर किरीट धारण किये हुये, ईषद्विकसित पृष्पों एवं रत्न 
के बने हुये कर्णाभूषण से युक्त ( परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) ।। ७० ॥ 


सुंललांटुन्नसमुदश्चितश्र वं 
विपुलारुणायतविलोललो चनम्‌ । 
मंशिङुण्डलास्रपरिदीप्तगण्डकं 
नववन्धुजीवङुसुम/रुणाधरस्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा शोभमानललाटम्‌--तथा उच्चनासिकम्‌ उद्गच्छद्‌ भ्रूलताकम्‌; 
तथा स्थूलारुणवणंदीर्घेचञ्चलनयनं तथा मणिमयकुण्डलकिरणपरिद्योभित- 
गण्डस्थलं यथा न्‌तनबन्धुजीवपुष्पसदृशा5रुणाधरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुन्दर ललाट एवं ऊँची नासिका तथा ऊपर को उठी हुई भ्र लताओ से युक्त 
बिशाल चौडे एवं अरुण नेत्रो वाले मणिमय कुण्डलों की किरणों से विराजमान; 
गण्डस्थछ वाले और नवीच बन्धुजीव के पुष्प के समान अरुण अधर वाळे 
( परसात्सा श्री कृषण का ध्यान करे ) ॥ ७१ ।! 


अष्टमपटलम्‌ | २९५ 
पुनः कीद्शम्‌ ? स्मितेति । 
स्मितचन्द्रिकोज्ज्वलितदिड्युखं स्फुर- 
त्पुलकश्रमास्चुकणमण्डिताननम | 
स्फुरद शु रत्नगणदो प्त भूषणो 


त्तसहारदामभिरुपस्कृतांसकम्‌॒ ॥ ७२ || 


हासचन्द्रकिरणधवलीक्कतदिङ्मुखं तथा स्फुरद्रोमाञ्चजन्यप्रस्वेदविन्दु 
शोभितवदनम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ ? स्फुरद्देदीप्यमानकिरणरत्नसम्‌ हप्रकाशमान- 
भषणश्रेष्ठहारमालाभि: शो भितस्कन्धम्‌ ।। ७२ ॥ 

चन्द्रकिरणों के समान अपने हास्य से दिग्‌ दिंगन्तरो को प्रकाशित करने 
वाले, रोमाञ्च हो जाने मात्र से उत्पन्न स्वेद विन्दुओ से परिपूर्ण मुख वाले, 
देदीप्यमात रत्न समूहों के आभूषणों में सर्वोत्तम हारमालाओ से शोभमान कन्घों 
वाले ( श्रीकृष्ण का ध्यान कर उनकी पूजा करे ) ॥ ७२ ॥ 


घनसारकुङ्कमविलिप्तविग्रह 
परथुदीधषडद्वयम्ुजाविर|जितम्‌ । 
तरुणाब्जचारुचरणाव्जमङ्गजो- 
न्सथिताङ्गमङ्कगकराम्बुजद्वयम्‌ || ७३ ॥ 
.... पुनश्चन्दनकुङ्कुमाभ्यां +परिलिप्तशरीरं पुनः स्थूलदी घंद्रादशहस्तँ- 
विराजितं तथा नतनारुणव्रणंपद्मसदृशचरणपद्मं पुनः कामपी डितदेह पुनः 
स्वाङ्के आरोपितहस्तद्वयस्‌ ॥। ७३॥ 


जिनका शरीर कपूर केशर आदि सुगन्धित अङ्गरागो से विलिक्त है जो विशाल 
और मोटी मोटी बारह भुजाओं से शोभित हो रहे हैं, जिनके दोनों चरण नवीन 
खिळे हुए कमल के समान हैँ, एवं शरीर कामपीडा से उन्मथित हो रहा है, एवं जो 
अपने दो हाथों को अपनी गोद में स्थापित किये हुये हैं ( ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान 
कर पूजा करे ) ॥ ७३॥। | 
विमशं--इसी प्रकार १३ हाथों का बर्णन है ॥ ७३ ॥ 


स्वाडूस्थभीष्मकसुतोरुयुगान्तरस्थम्‌ 
तां तप्हेसरुचिमात्ममुजाम्बुजास्याम्‌ | 


२९६ क्रमदीपिका 


हिलष्यन्तमाद्र जघनासुपणूहसाना- 
सात्सानसायतलसत्करपल्लवाभ्यास्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुनः स्वाङ्के स्थिताया रुक्मिण्या ऊरुद्वयाभ्यन्तरे विद्यमानं पुनस्तां 
रुक्मिणीं तप्तसुवर्णकान्ति स्वीयहस्तपद्माभ्यामालिङ्गन्तम्‌ । कीदृशीं ताम्‌ ? 
आद्रेजघनां पुनरात्मानं श्रीकृष्णं दीरघंमनोहरपाणिपल्लवाभ्याम्‌ 
आलिङ्गन्तीस्‌ ॥ ७४॥। 


अपनी गोद में रुक्मिणी को स्थापित कर स्वयं उसके दोनों ऊरुओं के मध्य में ' 


स्थित होकर आद्र जघना, सवणंमयी कान्ति वाली रुक्मिणी का अपने दोनों हस्त- 
कमल से आलिङ्गन करते हुये तथा स्वयं भी उसके दोनों पाणिपल्ळवों से 
झालिङ्ित ( श्रीकृष्ण परमात्मा का ध्यान कर पुजा करे ) ॥ ७४॥ 


विमशे--यहाँ तक श्रीकृष्ण के ४ हाथों का वर्णन हुआ ॥ ७४॥। 
आनन्दोद्रेकनिध्नां मुकुलितनयनेन्दोवरां स्रस्तगात्रीं 
्रोचद्रो माश्चसान्द्रश्रमजलकणिकामोक्तिकालङकृताङ्गोम्‌ । 
आत्मन्यालीनवाह्यान्तरकरणगणामङ्गकेरनिस्तरङ्क- 
मंजम्तीं लीननानामतिमतुलमहानन्दसन्दोहसिन्धो ॥ ७५ ॥ 


पुनः स्वात्मानन्दोद्रेकव्याप्तां पुनः मृद्रितनयननीलोत्पलां पुनः प्रोद्यत्तनुः 
पुलकजन्यनिविडप्रस्वेदबिन्दुरूपमौ क्तिकशोभितदेहां पुनः आत्मनि श्रीकृष्णे 
सम्यग्विलीनबा ह्याभ्यन्तरेन्द्रियसमूहाँ पृनवर्यापाररहितेः दारीरावयवेरति- 
शयितमहानन्दसमूहसागरे निमग्नां पुनः विगतचञ्चलमतिम्‌ ॥ ७५॥ 


जो रुक्मिणी श्रीकृष्ण के स्पर्शातिरेकजन्य आनन्द से व्याप्त हैं एवं जिनके 
दोनों नेत्र मुकुलित कमल कुड्मल के समान आनन्दोद्रेक से मुद्रित हो रहे हैं । 
जिसके शरीर का वस्त्र खिसक गया है, रोमाञ्चित हो जाने से मोती के समान 
सघन जलकणों से जिसका शरीर शोभायमान हो रहा है, जिनकी समस्त बाह्य एवं 
आभ्यन्तर इन्द्रियां श्रीकृष्ण में लीन हो रहीं है, जिसके शरीर की सारी 
चेष्टायें शिथिल हो रही हैं अत्यन्त महानन्द के समूह रूप सागर में गोता लगाती 
हुई तथा सभी प्रकार की वृद्धि की चञ्चलता को दूर कर एक मात्र श्रीकृष्ण के 
ध्याच में डबी हुई इस प्रकार की रुक्मिणि को स्पशं करते हुये ( श्रीकृष्ण का घ्याच 


कर )।। ७५ |। 


"० एज ताका छा ! 7 


अष्टमपटलम्‌ | २९७ 


पुनः कीदुशं परमेशवरम्‌ ? 
सत्याजाम्चवतीभ्यां 
दिव्यडुकूलानुलेपनाभ रणास्याम्‌ | 
सन्मथशरमथितास्थां 
मुखकमलचश्वललो चनश्रमरास्याम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सत्यभामाजाम्बवती भ्यामा लिद्धितम्‌ । कथं भूताभ्याम्‌ ? उत्कृष्टानि 
पट्टवस्त्रानुले पनाभरणानि ययोस्ताभ्याँ पुनः कामशरपीडिताभ्यां पुनः 
कृष्णमुखविषयकचञउ्चलने त्र भ्रमराभ्याम्‌ ।। ७६ ॥ 


शुजगयुगलारिलष्टास्यां 
वयामारुणललितको मलाङ्गलताभ्याम्‌ | 
आश्लिष्टमात्मदक्षिण 


वामंगताभ्यां करोल्लसत्‌ कमलाभ्यास्‌ ॥ ७७ ॥ 


पुनः परमेरवरस्य भूजयुगलेनाऽऽलिङ्गिताभ्याम्‌। यथाक्रमनीलारुणवरणे 
सनोहरे कोमले चाऽङ्गलते ययोस्ताभ्यां पुनः परमेश्वरस्य दक्षिणवाम- 
गताभ्यां पुनः पाणिस्फुरितपद्माभ्यास्‌ ॥ ७७॥ 

दिव्य वस्त्र दिव्य गन्ध एवं दिव्य आभरणो से सुशोभित कामदेव के बाणों से 
भुशादित श्रीकृष्ण के मुख कमल पर आसक्त भ्रमर के समान चञ्चल नेत्रों वाली- 
ऐसी सत्यभामा एवं जाम्बवती को परमेश्वर की दो भुजाओं से आलिङ्गित श्याम 
एवं अरुण{वणे की कान्ति से युक्त अङ्गलता वाली दाहिने एव वाये स्थित रहने 
बाली सत्या तथा जाम्बवती के करकमलों से आर्लिष्ट ( परमात्मा श्रीकृष्ण का 
इयान कर उनका पूजन करे ) ॥ ७६-७७ ॥ 

विमशे--यहाँ तक ६ भुजाओं का वर्णन हुआ ॥ ७६-७७ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? 
पृष्टया कलिन्दसुतया करकमलयुजा 
सस्परिरब्घमञ्जनरुचा मदनमथितया | 


२९८ | क्रमदीपिका 
पत्मग॒दारथाज्ञद्रभूदुश्ुजयुगल 
दोइ यसक्तवंशविलसन्मुखसरसिरुहम्‌ ॥ ७८ ॥ 
परमेदवरपृष्ठदेशर्वात्तन्या यमुनया हस्तधृतकमलया समालिङ्गितम्‌ 


किम्भूताया इयामया ? पुनः कामपीडितया । पुनः कीदुशं परमेशबरम्‌ ? पद्म- 
गदाशङ्क चक्रयुक्तहस्तचतुष्टयं हस्तद्दयधृतवंशंविलसन्मुखकमलम्‌ ॥ ७८ ॥ 


_ परमेश्वर के पीछे रहने वाली अपने हाथों में कमल लिये हुये अञ्जन के समान 
छवि वाली तथा काम से उन्मथित चित्त वाली यमुना के द्वारा आलिङ्गित कमल, 
गदा, चक्र और राङ्क अपने चार हाथों में धारण किये हुये-तथा दोनों हाथों को मुखे 
कमळ में विद्यमान वंशी पर स्थापित किये हुये ( परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर 
पुजन करे ) ॥ ७८ ॥। 


विमशं--यहा तक १२ हाथों का वर्णन हुआ ॥ ७८ ॥ 
दिक्षिविति । 
दिछु बहिः सुरपिंयतिभिः खेच रपरिबृढे- 
भक्तिभरावनम्रतनुभिःस्तुतिमुखरपुखेः । 
सन्ततसेव्यमानममनोव चनविषयक- 
मर्थचतुष्टयप्रदमम्‌ं त्रियुवनजनकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


तृतीयपटलीक्त क्रमेणेत्यर्थः। पुनः बहिदिक्षु देवषियतिभिः खेचर- 
मुख्यभक्तयतिशयन म्रदेहै: । परिवृढैः प्रधानैः स्तुतिभिः वाचालूवदनेनिरन्तरं 
सेवितं पुनः मनेसोवाचामगोचरं पृनधंम्मारथंकाममोक्षफलचतुष्टयप्रदं 
पृनस्त्रेलोक्यजनकस्‌ ॥ ७९ ॥ 
तदनन्तर दिशाओं के बाहर पूर्वोक्त तृतीयावरण में कहे गये भक्ति],विनञ्ज 
\ शरीर बाले, स्तुति करने में पटु देवताओं, ऋषियों, सिद्धों एवं विद्याधरादि खेचर- 
'मुख्यों के द्वारा सवदा सेव्यमान मन एवं वाणी से सर्वथा अगोचर धर्म, अर्थ, काम, 
तथा मोक्ष रूप पुरुषाथं चतुष्टय को देने वाले, त्रैलोक्य के पिता ( परधात्बा 
श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) ।। ७९ ॥। 


सान्द्रानन्द्महाव्धिमग्नममल धाम्नि स्वके$वस्थित 
व्यात्वेव परमं पुमांसमनघास्संग्राप्य दीक्षां गुरोः | 


अष्टमपटलम्‌ २९९ 
लब्ध्वा मतुमादरेण सितधीलक्षै जपेद्योविताम्‌ 
वात्ताकणंनदर्शनादिरहितो मन्त्री गुरुणामपि ॥ ८० ॥ 

पुनः निविडानन्दमहासमुद्रमग्नम्‌ । स्वीये निर्मले तेजसितदुरूपेणा$« 
वस्थिस्‌ एवमुक्तरूपं परमेश्वर विचिन्त्य निष्पापात्‌ गुरोर्दीक्षामन्त्रो पदेशविधि 
प्राप्याऽमुं मन्त्रं लब्ध्वा तीक्ष्णबुद्धिः आदरात्‌ लक्षमेकं जपेत्‌। कीदृशः 

साधकः ? स्त्रीणां वृद्धानामपि कथाश्रवणनिरीक्षणपराङमुखः ॥ ८०,॥ 

अत्यन्त सघन आनन्दसमुद्र में निमग्न अपने निर्मल तेजः स्वरूप में स्थित ,पर 


पुमान परमात्मा का ध्यान कर सर्वथा निष्पाप गुरु से दीक्षा लेकर तीक्षणबुद्धि _ 


वाला पुरुष भक्तिपूर्वक एक लाख जप करे । अनुष्ठान काल में युवती स््त्रियों,: कोः 
तो वात ही क्या ? बुद्धा स्त्रियों से भी वात न करे न उनकी बात सुने, इसी प्रकार: 
उनके निरीक्षण से भी वर्जित रहे ॥ ८० ॥। 


होमं सेवां चाऽऽह जुहुयादिति । 
जुहुयाच्च दशांशकं हुताशे 
ससिताक्षौद्रघ्नतेन पायसेन । 
प्रथमोदितपोठवर्यकेव्यु' 


प्रयजेन्नित्यमनित्यताविमुक्तये ॥ ८१ ॥ 
हुताशे वल्लौ दशांशकस्‌। अयुतमेक शर्करामधुघृतयुक्तेन परमान्नेन' 
जुहुयात्‌ । किञ्च पुर्वोक्तदशाष्टादशाक्षरकथिते पीठश्रेष्ठे नित्यममु यजेत्‌ । 
किमर्थम्‌, ? अनित्यः संसारस्तस्य परिहरणाय ॥ ८१ ।। 


तदनन्तर इस अनित्य संसार सं मुक्त होने के लिये साधक शकेरा, मधु, घुतयुक्तः 

पायस से अग्नि में दस हजार आहुति देवे और प्रथम कहे गये दशाक्षर अथवा 
अष्टादशाक्षर मन्त्र की पीठ पर परमात्मा श्री कृष्ण का नित्य पुजन करताः 
रहे ॥ ८१ ॥ | | 

आरम्याऽथ विभूतिन्यासक्रमतः शरान्तमभ्यच्य | 

मूल्यांचड्रान्त॑ चात्मानं विशत्यर्णोदितयन्त्रवरे ॥ ८२ ॥, 

मध्यबीजं पारितो वरुणेन्दुयमेन्द्रदिज्ञु संलिख्य | , 

बीजचतुष्कं तदपि चत्वारिंश्धिरक्ष रैदथ घिकेः ॥ ८३ ॥ 


:३०० क्रमदीपिका 


शिष्टे? प्रवेश्य शिवहरिवस्वायश्रिष्वथ क्रमाद्विलिखेत्‌ | 
वाडमायाश्री मन्जास्तइद्रक्षोम्बुपानिला श्रिपु च ॥८४॥। 


शेपं पूर्वोदितवद्धिधाय पीठं यथा वदभ्यर्च्य । 
सङ्कलप्य मूत्तिमत्राऽऽवाह्याऽभ्य चयतु ?मध्यबीजे तस्‌ ॥ ८५ ॥ 


आरभ्येत्यादि विभूतिपञ्जरमारभ्य न्यासक्रमेण वाणपर्यन्तं पूजयित्वा 
-मृत्तिन्यासमारभ्याऽङ्गन्यासपर्यन्तं चात्मरूपं सम्पूज्य पूर्वोक्त विशत्यक्षर- 
मन्त्रोक्त यन्त्रश्रेष्छकणिकामध्यस्थितवह्विपुरयुगमध्ये मध्यमवीजमध्ये 
-बीजमिति पाठस्वरसात्‌ हल्लेखाबीजमिति रुद्रधरगोविन्दमिश्रप्रश्नृतयः । 
`परस्थमध्यमबीजमिति लगति मध्यमवीजं वारभवादिबीजत्रयमध्यस्थितं 
मारबीजमिति पाठे कामबीजं विलिख्य तत्परितश्च परिचमोत्तरपूर्वदक्षिण- 
'दिक्षुःबीजचतुष्कं द्रींनत्रीं जीं झी इति बीजचतुष्टयं विलिख्य तदपि बीज- 
चतुष्टयं द्विचत्वारिशत्‌ जपादिस्वाहान्तैः शिष्टंमंन्त्राक्षरेरूपरि वेष्टयेत्‌ । 
अनन्तरं शिव ईशानः हरिरिन्द्रः पूर्वादि दिगित्यर्थः, वसुरग्निः आग्नेयादिक 
एवं नेत्र तीवारुणीवायवीदिग एतेषु कोणेषु क्रमेण वाग्भवभुवनेश्वरी- 
'श्रीबीजानि त्रिरावृत्य विलिखेत्‌ । 


अवशिष्टं पीठविधानं पूर्ववत्‌ समाप्य पीठं यथावत्‌ पूजयित्वा तत्र पीठे 
कणिकामध्यस्थितकामबीजे रुक्मिणीवल्लभमृत्ति सङ्कल्प्य ध्यात्वा 
-तमावाह्य पूजयेत्‌ ॥ ८२-८५ ॥ 


विभुतिपञ्जर न्यास से आरम्भ कर न्यास क्रम से बाणपयेन्त पूजा कर 
'मूत्तिन्यास से आरम्भ कर अङ्गन्यास पर्यन्त आत्मस्वरूप की पूजा कर पूर्वे में कहे 
गये विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के यन्त्र की कणिका में स्थित षट्कोण के मध्य में मध्यम 
“बीज (हों) लिखकर उसके चारों ओर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः द्रीं नीं स्त्रीं झौं-- 
इन चार बीजाक्षरों को लिखे । पुनः उसे भी ऊपर लिखे शेष बयाळीस ( जय कृष्ण 
से स्वाहापर्यन्त } अक्षरों से घेर देवे । पुनः ईशान-पूर्वं और आग्नेय में क्रम से 
-तीन तीन बार वागूबीज भुवनेश्वरी बीज और श्रोबीज को तीन तीन बार 
लिखे अर्थात्‌ ईशान कोण में तीन वारबीज, पूर्व में तीन भुवनेश्वरी बीज, आग्नेय में 
तीन श्रीबीज लिखे। इसी प्रकार नै त्य, पश्चिम तथा वायव्य कोणों में भी 
क्रमशः तीन तीन बार वाग्बीज भूवनेइवरी बीज एवं श्री बीज लिखें । शेष पीठ 
(विधान पूर्ववत्‌ समाप्त कर पुनः पीठ की यथावत्‌ पूजा कर उस पीठ की कणिका 


के मध्य में स्थित कामबीज में दक्सिणी वल्लभ की मुत्ति का पूर्ववत्‌ ध्यान कर 
आवाहन करे । पुन: पूजन भी करे ॥ ८२-८५ ॥ 


` गुखदक्षसव्यप्रष्ठगबीजेष्वर्च्यास्तु शक्तयः क्रमशः | 
रुक्मिण्याद्याः पटस्त्रथको णेष्वङ्गानि केशरेषु शरान्‌ || ८६ ॥ 


अनन्तरं देवस्य मुखदक्षिणवामपृष्ठप्रदेशगतेषु बीजचतुष्टयेषु 
रुक्मिण्याद्या: शक्तयः पूज्याः षट्कोणेषु अङ्गानि केशरेषु शरान्‌ 
पूजयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

तदनन्तर देव रुक्मिणी वल्लभ के सामने, दायीं ओर, बायीं ओर तथा पीछे: 
उनकी रुक्मिणी आदि शक्तियों की क्रमशः दो दो के क्रम से पूजा करे । षटकोणो में: 
अज्भों की तथा केशरों में वाणों की पूजा करे ॥ ८६ ॥ 


लक्ष्म्याया .दलमध्येष्वग्न्यादिषु तद्॒हिध्व॑जप्रमुखान | 

अग्ने केतु' श्याम पष्ठे विपमरुणममलरक्तरुची || ८७ ॥. 
पाइवद्वये निधीशो सन्ततधाराभिवृष्टधनपुक्धो । | 
हेरम्बशास्तृदुर्गाविष्वक्सेनान्‌ विदिल्लु वह॒यादि ॥ ८८ ॥। 


विद्रुसम रकतद्वास्वणामान्‌ वहिरयेन्द्रवजाद्यान्‌ । 
यजनविधानमितीरितमाञ्वतिसक्वकयुतं मुकुन्द्स्य ॥ ८8 ॥ 


अग्न्यादिपत्रमध्येषु लक्ष्म्याद्याः पूज्या: ! तत्रवहिर्भागे ध्वजप्रभृतीच्‌ 
पजयेत्‌ । अनन्तरं देवस्य सन्मुखे श्यामवणकेतुनामानं गणं पूनयेत्‌ । देवपृष्ठ 
भागे अरुणवर्ण गरुडं पजयेत्‌ । देवपाइवंद्ये निर्मेलरक्तरुची निधीश्वरौ पज्यौ ' 
कीदृशौ ? निरन्तरधाराभि वृष्टधनसमूहौ 

वह्नयादिविदिक्षुहेरम्बादीन्‌ प्रवालादिवर्णान्‌ पूजयेत्‌ । अनन्तरं बहिदिक्षः 
इन्द्रादिलोकपालान्‌ तथा वज्त्राद्यायुधानि पूजयेत्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
मुकुन्दस्य श्रीकृष्णस्याऽऽतरणसप्तक पूजाविधानं कथितम्‌ इति ॥ ८७-८९ ॥ 


पत्र के मध्य के अग्न्यादि कोणों में लक्ष्मी आदिको की पूजा करे। उसके बाहर 
धवजादिकों की पजा करे । तदनन्तर देव के सामने इयामवणं के केतुनामक विष्णु 
के गण की पूजा करे और पृथ'्ठभाग में अरुणवर्ण के गरुड़ की पूजा करे। दोनों 
पाइव में निर्मल कान्ति वाले निरन्तरघारा से घन समूहों की दृष्टि करने वाल दो 


३०२ क्रम दी पिका 
'निघीश्वरों की पूजा करे । पुनः देव के आग्नेयादि कोणों में क्रमशः प्रवाल (लाल), 
मरकत दूर्वा (हरे वर्ण) और सुवर्णमय वर्णवाले गणेश, यम, दुर्गा तथा विष्वक्सेन 
की पूजा करे । उसके बाहर इन्द्रादि दिक्पालो की तथा वज्रादिको की पूजा 
करे । इस प्रकार हमने परमात्मा श्री कृष्ण के सप्तावरण पूजा का विधान 
कहा ॥। ८७-८९ ।। 
इतीति । 
७ 

इत्यचयन्रच्युतमाद रेण 

योऽय भजेन्मन्त्रवरं जितात्मा | 

सोऽभ्यच्यते दिव्यज नेर्जनानां 

हुननेत्रपङ्करुहतिग्मभाचुः ॥ &० ॥ 

. इति अमुना प्रकारेण यो जितेन्द्रियो अच्युतं कृष्णं भक्तया पूजयन्‌ अमु 

मन्त्रश्नेष्ठं सेवते स पुरुषः सुरंरपि पूज्यते। कीदृशः? लोकानां हृदयपद्म- 
लोचनपझ्योः सूर्य: सरवंजनवशीकरणमन्त्रः समर्थं इत्यपि पाठः ॥ ९० ॥ 


जो जितेन्द्रिय पुरुष इस प्रकार भक्ति से श्रीकृष्ण की पूजा करते हुये इस 
श्रेष्ठ मन्त्र का जप करता है, वह देवताओं के द्वारा पूजित होता है तथा समस्त 
लोकों के हृदय पद्म एवं नेत्र पद्मों को विकसित करने के लिये सूर्य के समान 
तेजस्वी हो जाता है । ९० ॥ 


सितेति । 

सितशर्करोत्तरपयःप्रतिपत्या 

परितपयेद्दिनम्ुखे दिनशस्तम्‌ । 

सलिलेंः शतं शतमखश्रियमेप 

स्वविभूत्युदन्वात करोत्युद्विन्दुस्‌ ॥ & १ ॥ 
सितशर्कराप्रधानप्रतिपत्त्या दुग्धबुद्धया: जलैरेव दिनमुखे प्रातःकाले 


प्रतिदिनं शतकृत्वस्तं तपंयेत्‌ । अनन्तरं साधकः स्वाधिपत्यसमुद्रे इन्द्रस्य 
लक्ष्मीं जलबिन्दुवत्‌ करोति ॥ ९१ ॥ 


सित शर्करामिश्रित दूध को जल में भावना कर उसी से प्रतिदिन प्रातः काल 
इस मन्त्र से तपण करने वाला पुरुष अपने धन के आधिपत्य के सधुद्र से इन्द्र की 


मष्टमपटलम्‌ ३०३. 


लक्ष्मी को भी जल-विन्दु के समान तुच्छ बना देता है ॥| ९१ ॥ 


विदलदिति । 
विदलद्दलैः सुमनसः सुमनोमि- 
घंनसारचन्दनवहुद्रवमग्नेः । 
मचुनाऽश्वना हवनतोश्युतसख्यं 
त्रिजगत्‌ प्रियः स मनुवित्कविराद स्यात्‌ ॥ 8२॥ . 
अनेन मन्त्रेण सुमनसो जातीमालतीनामधेयस्य सुमनोभिः पृष्पेः 
विकसि। ते: कर्पूरयुक्तचन्दनस्य बहुद्रवव्याप्तँरयुतसंख्यं हवनतोऽयुतहोमे 
न सः मन्त्री त्रेलोक्यस्य प्रियः कविश्रेष्ठश्च भवति ॥ ९२॥ 
कप र चन्दन आदि अनेक द्रव पदार्थों से युक्त खिल हुये मालती के पुष्पों से 


इस मन्त्र के द्वारा दस हजार हवन करने वाला मनुष्य त्रेलोक्य का प्रिय एव श्रेष्ठ 
कवि हो जाता है ॥ ९२॥ 


ध्यानेति । 
ध्यानादेवास्य सद्यखिदशमगदशोवश्यतां यान्त्यवंश्य 
कन्दर्पार्ताजपाय्येः किसथ न सुलभ मन्त्रतो$स्मानरस्य | 
स्पद्धाप्नुद्धूय चित्रं महदिदमपि नेसगिकी शर्वदेनं 
सेवेते मन्त्रिमुख्यं सरसिजनिलया चाऽपि वाचामधीशा ॥&३॥ 


अस्य रुक्मिणीवल्लभस्य ध्यानात्‌ शीघ्र त्रिदशमृगदुशः देवाङ्गना 
अवइ्यं वव्यतामायत्ततां प्राप्नुवन्ति । कथं भूताः ? कामपीडिता । अथानन्तरं 
जपहोमादिनाऽस्मात्‌ मन्त्रात्‌ साधकस्य कि न सुलभम्‌, अपितु सर्वमेवसुलभ- 
मित्यर्थः । किञ्चेदमपि महच्चित्रं यत्सरसिजनिलया लक्ष्मीः वाचामधीशा- 
सरस्वती च स्वाभाविकीमसूयां त्यकत्वा नित्यमेनं साधकश्रेष्ठं सेवेते ॥९३ ॥ 


इस रुक्मिणी वल्लभ मन्त्र के ध्यान मात्र से देवाङ्गनाये अवश्य हौ काम से 
पीडित हो वशीभूत हो जाती हैं। बहुत क्या कहें, इस मन्त्र के जप एवं होम से 

. साधक को क्या क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, ( अर्थात्‌ वह सब कुछ प्राप्त कर 
लेता है )। एक ओर बड़ी बिचित्र बात यह है कि कमलवासिनी लक्ष्मी और 
वागधिष्ठात्री सरस्वती अपनी अपनी स्वाभाविको ईर्ष्या त्याग कर निरन्तर इस 


२०४ क्रमदीपिका 


मन्त्र की उपासना करने वाले पुरुष की सेवा करती है ।। ९३ ॥ 
आधीति । 
~ ८०३ 9३ ८५० 3 
आधिव्याधिजरापमृत्युदुरितेभू तः समस्तेविप- 
दोभाग्येन दरिद्रतादिभिरसो दुरं विमुक्तश्रिरम्‌ । 
सत्पुत्रेः सुसतासुमित्रनिवहेर्ज शोखिलाभिः सदा 
सम्पद्धिः परिजुष्ट इंडितयशा जीवेदनेकाः समा; ॥ &४ ॥ 


किञ्च मनोदुःखरोगजरापमृत्युशोकशून्यः सकलप्राणिभिविषेः तथा 
ढुरदृष्टेन तथा दरिद्रतादिभिरतिशयेन परित्यक्तो बहुक्रालं व्याप्यविशिष्ट- 
पुत्रसमेतः सत्पुत्रीमित्रसमूहेन सेवितः सदा समृद्धः ईडितयशाः स्तुतयशाः 
असौ साधकः अनेकाः समा हायनानि जीवेत्‌ ॥ ९४॥। 

इस मन्त्र का उपासक पुरुष आधि ( मानसिक दु:ख ), व्याधि ( रोग ), जरा, 
अपमृत्यु, शोक तथा पापों से छट जाता है। वह सभी प्रकार के विषों, दोर्भाग्य 
एवं दरिद्रता आदि दोषों से मुक्त हो जाता है तथा उत्तम पुत्र, उत्तम पत्री, उत्तम 
मित्र आदि समस्त परिजनों से युक्त रहकर संपूर्ण सपदाओ से सर्वदा समन्वित हो 
प्रशस्त यश की प्राप्ति करते हुये अनेक वर्षो तक जीवित रहता है ।। ९४ |। 


मन्त्रान्तरेभ्योऽस्याऽतिशयित्वमाह अखिलेति । 
अखिलमनुषु मन्त्रा वैष्णवा वीयवन्तो 
सहिततरफलाढ्यास्तेषु गोंपालमन्त्राः । 
प्रबलतर इहेपोऽमीषु संमोंहनाख्यो 
मचुरनुपमसम्पत्कर्पनाकल्पशाखी ॥ 8५ ॥ 


सर्वेषु मन्त्रेषु वेष्णवमन्त्रा अतिशयेन सवीर्याः तेष्वपि वेषणवमन्त्रेषु 
गोपालमन्त्रा अतिपूजितफलयुक्ताः तेष्वपि गोपालमन्त्रेषु एष संमोहनाख्य 
मन्त्रः प्रबलतरः प्रकृष्टबलयुक्तः, पुनः निरुपमैश्वयंदानैककल्पवक्षः ॥॥ ९५ ॥ 

ऐसे तो सभी मन्त्रों में वैष्णव मन्त्र सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैँ; किन्तु उन 
वैष्णव मन्त्रों में भी गोपाल मन्त्र अतिशय फलदायी होता है, उन सभी गोपाल 
मन्त्रों में भौ यह सम्मोहन” नामक मन्त्र प्रवल है । क्योंकि यह मन्त्र कल्पना से परे 
अपरिमेय संपत्तियों को प्रदान करने के लिये कल्पवृक्ष के समान है ॥ ९५॥ 
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मन्विति । 
मनुमिममतिहृद्यं यो भजेङ्कक्तिनम्रो 
जपहुतयजना्ये्योन वान्मन्त्रिमुख्यः | 
तुटितसकलकमग्रन्थिरुद्बुद्धचेताः 


ब्रजति स तु पद तन्नित्यशुद्धं मुरारे; | 8६ ॥ 
यो मन्त्रिमुझ्यः साधकश्रेष्ठः ध्यानयुक्तः भक्तया आराध्यत्वज्ञानेन इमं 
मन्त्रं मनोहरं जपध्यानहोमादिभिभंजेत्‌ स मुरारेस्तत्प्रसिद्धं पदं व्रजति 
प्राप्नोति मुरा अविद्या तस्या नाशकस्प पदम्‌ । कीदुशं पदम्‌ ? अविनाशि 
सवंकालृष्यरहितम्‌, स कौदृशः ? विनाशितसकलकमंबन्धनः, पुनः कीदृशः ? 
उद्बुद्धचेता वस्तुग्रहणोन्मुखचित्तः ॥ ९६ ॥ 


जो मन्त्रवेत्ता ध्यान एवं भक्ति से युक्त हो अत्यन्त मनोहर इस मन्त्र की उपा- 
सना जप हवन एवं पूजा के द्वारा करता है वह अपने समस्त कमें बन्धनों के जाल 
को तोड़कर तत्त्व ज्ञान प्राप्त करते हुए अविनाशी एवं कालष्य रहित परमशुद्ध 
भगवान्‌ विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है ॥ ९६ ॥ 


अथ योगमाह-अङ्गीङ्ृत्येति । 2 
अङ्गीकृत्येकमेषां मनुमथ जपहोमाचनाचेमंनूना- 


मष्टाङ्गोत्सारितारिः प्रममुदितपरिशुद्धप्रसनान्तरात्मा । 
योगीयुञ्जीतयोगान्समुचि तविहृतिस्त्रप्नबों धाहतिः स्यात्‌ | 
ग्रागास्यश्चासने स्वे सुमूदनि ससुखं मीलिताक्षो निविष्ट? ॥६७॥ 


एषां मनूनां मन्त्राणां मध्ये एकं मनु मन्त्रजपहोमादिभिः स्वीकृत्य 
वशीकृत्य अष्टाङ्गेन यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणासमाघि- 
लक्षणेन उत्तारितास्त्यक्ताः कामक्रोधादयोऽरयो येन स तथा हषितनिमंल 
प्रसन्तचित्तो योगी प्राग्वदन: सन्‌ योगान्‌ चित्तवृत्तिनिरोधादीन्‌ करोतु । 
कीदुशो योगी? यथोचितविहारनिद्राप्रबोधाहारः, पुनः स्वकीये सुकोमले 
आसने समुपविष्टः, पूनः कोदुशः ? सुखेनाऽनायासेन संमीलिते मुद्रिते अक्षिणी 
यन सः॥ ९७ ॥ 


इन मन्त्रों के मध्य में किसी एक मन्त्र का जप, होमादि के द्वारा अपने वश में 
कर अष्टाङ्ग योग के द्वारा काम क्रोधादि विकारों को त्याग कर अपने अन्तःकरण 
२० क्र० 
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के मल को दूर कर सर्वया शुद्ध हो यथोचित आहार विहार, निद्रा प्रबोधादि करते 
हुये अपने कोमल आसन पर वेठकर तथा दोनों नेत्रों को बन्द कर अपने चित्तवृत्ति 
निरोध के लिये योग क्रियाओं का अभ्यास करे ॥ ९७ ।। 


/ विइवमिति । 9 

विश्व भूतेन्द्रियान्तःकरणमयभिनेन्द्रग्निरूपं समस्तं 
वणात्मैंतत्‌ प्रधाने कलनयनमये बीजरूपे भ्र वेण | 
नीत्वा तत्पु सि विन्द्रात्मनि तमपि परात्मन्यथो कालतत्वे 


त वे शक्तो चिदात्मन्यपि नयतु च तां केवले धाम्नि शान्ते ॥६०८॥ 
एतद्वर्णात्मकं समस्तं विश्वं भूतेद्रियान्तः करणरूपः सूर्यन्द्रग्निरूपं प्रधाने 
प्रकृतिरूपे कलनयनरूपे कामबीजे प्रणवेन नीत्वा तत्र बिलीनं विचन्त्य 
तत्कामबीजं बिन्द्वात्मनि प्रसिद्धेऽनुस्वाराख्ये तमपि बिन्द्वात्मानं *नादाख्ये 
काळतत्वे परमात्मनि संहरेत्‌ तमपि काळतत्वं चिद्रपायां शक्तौ संहंरेत्तामपि 
शक्ति केवले तेजोमये स्वप्रकाशे धाम्नितेजसि शान्ते सर्वोपद्रवरहिते 


नयतु ॥ ९८॥। 


यह वर्णात्मक विश्व, जो भूतेन्द्रियाकरण रूप अथवा सूर्य, चन्द्र, अग्निस्वरूप में 
फैला हुआ है, उसे प्रधान (प्रकृति) रूप क्लीं बीज में प्रणव के द्वारा ले जाकर उसमें 
उसे विलीन कर पुन: उस कामबीज को विन्दुस्वरूप ( अनुस्वारस्वरूप ) में लीन 
करे, पुनः उस बिन्दुस्वरूप को नाद नामक काल तत्वात्मक परमात्मा में लीन 
करे । उस काळतत्त्व को भी चिद्र्‌प शक्ति में लीन करे। उस शक्ति को भी 
केवल शान्तस्वरूप तेजोमय धाम में विलीन करे ॥ ९८ ॥ 


कीदृशे ? 
निट न्रे निविशेषे निरतिशयमहानन्दसान्द्रेऽचसानाऽ- 
पेतेऽथे कृष्णपूर्वामल रहितगिरां शाइवते स्वात्मनीत्थम्‌ | 
संहत्याऽभ्यस्य घीजोत्तममथशनकलींननिइवासचेताः 
्रक्षीणापुण्यपुण्यो निरुपमपरसंवितस्वरूपः स भूयात्‌ ॥ ६६ ॥ 


निद्व्द्रे शीतोष्णादिद्वन्द्रविशेषरहिते विशेषो वेधर्म्यं तद्रहिते अत्यन्ता- 
चन्दघने अनन्ते कृुष्णगोविन्दा दिनिर्मलशब्दानां प्रतिपाद्ये आत्मस्वरूपे इत्थम्‌ 
अमुना प्रकारेण संहुत्य संहारं कृत्वा कामबीजं जपत्‌ अथाचन्तरं स्त्रयमेव 


अष्टसपटलम्‌ > ३०७ 


त्िइचलश्वासचित्तो भूत्वा प्रक्षीणपापपुण्यश्च भूत्वा स योगी विरूपम 
परमसंविन्मयो भवति ॥ ९९ ।। 


शीतोष्णादि द्वन्द्व से रहित एवं सब प्रकार के वैधम्य से रहितं अत्यन्त आन 
घन; अनन्त कृष्ण गोविन्दादि शब्दों से प्रतिपाद्य, आनन्द स्वरूप में इसे प्रकार 
सबका विलय कर कामबीज का जप करते हुए अचल समाधि में लीन हुं बोगी 
पुण्य-पाप से रहित होकर निरुपम ज्ञानस्वरूप हो जाता है॥ ९९ ॥ 


मलेति। 

मूलाधारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभास्वरे विभ्रमन्तं 
कामं वालाककलानलजठरङुरङ्गाङ्ककोटिप्रभामम्‌ । 
विद्ुन्मालासहस्रद्युतिरुचिर हसद्बन्धुजीवाभिरामं 
त्रेणुण्याक्रान्तबिन्दु' जगदुद्यलयेकान्तहेतु' विचिन्त्य || १००॥ 


त्रिकोणात्मके मूलाधारे उद्यदादित्यवत्‌ प्रकाशमाने भ्रममाणं कामबीजं 
नतनादित्यप्रलयकालीनवह्विचन्द्रकोटितुल्यकान्ति पुनस्तडिन्मालासहस्र- 
कान्ति पुनः नतनपुष्पितबन्धकवन्मनोहरं सत्वादिगुणत्रयेण व्याप्तोऽनुस्वार- 
संज्ञको बिन्दुर्येन तं पुनः विइवोत्पत्तिनारोककारणम्‌ ॥ १०० ॥ 

मध्याह्वकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिकोणात्मक मुलाधार में भ्रमण 
करने वाले; नवीन उदीयमान आदित्य, प्रलयक्कालीन अग्नि एवं करोड़ों चन्द्रमा के, 
समान देदीप्यमान, सहस्रों विद्युन्माला के सामान कान्ति वाले तथा नवीन प्रफुल्लित 
बन्धूक पुष्प के समान क्ली बीज का, जिसके अनुस्वार में सत्त्वादि त्रिगुण व्याप्त है; 
स्मरण करे ।। १०० ॥ 


तस्येति । 
तस्योद्धे विस्फुरन्तीं स्फुटरुचिरतडित्पुञ्जभामास्वरामा- 
मुद्गच्छुन्तीं सुषुम्णास रणिमनुशिखांमाललाटेन्दुबिम्बम्‌ । 
चिन्मात्रां सक्ष्मरूपां कलितसकलविश्वां कलां नादगम्यां 
मूलं या सवधाम्नां स्मरतु निरुपमां हँकृतोदश्चितेरः ॥१०१॥ 


तस्य कामबीजस्य उपरि बिन्दुगतकुण्डलिनी शक्ति दीप्यमानां 
चिन्तयतु । किभूताम्‌ ? प्रव्यक्तमनोहरविद्यत्सहस्रवत्‌ प्रकाशमानकात्तिं पुनः 
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लळाटचन्द्रबिम्बान्तं सुषुम्णारन्ध्रं यान्तीं पुनः अनु अनुगता बीजगतः 
बिम्बात्मके वह्लिशिखा,ज्वाला यस्यां सा तथा तां पुनः किम्भूतास्‌ ? चित्स्व- 
रूपां पुनः दुछक्षां पुनराप्तसकलविश्वां पुनः कलारूपां, पृनर्नादानुमेयां, प्‌ नः 
सर्वेतेजसां मूळभुता, कीद्शोऽधिकारी ? हुंकारेण उदञ्चित ऊध्दुर्वमुत्पाटित- 
इरो वायुरपानाख्यो येन स तथा ॥ १०१॥ 

तदनन्तर साधक क्ली” बीज के ऊपर बिन्दु में रहने वाली, मनोहर एवं सहस्रो 
विद्युत्‌ के समान कान्ति वाली सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अग्नि शिखा के समान ऊपर 
छठकर ललाट में रहने वाळे चन्द्रबिम्ब तक जाने वाली, चित्स्वरूपा, अदृश्यभूता, 
सारे विश्व में व्याप्त, कला स्वरूपा, नादमात्र से अनुमेय, समस्त तेजो की 
आधारभूता एवं अपने हुंकार के द्वारा अपान वायु को उखाड़ कर फेंक देने वाली 
कुण्डलिनी का स्मरण करे ॥ १०१ ॥ 


तीत्वेति । 
नीत्वा तां शनकेरधोंमुखसहस्रा रारुणाब्जोदर- 
द्योतत्पूणशशाङ्कबिस्ब मञ्ुतः पोयूषधा रासृतिम्‌ | 
रक्तां मन्त्रमयीं निपीय च सुधानिस्यन्दरूपां विशेद्‌ 
भूयोप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थाय पीत्वा विशेत्‌ ॥ १०२॥ 


तां कुण्डलिनीं शक्तिं शनकैयंथा स्यादेवमधोमुखसहस्रदळारुणकमलः 
मध्यद्योतमानपूरणचन्द्रमण्डलं नीत्वा अस्माच्चन्द्रबिम्बात्‌ अमृतघा रावृष्ठिं 
रक्तवर्णां वर्णात्मिकाम्‌ अमृतस्रवरूपां पाययित्वा आत्मनिकेतनं मूलाधारे 
प्रवेशयेत्‌ । भूयोऽनन्तरमपि तथेव तामुत्थाप्य तथा कृत्वा पुनस्तस्या निज- 
स्थानं घ्रापयेदिति ॥ १०२॥। 


साधक पुनः उस कुण्डलिनी शक्ति को धीरे धीरे कपाल में रहने वाले अधोमुख 
सहस्र दल कमळ के अरुण कमल के मध्य में प्रकाशित चन्द्रमण्डल तक ले जा 
कर उससे झरते हुये रक्त वर्ण के अमृत बिन्दुओं को पिला कर पुनः उसे मूलाधार 
में स्थापित करे। इसी प्रकार पुनः सुषुम्ना मागे से कुण्डलिनी को ऊपर उठा कर 
सहस्त्र दल कमळ पर विद्यमान चन्द्रमण्डल से झरते हुये अमृत कणों को पुनः पिला 
..कर पुनः मुलाधार में स्थापित करे ॥ १०२॥। 
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एतादुशाभ्यासस्य फलमाह--य इति । 
योऽभ्यस्यत्यनुदिन मेव मात्मनो्न्तं 
बीजेशं डुरितजरापसृत्त्युरोगान्‌ | 
जिस्वाऽसो स्वयसिव मूर्तिमाननङ्गः 
संजीवेच्चिरमलिनीलकेशपाशः ॥ १०३ ॥ 


यः प्रत्यहमनेन प्रकारेण शरीरमध्ये कामबीजमभ्यस्यति आत्मनोऽन्तं 
मनोळयान्तमिदमभ्यस्यतीति क्रियाविशेषणम्‌ असौ साधकः द्रुरितजराप मृत्युः 
रोगान्‌ पराभूय स्वयमेव देहधारिकन्दर्पो भूत्वा चिरकाळं जीवति । 
कीदृशो ? भ्रमरवणंवत्‌ श्यामकेशसमूह: ॥ १०३ ॥ 

जो साधक इस प्रकार से अपने शरीर में मन के लय पर्यन्त काम बीज का 
अभ्यास करता हे वह पाप, ताप, जरा, अपमृत्यु और रोगों का अतिक्रमण कर 
मुत्तिमान्‌ काम के समान मनोहर शरीर वाला हो जाता है। उसके केश भ्रमर 
के समान काले हो जाते हैं और वह चिरकाल तक जीवित रहता है ॥ १०३॥ 


स्फृटेति । 
७ ७3 
स्फुटमधुरपदाणश्र णिरत्यद्श्ुताथों 
झटितिवदनपद्माद्विस्फुरत्यस्य वाणी | 
अपि च सकलमन्त्रास्तस्य सिध्यन्ति मडक्षु 
व्युपरमघनसौख्येकास्पदं वतते सः ॥ १०४ ॥ 


अस्य साधकस्य मुखकमलाच्छीघं सरस्वतीप्र भवती। किम्भूता? प्रव्यक्त- 
भनोहरपदवर्ण समूहात्मिका अत्याश्चर्य्येविषथा किन्तु अस्य साधकस्य मङ्क्षु 
अन्येपि मन्त्राः सिध्यन्ति किञ्च ससाधकः अविश्रान्तचिविडसुखमात्रस्थानं 
भूत्वा तिष्ठति ॥ १०४॥ 


उस साधक के मुखकमल से विचित्र ओर आइचयें पूणं अर्थो वाली, वर्णे 
समूहात्मिका एवं पदसमूहात्मिका वाणी धारा के सयान संतत स्फुरित होती 
रहती है । इतना ही नहीं. उसे समस्त मन्त्र शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध हो जाते हे । षह 
बिना थकावट के सान्द्र एवं सुखपूणं स्थान में विहार करता है ॥ १०४ ॥ 


३९० क्रसदीपिका 
भ्रास्यदिति । 
आम्यन्मूत्ति मूलचक्रादनड्र 
स्वाभिर्भामीरक्तपी यूषयुग्मिः | 
विइवाकाश पूरयन्तं विचिन्त्य 
ग्रत्यावेस्यास्तत्र वश्याय साध्याः ॥ १०५ ॥ 


नार्यो नरो वा नगरी सभापि वा 
्रवेशितास्तत्र निशातचेतसा । 
स्युः किङ्क रास्तस्य झटित्यनारतं 
चिराय तन्निघ्नधियो न संशयः || १०६ ॥ 


मूलचक्रान्मूलाधारे अत्र सप्तम्यर्थं पञ्चमी भूमणमूत्तिं कामबीजं 
स्वकीयाभिर्दीप्तिभिर्लोहितामृतयुक्ताभिन्नह्माण्डमध्यप्रदेशं पूर्यमाणं ध्यात्वा 
चिशातचेतसा तीक्षणमतिना तत्र नारीप्रभृतयः साध्यावऱ्यार्थ प्रत्यावेश्याः 
प्रक्षेप्तव्या । अनन्तरं तत्र प्रवेशिताः प्रवेश प्रापिताः स्त्रीप्रभृतयस्तन्निमग्न- 
ध्षियस्तेनहूतचित्ताः तस्य साधकस्य शीघ्र चिरकालमाज्ञाकारिणो भवन्ति, 
चाऽत्रसन्देहः ॥ १०५-१०६ ॥ 
मुलाधार चक्र के मध्य में भ्रमण करते हुये अपने रक्त वणं की चन्द्रिका को 
दीसि से सारे ब्रह्माण्ड को पूर्ण करते हुये 'क्लीं' मन्त्र का ध्यान करे, पुनः उस 
घ्याच में तीक्ष्ण बुद्धि वाला साधक अपने साध्य नारी-नर, नगर एवं सभा का 
सन्तिवेश्च करे । इस प्रकार उस समय ध्यान में प्रविष्ट हुये साध्य (स्त्री पुरुष 
नगर या सभा) अवश्य ही साधक के वशमें हो जाते हैं इसप्रें सन्देह 
नहीं ॥ १०६-१०७ ॥ 
तरणीति । 
तरणिदलसनाथे शक्रगोपारुणे यो 
रंविशशिंशिखिबिम्बप्रस्फु रचारुमध्ये | 
हृदयसरसिजेश्यु' यामलं कोमलाङ्गं 
'सुसुखश्नुपंनिंविंष्टं तं स्मरेद्वासुदेवस्‌ । १०७ ॥ 


NE 


|| ss याया जाडा 
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तत्‌ द्वादशदलयुक्ते हृदयकमले इन्द्रगोपाख्यो रक्तकीटविशेष: तद्वदरुणे 
सूयवद्चिचन्द्रमण्डलशोभितचारुमध्यप्रदेशे अमुं श्यामवर्ण कोमलाडगं 
सुकुमाराङगं सुखप्रकारेणोपविष्ट वासुदेवं चिन्तयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

हृदय स्थान में इन्द्रगोप (-2बीरबहटी) नामक कीड़े के समान अरुण वर्ण 
वाले, मध्य में सूर्य, चन्द्र, अग्नि एवं चन्द्रमण्डल से ममोहर प्रदेश वाले द्वादश दल 
कमल के, आसन पर सुख से बैठे हुये, कोमलाङ्ग, श्याम वर्ण वाले वसुदेव पुत्र 
श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥ १०७ ॥ 


पादाम्भोजेति । 
पादाम्भोजइयेऽङ्गुल्यमलकिशलयेष्वावलौ सन्नखाना- 
सत्कूमोदारकान्तो प्रपदयुजि लसज्जङ्गिकादण्डयोश्च | 
जान्वोरूवो! पिशङ्गे नववसनवरे मेखलादाम्निनाभो 
रोमावल्याञ्चुदारोद रक्षावे विपुले वक्षसि प्रोढहारे | १०८ || 


आदिपृंसः श्रीकृष्णस्य पादाम्भोजमारभ्य हृसितान्तेषु स्थानेषु वक्ष्य- 
माणेषु शनेयंथा स्यात्तथा इति क्रमतः स्थानक्रमतः स्थानक्रमेण स्वीयं मनः 


स्थापयतु । तथा पादपद्मद्वये प्रथमं मनः स्थापयेत्‌। तदनन्तरं पूर्वं पूर्वे- 
मपोह्याऽपरस्थानेषु मनो निदध्यात्‌ अङगुल्य एवामलकिशलया निर्मलपेल्ळवा- 


स्तेष्‌, तदनु नखानां शोभमानपङ्क्तो तदनु प्रपदयुजिपादद्वये । कीदशे ? कमं - 
पष्ठवदुपरिभागे उन्नते, तदनु देदीप्यमानजङ्धाद्वये, तदनु जानुद्वये ऊरुद्वये- 
पीतवर्णे नूतनवस्त्रयोः श्रेष्ठे क्षुद्रघण्टिकामालायां नाभिप्रदेशे तन्निष्ठरोम- 
पङ्क्तो च विपूलोदरस्थाने महाहारयुक्ते विस्तीर्णे वक्षसि ॥ १०८॥ 

परमात्मा आदिपुरुष श्रीकृष्ण के पाद कमल से लेकर हसित पर्यन्त सभी 
स्थानों में धीरे धीरे क्रमपुवंक अपना मन इस प्रकार स्थापित करे अर्थात्‌ पुर्व पूवं 
स्थानों को छोड़कर क्रमशः ऊपर के स्थान में अपना मन स्थापित करे । सवे प्रथम 
दोनों पैर के अग्रभाग में विद्यमान किसल्य के समान रक्त वणं वाली अङ्गुलियों 
में, तदनन्तर दोनों पेर की उत्तम नख की पङिक्तयो में, पुनः कुम पृष्ठ के समान 
समुन्नत दोनों पदों में; पुनः देदीप्यमान दोनों जाङ््ों में, पुनः दोनों जानुओं में, पुनः 
दोनों अरु प्रदेश में, पुनः पीतवर्ण वाले दोनों नूतन वस्त्रों में, पुनः क्षुद्र घण्टिकाओं 
की माला में, पुनः रोमराजि से विराजमान नाभिप्रदेश में, पुनः विशाल उत्तर 
भाग में, तदनन्तर महाहार धारण किये विशाल वक्षःस्थल में अपने मन को स्थापित 
करे'।। १०८ ॥ 


३१२ क्रम दीपिका 


श्रीवत्से कोस्तुभे च स्फुट कमललसद्बद्धहृदाम्नि बाह्वो- 
मूले केयूरदीप्ते जगदवनपटो दोद्वये कङ्कणाळ्ये | 
पाणिद्वन््ाङ्ग लिस्थेऽतिमधुररवसंलीनविश्वे च वेशौ 
कण्ठे सत्कुण्डलोस्रस्फुटरुचि रकपोलस्थद्वन्दके च ॥ १०६॥ 


श्रीवत्से विप्रपादावघाततर्जेन्यो द्ध्व रोमात्मके कौस्तुभे हृदयनिविष्ट- 
मणिविशेषे विकसितपदमालायां केयूरशोभितवाद्वोर्मुले संसाररक्षणदक्षे 
कङ्कूणयुक्ते बाहुद्वये हस्तद्वयाङगुलिनिष्ठे अतिमधुरशब्देन मग्नं जगत्त्रयं येन 
एवंभूते वेणो तदनुकण्ठे रम्यकुण्डलकिरणप्रकाशितमनोहरकपोलस्थ 
युगले ॥ १०७॥। 


पुनः श्रीवत्स में, तदनन्तर कौस्तुभमणि में, तदनन्तर खिले हुये कमलो की 


माळा में, पुनः केयूर शोभित दोनों बाहुमूल में, तदनन्तर संसाररक्षणदक्ष कङ्कण 


संयुक्त दोनों बाहुओं में, पुनः दोनों बाहुओं की भङ्गुलियों में, पुनः जिसके मधुर 
शब्द में सारा त्रैलोक्य डूब जाता है इस प्रकार के वेणु में, पुनः कण्ठ में, तदनन्तर 
मनोहर कुण्डलों के प्रकाश में जगमगाते हुये गण्डस्यलों में (अपने मन को स्थापित 
करे) ।। १०९ ॥ 


कणद्रन््रो च घोणे नयननलिनयो श्रविलासे ललाटे 
केशेष्वालोलवहे्वतिसुरमि मनोज्ञप्रसनोज्ञ्वलेषु | 
शोणे विन्यस्तवेणाव ध रकिशलये दन्तपङ्क्तथांस्मिताख्ये 


ज्योत्स्नायामादिपु सः क्रम इति च शने! स्वंमनः संनिधत्ताम्‌ ॥११० 


क्णेद्वये नासायुगले -नेत्रपद्मद्वये भ्रूविक्षेपे ललाटे चञ्चलमयूरपच्छ- 
युक्तेषु अतिसुगन्धितमनोहरपृष्पोज्ज्वलेषु केशेष॒ शोणवर्ण आरोपितवेणो 
अधरपल्लवे दन्तपङ्क्तयां स्मिताख्यज्योत्स्तायां स्मितमाख्यानाम यस्या, 
तस्यां ज्योत्स्नायां चन्द्रकान्तौ ज्योत्स्नातुल्ये स्मिते ॥ ११० ॥ 

पुन: दोनों कानों में, तदनन्तर दोनों नासिकाओं में, दोनों नेत्र कमलों में, भ्रवों: 
में, ललाट में, तदनन्तर चश्चल मयूर पृच्छ युक्त सुगन्धित पुष्पों से युक्त मनोहर 
केश समूहों में, तदनन्तर वेणु संयुक्त रक्तवर्णं वाले अधर पल्लव में, पुनः दन्त- 
षक्तियो में, पुन! चन्द्रकान्त की किरणों के समान मनोहर मन्द स्मित ( ईषत्‌ 
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मुस्कुराहट ) में, इस प्रकार आदि पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण के तत्तदङ्गो पर 
धीरे धीरे क्रमशः मन को सन्निविष्ट कर पुनः पूर्व पूर्व स्थानों से उसे हटाकर अन्त 
से श्रीकृष्ण के मन्द हास मे स्थापित करे ॥ ११० ॥ 


यावदिति । 
यावन्मनोविलयमेति हरेरुदार 
सन्दस्मितेऽभ्यसतु तावदनङ्गबीजस्‌ । 
अष्टाद्शाणेमथवाऽपि दशाणंकं वा 
सन्त्रो शनेरथ समाहितमातरिश्वा ॥ १११ ॥ 


हरेरुदारे शोभमाने मन्दस्मिते मनो यावत्‌ विलयं विशेषतो लयमेति 
तावदनङ्गबीजम्‌ अष्टादशार्णं दशाणं वा प्रजपतु । किम्भूतः ? समाहितमातः 
रिश्वा प्रत्याहारीकृत प्राणवायु: ।। १११ ॥ 

जब तक मन भगवान्‌ के मनोहर मन्द स्मित मे विलीन नहीं हो जाता तब 
ठक प्राणायाम पूवंक काम बीज अष्टादशाक्षर अथवा दशाक्षर मन्त्रों मे किसी एक 
का जप करते रहना चाहिये ॥ १११ ॥। 


आरोप्येति । 
आरोप्यारोप्य मनः पदारविन्दादिमन्दहसितान्तम्‌ । 
तत्र विलाप्यक्षीणे चेतसि सुखचित्सदात्मक्को भवति ॥ ११२ ॥ 
मनः पदारविन्दमारभ्य ईषद्धास्यपर्यन्तं समारोप्याऽनन्तरं तत्र विलाप्य 
लीनं कृत्वा क्षीणे शुद्धे चित्ते सति सुखज्ञानसदात्मको भवति 
साधक: ॥ ११२ ॥ 
साधक अपने मन को भगधान्‌ के 'पादारविन्द से लेकर 'मन्दहास्थ' पर्येन्त 
अङ्गों मे धीरे धीरे क्रमशः स्थापित कर जब अन्त मे उसको विलीन कर देता है 
सब वह शुद्ध चित्त हो जाने से सच्विदानन्द स्वरूप हो जाता है॥ ११२ ॥ 
न्थासेति । 
न्यासजपहोमपूजातपंणमन्तामिपेकविनियीगानाम्‌  । 


दीपिक्येंव मयोद्भाषितः क्रमः कृत्स्नमन्त्रगणकथितानाम्‌ ॥११३॥ 


३१४ क्रमदीपिका 


कृष्णमन्त्रसमूहकथितानां न्यासजपादीनां क्रमदीपिकयँव क्रमः 
प्रकाशितः ॥ ११३ ॥ 


श्रीकृष्ण विषयक अनुष्ठान के लिये न्यास, जप, होम, पूजा, तर्पण, मन्त्र और 
अभिषेक की तथा संपूर्ण मन्त्रों की दीपावली के समान मैंने क्रमपूर्वक यह दीपिका 
प्रकाशित की है ११३ ॥ 


संशयेति । 


संशयतिमिरच्छिदुरा सेषा क्रमदीपिका करेण सङि? | 
करदीपिकेव थायी सस्नेहमहनिंशं समस्तसुखाप्त्ये ॥ ११४ ॥ 


सेषा क्रमदीपिका साधुजनेः सस्नेहं यथा स्यात्तथा करदीपिकेव धार्या। 
किंभूता ? संशयरूपान्धकारच्छेदयित्री अन्यापि तँलादिस्नेहसहितं यथा 
स्यात्तथा धायते अन्धक्रारनाशिनी भवति । किमर्थ धार्या ? समस्तसुख- 
प्राप्त्यथंम्‌ ॥ ११४॥ 


जिस प्रकार सामान्य पूरुष सुखपूर्वक प्रकाश पाने के लिये एवं अन्धकार को दुर 
करने के लिये स्नेह ( तेल ) युक्त दीपक अपने हाथ में निरन्तर धारण करते 
हैं उसी प्रकार समस्त संशय रूप अन्धकारो को विनष्ट करने वाली यह दीपिका 
साधुजनों को स्नेहपुर्वक समस्त सुखों को प्राप्ति के लिये निरन्तर धारण करवा 
चाहिये ॥ ११४ ॥ 


जगदिदमजुविद्ध येन यस्मात्प्रसते 

यद्नुततमजस्र पाति चाऽधिष्टिता यम्‌ | 

यदुरुमह उद्चियं विधत्ते च गोपी 

तम्रमृतसुखबो थज्योतिषं नौमि कृष्णम्‌ ॥ ११५ ॥ 

जगदिदमनुविद्धमतुस्यूतं येन ज्योतिषा यस्मात्परमेशवरात्‌ इमं जनलोकं 

संसाराख्यं प्रसूते प्रसूति प्राप्नोतीत्यर्थः। यस्मिन्नित्यपि पाठः। तथा 
परमेश्वरम्‌ अधिष्ठातारमाश्रिता सती अनुततं विस्तृतं जगत्‌ अजस्रं सवेदा 
पाति रक्षति यस्य परमेशवरस्य ऊरु विपुलं महः तेजः तत्‌ उर्दाचस्तत्तजसा 


उदितदीप्तिः सती यं प्रतिबिम्बरूपेण धत्ते तभुक्तानन्दं स्वप्रकाशं 
नौमि स्तोमि ॥ ११५ ॥ 


अष्टमपटलम्‌ ३१५. ` 


जिस परमात्मा से अनुविद्ध होकर यह सारा जगत्‌ पंदा हुमा है, तथा अघि: 
छान स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेकर यह गोपी (माया) जिस विस्तृत जगत्‌ 
को रक्षा करती है एवं जिस विपूल महातेज का प्रकाश उस परमात्मा को धारण 
फरता है उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ११५॥ 


यश्चक्रमिति । 


यश्चक्रं निजकेलिसाथनमघिष्ानस्थितोऽपि प्रभु- 

दत्तं मन्मथशत्रुणाऽवनङृते व्यावृत्तलोकात्तिकम्‌ । 
घत्ते दीस्ननवेन शोभनमधापेतात्तसायं ध्रवं 
वन्दे कायविमदनं वधळुतां थुज्ञद््युक यादवम्‌ ॥ ११६। 


॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीकेशवकाइमोरिभइगोस्वामि- ` 
विरचितायां क्रमदीपिकायामष्टमः पटलः ॥ ८ ॥ 


यः परमेश्वरः श्रीकृष्ण: वक्ष्यमाणलक्षण चक्रं धत्ते तं वन्दे इत्यन्वयः । 
कथंभूतं चक्रम्‌? निजकेलिसाधनं निजयुद्धक्रीडाकरणस्‌। कीदृशः परमेश्वरः ? 
अघिष्ठानस्थितोऽपि समाधिस्थितोऽपि। यद्वा, बाहयस्थितोऽपि प्रभुः 
स्वामी । पुनः कोदुशां चक्रम्‌ ? मन्मथशत्रुणा महादेवेन अवने अवनकुते सर्वे- 
लोकरक्षार्थं दत्तं पुनः दूरीक्ृतातिवृष्टयनावष्ट्याद्युपद्रवं पुनः दीप्तनवेत 
इवशोभनं देदीप्यमानम्‌ । किभूतं कृष्णम्‌ ? पापरहितं स्वीकुतमायं पृनध्रृवम- 
विचाशिनं पृनवंधकृतामुपद्रवकारिणां कायविमदंनं शरीरनाशकं पुतः 
भुञ्जदुद्य॒कं भृञ्जत्स्वगंलोक  पृनर्जात्यायादवमित्य्थः। अत्र पद्यं चक्रबन्ध, 
ग्रन्थकर्ता स्वनाम प्रक्षप्तवानिति बोध्यम्‌ ॥ ११६ ॥ 


॥ इति श्रीगोविन्दविद्याविनोदभट्टाचायंविरचिते क्रमदीपिकाः 
विवरणेऽषटमः पटलः समाप्तः ॥ ८ ॥ [ 


३१६ क्रमदीपिका 


अतिडष्टि और अनादृष्टि के भय को दूर करने वाले नित्य नवीन प्रकाश से 
-देदीप्यमान, जगत्‌ की रक्षा के लिये सदाशिव के द्वारा प्रदत्त चक्र को जिन्होंने 
अपने युद्ध क्रीडा का साधन बना कर धारण किया है, जो स्वयं स्वाधिष्ठाच में 
अधिष्ठित हो समाधिस्थ हैं, ऐसे निष्पाप, अपनी इच्छा से माया का शरीर धारण 
करने वाले, संसार में उपद्रव करने वालों का बध करने वाले, स्वर्गीय सुखों के 
“भोक्ता यदुकुळोत्पन्न परमात्मा श्रीकृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ ॥। ११६॥। 


- ॥ काइमीरनिवाप्ती केशवभट्टविरचित क्रमदीपिका में डा० सुधाकर 
, मालवीय कृत 'सरला”' नामक हिन्दी व्याख्या का 
आठवाँ पटल समाप्त हुआ ॥ ८ ॥। 


७ १४० २२ 

भूतवेदाभ्रयुग्माङके वैक्रमीये सुवत्सरे । 
चैत्रशुक्ले स पञ्चम्यां भौमे मीनगते रवो ॥ १ ॥ 
समाप्तिगमट्टीका .  सुधाकरसुधीकृता ॥ 
सरलाख्या च भवतात्‌ गोपाललब्रह्मप्रीतये ॥ २ ॥ 


Sr © Us ७०००० / 


अथ सुद्रालक्षणानि' 


अडःगुली: करयुग्मस्य संप्रसार्य प्रबन्धयेत्‌ । 
मध्यपृष्ठगतानाभे तर्जनीभ्यां निरोधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मध्यमाग्रे समं कृत्वा कनिष्ठामध्यमोपरि । 
तयोरुपरि चाङ्गुष्ठो मुद्रायोनिस्तु खेचरी ॥ २ ॥ 
तजेनीशेषमाकुञ्च्यशेषाणां च निपीडयेत्‌ । 
अङ्कुशं दशेयेन्मन्त्री;ग॒हीत्वा.दक्षमुष्टिना ॥ ३॥ 
॥ इत्यङ्कुशमुद्रा ।। 
आवाहनं स्थापनं संनिधानं संनिरोधनम्‌ । 
संमुजीकरणं सकलीकरणं चावगुण्ठनम्‌ ॥ ४॥ 
धेनुपीयूषकरणं महामुद्रा तथव च। 
परमीकरणं चेव नवमुद्राः प्रकीत्तिताः॥ ५ ॥ 
एतेषां लक्षणमाह 
सम्यक्‌ संपूरितः पुष्पे: कराभ्यां कल्पिताञ्जलिः । 
आवाहनी समाख्याता कराभ्यां देशिकोत्तमैः॥ ६ ॥६ 
अधोमुखी कृता संव स्थापनीति निगद्यते । 
आश्रिष्टमुष्टियुगला प्रोन्नताङगुष्ठयुग्मिका ॥ ७॥ 
सन्निधाने समुहिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवादिभिः । 
अङ्गुष्ठगभिणी सेव सन्निरोधसमीरिता ॥ ८ ॥ 
मुष्टिद्वयस्थिताङ्गुष्ठौं सन्मुखौ च परस्परम्‌ । 
संहिळष्टावुच्छितौ कृत्वा सेयं सन्मुखमुद्रिका ॥ ९ ॥ 
देवाङगेषु षडद्धानां न्यासः स्यात्सकलीकृतिः। 
हृदयादिशरीरान्ते कनिष्ठाद्यङ्गुलीषु च ॥ १० ॥ 
हृदादिमन्त्रविन्यासः सकलीकरणं मतम्‌ । 
सव्यहस्तक्तामुष्टिदीर्घाधोमुखतजंनी ॥ ११॥ 


rd 


१. केशवाचेनकमंण्युहिषटा मुद्रालक्षणानीत्यर्थंः । 


| १.३२ 


अवगुण्ठनमुद्रेयमभितो भ्रामिता भवेत्‌ । 
अन्योन्यतजेनीयुग्म॑ भ्रमणादवगुण्ठनम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्योन्याभिमुखा दिलष्टा कनिष्ठानामिका पुनः । 

तथा तु तजंनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकीत्तिता ॥ १३ ॥ 

अमृतीकरणं कुर्यात्‌ तया देशिकसत्तम: । 

अन्योन्यग्रथिताङगुष्ठा प्रसारितकराडंगुलि: ॥ १४॥। 

महामुद्रेयमुदितापरमीकरणं बुध: । 

शङ्ख चक्र गदां पद्मं मुसलं शाङगंखडङगको ॥। १५ ॥ 

पाशाङकुशौ वेनतेयं श्रीवत्सं कौस्तुभं तथा । 

वेणं चेवाउभयवरों वनमालां प्रदर्शयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


“एतेषां लक्षणमाह-- 


वामाङगुष्ठे विधुत्त्यैव मुष्टिना दक्षिणेन तु । 
तन्मुष्टे: पृष्ठदेशे तु योजयेच्चतुरङगुली: ।। १७ ॥ 
दक्षिणे चोन्म्‌खेऽङगुष्ठे तेषामग्राणि योजयेत्‌ । 
कथिता शङ्खमुद्रेयं वष्णवार्चेनकर्मणि॥ १८ ॥ 
अन्योन्याभिमुखाङगुष्ठक निष्ठायुगलं यदा । 
विस्तृताञ्चेतराङगुल्यस्तदासौ दशिनी मता ॥ १९ ॥ 
अन्योन्यग्रथिताङगुल्य उन्नता मध्यमो नतो । 
संलग्नौ चेत्‌ तदा मुद्रा गदेयं संप्रकीत्तिता ॥ २० ॥ 
अन्योन्याभिमृखो पाणी पद्माकारौ च मध्यतः । 
कणिकावनताङ्गुष्ठौ पद्ममुद्रा प्रकीत्तिता ॥ २१॥ 
मुष्ट कृत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
कृत्वा मृसलमुद्रेयं सर्वविष्तविनाशिनी ॥ २२ ॥ 
वामस्थत्जेनीप्रान्तं मध्यमान्ते नियोजयेत्‌ । 

प्रसार्य च करं वाम दक्षिणं करमेव च ॥ २३॥ 
नियोज्य दक्षिणस्कन्धे बाणग्रहणवत्ततः। 
तजेन्यङ्गुष्ठयोर्योगं कुर्यादेषा प्रकीत्तिता ॥ २४ ॥ 
शार्ङ्गमूद्रेयं म्‌ निभिदंशंयेत्क्र्णपूजने । 
कनिष्ठानामिके द्वे तु दक्षाङ्गुष्ठनिपीडिते ॥ २५ ॥ 
शेषं प्रसारितं कूत्वा खङ्गमुद्रां प्रदशंयेत्‌ । 


'पाशाकारं नियोज्यैवं वामाङगुष्ठस्य तजेनीम्‌ ॥ २६ ॥ 


दक्षिणं मुष्टिमास्थाय तजेनीं च प्रसारयेत्‌ । 
तेनैवं संस्पृरोन्मन्त्री वामाङ्गष्ठस्य मूलकम्‌ ॥ २७ ॥ 
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थारामुद्रेयम्‌ दिष्टा केशवार्चेनकर्मणि । 
तर्जनीमीषदाकुञ्च्य शेषाणां च निपीडयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अङ्कुरां दशेयेत्‌ तद्वद्‌ गृहीत्वा दक्षमुष्टिना । 
अन्योन्यपृष्ठे संयोज्य कनिष्ठं च परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
तर्जन्यग्रं समं कृत्वाऽङगष्ठाग्रं च तथेव च। 
ईषदालम्बनं कृत्वा मध्यमेन च पक्षवत्‌ ।। ३०॥ 
प्रसार्य गारुडी मुद्रा कष्णपूजा विधो स्मृता । 
अन्योन्यं संमुखे तत्र कनिष्ठातर्ज नीयुगे ॥ ३१॥ 
मध्यमानामिके तद्वदङ्गृष्ठेन निपीडितम्‌ । 
दशेयेट्टक्षःस्थले मुद्रां यत्नात्‌ श्रीवत्ससंज्ञकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्योन्याभिमुखे तद्वत्कनिष्ठे संनियोजयेत्‌ । 
तज न्यनामिके तद्वत्करौ त्वन्योन्यपृष्ठगो ॥ ३३॥ 
उछितान्योन्यसंलग्ना दक्षहस्तकराङगुलीस्‌ । 
निधाय सध्यदेशे तु वाममध्यमतर्ज नीम्‌ ॥ ३४॥ 
संयोज्य मणिबन्धे तु दक्षिणे योजयेत्ततः 
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क्षिप्त्वाऽङ्गुली रङग लिभिः संयोज्य परिवतंयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एषा संहारमुद्रा स्याद्विसजेनविधो मता । 
अङ्ग प्रसारितं कृत्वा स्पृष्टशाखं वरानने ॥ ३७ ॥ 
प्राङघुखं तु करं कत्वा अभयं परिकीत्तितम्‌ । 
दक्षं भजं संप्रसाय जानपरि निवेशयेत्‌ ।। २८ ॥ 
प्रसृतं दर्शयेददेवि वरः सर्वाथसाधिनी । 
स्पृरेत्कण्ठादिपादान्तं तजन्यङ्‌गुष्ठमूल्योः ॥ २९ ॥ 
कारद्रयेन मालावन्मुद्रेयं वनमालिका ॥ ४० ॥ 


छोटिकालक्षणमाह-- 


द्वौ करौ पृष्ठसंरूग्तौ भ्रामयेच्चतुरडंगुली: । 
छोटिका सुसमाख्याता प्रणामे तां प्रदशयेत्‌ ॥ ४१॥ 


॥ इति मुद्रालक्षणानि ॥ 
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भूमिका 


भारतीय साहित्य में गुरु सर्वथा वन्दनीय हैं। इसी लिए काव्यारम्भ 
गुरुवन्दना से ही होता आया है। समाज में सदेव गुरु का स्थान सम्मान- 
नीय है! अपनी महत्ता के ही कारण उसे ईश्वर पद को प्राप्ति हो जाती 
है । इसीलिए शास्त्र-तराक्य भी है-- 

गुरुब्र ह्या गुरुविष्ण: गुरुदवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्से श्रीगरवे नमः ॥। 

गुरु ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में होकर शिष्य के लिए मङ्गल 
कामना करते हैं । वह साक्षात्‌ रूप से परब्रह्म के स्वरूप हैं। तीनों देव 
वस्तुतः अलग अलग एक-एक काम करते हैं किन्तु गुरु तीनों ही कार्य 
करते हैं । 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अन्तिम श्लोक में गुरु तथा देवता की समानता 
स्पष्ट की गई है— । 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गरो । ( ६.२३ ) 

इस प्रकार जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वेसी ही 
"गुरु के लिए भी होनी चाहिए । 

जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वही हमारा गुरु है। अतः मुख्य रूप से इन 
ज्ञान दाता गुरु के तीन भेद हो जाते हैं--१. कुल गुरु, २. विद्या गुरु, 
और ३. धमं गुरु। एक परिवार के गरु कुलगृरु कहे जाते हैं। पैतृक 
'परम्परा से हम उनके शिष्य बनते जाते हैं। उनका कार्य धामिक, अनुष्ठान 
आदि कराना है। विद्यागुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विद्यागुरु 
कई हो सकते हैं। किन्तु धमं गुर वह है जो हमें धर्म विशेष में दीक्षित 
करता है । इनका कार्य है मन्त्र की दीक्षा देना | 

गरु का कार्य अत्यन्त पुनीत ओर इलाघ्य है। वह ईश्वर प्राप्ति का 
मार्ग दिखलाता है। ईश्वर का ही अश रूप यह “जीव” इस संसार में 
आकर अंशी रूप उस मूल ईश्वरको ही भूल जाता है। माया मोह-लोभ- 
ईश्या, एवं तृष्णा युक्त इस संसार के, अन्धकार में जीव लक्ष्यहीन भटकता 
रहता है और निरन्तर आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। जिस 
अकार बालू से तेल नहीं निकल सकता, पानी के मन्थन से घी नहीं 
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निकल सकता, उसी प्रकार हरिभजन के अभाव में संसार सागर का संत्तरण 
नहीं हो सकता, और यह तभी हो सकता है, जब सच्चे गुरु की प्राप्ति 
हो जाय | 

गुरु के ज्ञान के विषय में 'घरेण्डसंहिता” में कहा गया है कि वह ज्ञान 
का सागर है। वह शिष्य-उपयोगी ज्ञान का उपदेशक है। जिस ज्ञान को. 
सद्गुरू ने अपने मुख से उच्चारित किया है, वह निरर्थक नहीं जाता । 
स्वामी विवेकानन्द अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहस के कारण ही ज्ञान. 
प्राप्त कर सके और यह तो इसी शताब्दी में हुआ है । इसलिए गुरु की सेवा 
मनसा, वाचा, कमंणा करनी चाहिए । वह ज्ञान का भण्डार है । उससे लाभ. 
प्राप्त करना शिष्य की अपनी योग्यता पर निर्भर है और यदि उस ज्ञान 
का उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके तो गुरु का कया दोष है? वंशी में तो 
संगीत उत्पन्न करने की क्षमता तो है ही। किन्तु उस ध्वनि को उत्पन्त 
करना बजाने वाले योग्य शिष्य का ही कार्य है। 

वस्तुतः सद्गुरु मिलने पर शिष्य का नया जन्म होताहै। गुरु 
अपने शिष्य को अपने स्पशं मात्र से ज्ञान एवं विद्या प्रदान कर सकता है। 
शरीर में रहने वाली महाशक्ति का नाम कुण्डलिनी है। यह सुप्तावस्था 
में शरीर में विद्यमान रहती है। इसे जागृत करना योगी के लिए आव- 
व्यक है। इसके जागत हो जाने से योगी के लिए कुछ भी अज्ञय नही रह 
जाता है। वह सब कुछ जान लेता है। किन्तु इस कुण्डलिनी को जगाने 
में कई जन्म लग जाते हैं किन्तु गुरु के स्पशं से यह शीघ्र जगायी जा सकती 
है। इसके अनेक उदाहरण पुराण आदि में मिलते हैं। धव को मात्र 
शङ्क के स्पशं से सम्पूणं ज्ञान की प्राप्ति भगवान्‌ विष्णु ने करा दी थी । 

भगवान्‌ दत्तात्रय के चौबिस गुरु थे। उन्होंने उनसे ज्ञान ग्रहण 
किया था। ससार में समुचित मागं दर्शन के लिए गूरु का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । ` सवंप्रथम गुरु माता होती है। यह बालक में जीवन्त शक्ति 
प्रदान करती है, उसमें संस्कारों को जन्म देती है। इसी प्रकार सद्गुरु भी 
माँ के ही समान है। माँ तो जन्म देकर आगे बढ़ जाती है किन्तु सद्गुरू 
रूपी माता शिष्य को पञ्चसंस्कारों से दीक्षित करके जन्म-मरण के चक्कर, 
से छड़ाता है । 


स्तोत्र के रचयिता श्रीश्रीनिबासाचायें 
ये निम्बाकं के प्रधान शिष्य थे। इनका निवासस्थान मथुरा जिला 


भूमिका ७ 


गोवर्धन से एक कोस दूर श्री राधाकुण्ड, ललिता संगम पर माना जाता है । 
इनका जन्म वसन्तपञ्चमी को हुआ था । 
ग्रन्थ 
१. 'वेदान्त-कोस्तुभ' नामक शारीरिक मीमांसा भाष्य मुद्रित है । 


२. लघुस्तवराजस्तोत्र ( गृदभक्तिमन्दाकिनी' नामक टीका सहित) 
मुद्रित है । 

३. ख्याति निर्णय” अप्राप्त है । 

४. 'पारिजात कोस्तुभ' भाष्य अप्राप्त है । 

५. 'रहस्य-प्रबन्ध' अप्राप्त है। 

लघुस्तव राजस्तोत्रम्‌ 

इस स्तोत्र में गुरु की स्तुति की गयी है । वेष्णवाचायं श्रीश्रोनिवासा- 
चाये विरचित इस स्तोत्र में इकतालिस इलोक हैं। श्रीनिवासाचार्य के 
गुरु श्रीनियमानन्द थे। उन्होंने श्रोउुरुषोत्तमदेव की आज्ञा से अनन्त श्री 
विभूषित आद्य वंष्णवाचाये श्री नियमानन्द की स्तुति की है। उनकी 
स्तुति करते हुए फलश्र ति के रूप में 'दासोऽहमिति मां ज्ञात्वा भक्त देहि 
पदाम्बुजे' ( श्लोक ४१ ) से गुरु से भक्ति प्रदान को प्रार्थना की गयी है। 
सिद्धि में गुर्कृपा ही कारण है। उसी समय उस जीव को सब प्रकार को 
सिद्धि प्राप्त हो जाती हे जब गुरु उसे अपना लेते हैं। वह अपना लेने का 
काल ही उत्तम नक्षत्र आदि से युक्त काल है । पुष्यादि नक्षत्र, सिद्धि आदि 
योग, उत्तम वार तथा उत्तम तिथि के अभाव में कार्य सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि सिद्धि में गुरु की कृपा ही कारण है ( इलोक २५ )। गुरु में यह 
मनुष्य' है यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वे सभी प्रकार के मद्धलो के 
स्थान हैं ( श्लोक २४ ) । वस्तुतः गुरु पाँच प्रकार से शिष्य को संस्कृत 
करके दीक्षित करते हैं ( इलोक २६ ) । ये पाँच वेष्णव सस्कार हैं-- 

१. ताप ( श्रीविष्णु के आयुधभूत शङ्खचक्रादि के चिह्नं से अङ्कित 
होना) । 

२. पुण्ड ( विष्णु के पैर की आकृति के समान मस्तक में तिलक 
'धारण करना ) । 

३. नाम ( अपना नाम वेष्णवसम्प्रदायानुसारी रखना ) । 

४. मन्त्र (गुरु के द्वारा शुद्ध वेषणव मन्त्रों से दीक्षित होना.) । 
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५. योग ( श्रीविष्णु अर्चावतार शालग्रामादि की नियमपूर्वक पूजा 
करना । ) 

गुरुभक्तिमन्दाकिनी 

इस छोटे से स्तोत्र पर श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद वैष्णव की अत्यन्त विस्तृतः 
टीका है। इस टोका का नाम 'गुरुभक्तिमन्दाकिनी' इसलिए है क्योंकि 
टीका को पढ्ने से गुरुभक्तिरूपी गङ्गा प्रवाहित होने लगती है । इस टीका 
में महाभारत, हरिवंश, भागवत आदि अनेक पुराणों से उद्धरण लिए गये 
हैं। अनेक वेदिक मन्त्रो का सन्निवेश गुरु के स्तोत्र में प्रयुक्त विशेषणो 
का अथे लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है । 

इस स्तोत्र को 'लघु' अर्थात्‌ मिताक्षर पदो के होने से 'लघु' कहा 
गथा है। बहुत थोड़े से पदो के द्वारा अत्यन्त गूढ़ बातो का सन्निवेश है । 

गुरु को पूजा अर्चना के लिए वर्ष में एक बार 'गुरुपूणिमा' का दिना 
निश्चित है। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु की पूजा के लिए होने से 
'गुरुपूणिमा' कही जाती है। इस दिन गुरुरूप से व्यास की पूजा की जाती 
है । यह विशेषतः सन्यासियो द्वारा की जाती है । (स्मृतिकौस्तुभ पृ० १४४ 
१४५, पुरुषार्थचिन्तामणि पृ० २८४) । तमिळदेश में व्यास पूजा ज्येष्ठ शुक्ल 
पुणिमा ( मिथुन ) पर की जाती है। वस्तुतः लोकोत्तर शक्ति सम्पन्नः 
भगवान्‌ व्यास भगवान्‌ नारायण के कलावतार थे। उनका वर्ण घननीळः 
था । अतएव वे 'कृष्णद्वेपायन' नाम से विख्यात हुए । वे बदरीवन में रहने 
के कारण 'बादरायण' भी कहे जाते हैं। महषि व्यास मूतिमान धमं थे। 
हिन्दू जाति तो उनको चिरतऋणी रहेगी । वस्तुतः हिन्द्सस्कृति का वतं- 
मात स्वरूप उन्हीं की देन है। भगवान्‌ व्यास इस कल्प के अन्त तकः 
रहेंगे। आद्य शंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन 
लाभ किया था। श्रद्धा-भक्ति सम्पन्न अधिकारी महात्मा उनके दर्शन 
अब भी पा सकते हैं। जिनके कोई गुरु हो उनके गुरु भगवान्‌ व्यास 
होते हैं । 

शास्त्र में लिखा है कि जो दान का खाता है उसे अपने पुण्य में से कुछ 
देना पड़ता है। इसलिए किसी से भी मुफ्त का लेने की इच्छा नहीं रखनी 
चाहिए । इसलिए गुरु को दीक्षा दान के बदले में शिष्य श्रीश्री निवासाचाये 
ने वेणवाचाय गुरु श्रीनियमानन्द के प्रति कृतज्ञता स्वरूप यह “स्तवराजः 
प्रस्तुत किया है। श्रूति में भी कहा है-'आचायं देवो भव ।' इसीलिए 
पद्मपुराण में कहा है— 


| 
| 
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भक्तियंथा हरो मेऽस्ति तद्ददिष्टा ग्रो यदि । 
समास्थितेन सत्येन स्बं दशयतु में हरिः॥॥ 


सब समय और सब स्थान में जो परमात्मा का अनुभव करता है वह 
सद्गुरु है। गुरु सुलभ हैं क्रिन्तु सद्गुरु दुलंभ हैं। शुकदेव जी राजा 
परीक्षित को परमानन्द का दान करने के लिए ही गए थे। गुरु निरपेक्ष 
थे। अतएव उन्होने कहा कि मुझे जो मिला है वही मैं देने को आयाहूं । 
इसी प्रकार श्रीनियमानन्द भी निरपेक्ष थे । अतः शिष्य श्रीनिबासाचायं 
उसके प्रति कृतज्ञ हैं । 

विष्णधम पुराण में कहा है-- 

देवतायां च मन्त्रे च तथा मन्त्रप्रदे गरौ । 
भक्तिरष्टविधा यस्य तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ 

मन्त्रप्रदाता गुरु में जिसकी भक्ति होती है उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हैं । 

भ्रीराधिकामाधवयोरपार- 
साधुर्यलीलागुणरूपनास्नास्‌ । 
प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस प्र 
वन्दे ग्रो: श्रीचरणा रविन्दम्‌ ।। 

'अपने इष्टदेव श्रीराधाकृष्ण के अपार माधुयं, अपार लीलाओ, अपार 
गुण, अपार रूप एवं अनन्त नामात्रलियो' का प्रतिक्षण रसास्बादंन करने के 
लिए लालायित रहने वाले श्रीगुरुदेव क शोभायमान चरणारविन्द की मै 
वन्दना करता हू ।' 


गुरुपृणिमा विदुषांवशंबद: 
१८. ७. १९८९ सुधाकर माळवीयः 
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आचाय देवो भव । 
“-वेदोपनिषत्‌ 


यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा शुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


( शवेता० ६-२३ ) 


श्रीवेष्णवाचार्यश्रीश्रोनिवासाचाय वि रचितम्‌ 


लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


श्रीहयग्रीवाचुग्रहजीवि तस्व भूदेवपदानन्याश्रितपुरुपोंत्तमप्रसाद- 
वेष्णवविरचित-गुरुभ क्तिमन्दाकिन्याख्यव्याख्योपेतम्‌ 





* गुरुभक्तिमन्दाकिनो * 


वन्दे श्रीश्री निवासार्य्यं वेदान्ताम्बुजभास्करम्‌ । 
प्रपन्नजनसन्त्राणलब्धदीक्षं जगदगुरुम्‌ ॥ १॥ 


इह खलू सकललोकस्य हितञ्चिकीषु भेंगवान्पाञचजन्यावतारो निरतिः 
शयवात्सल्यकारुण्यादिगृणो निजाश्रितसंरक्षणळब्धदीक्षः श्रीश्रीनिवासा- 
चार्याभिधो ब्रह्मदद्रेन्द्रादिकिरीटेडितपादपीठवेदान्तकवेद्यपरन्रह्मादिशब्दाभि- 
धेयश्रीपुरषोत्तमाज्ञयावनितलावतीर्णं जगदुद्विधीर्षु तदचिन्त्यानन्तशक्त्युप- 
बृंहितानन्तशक्ति श्रीसुदर्शनावतारं नियमानन्दसमाख्यं ह्याद्याचार्य निजगुरु 
मिताक्षरेण स्तोत्रेण तुष्टाव। तस्य व्याख्यानं यथामिति पदार्थमात्रेण 
निभाल्यते तत्प्रसादे कप्रयोजनेन । 


जय जयेति । 
जय जयेङ्कितज्ञाता नियमानन्द आत्मवान्‌ । 
नियमेन वशे ऊुवन्भगवन्मागदशेकः ॥ १ ॥ 


हे नियमानन्द त्वं जय जय स्वोत्कर्षमाविष्कुरु, आदरे वीप्सा, तत्र 
शास्त्रात्रार्यसंस्कारशून्यान्कुतकं निष्ठान्नियमयति ओपनिषदमाग स्थापयतीति 
नियमः स्वाश्रितानानन्दयतीत्यानन्दः नियमश्रासावानन्दरचेति नियमानन्दः । 
यद्वा नियमेन देशकालादिपरिच्छेदशुन्येनानन्दो यस्य सः सदा तवेत्र परिपूर्णाः 
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नन्द इत्यर्थ:। यद्वा चेतनाचेतनवस्तुजातं नियमयति स्वे स्वे कार्य यथाधिकारं 
स्थापयतीति नियमो विश्वान्तर्यामी भगवाञ्छीवासुदेवस्तस्मिन्नानन्दो यस्य सः 
श्रीतुरुषोत्तमस्वरूपगुणा दिविषयकानवच्छिन्ननिरति शयानन्दाश्रय इत्यर्थः । 
यद्वा निःशेषेण यमो नियभः निःशेषेण बुदुध्यादीनामुपरमः समाधिः तेनानन्दो 
यस्य सः सदा समाध्यानन्दपुणं इत्यर्थः । यद्रा निःशेषेण यमयति स्वाज्ञायां 
प्रवत्त यति जीवानिति नियमो वेदस्तस्यापि वेदस्यानन्दो यस्भात्तथोक्तो 
नियमानन्दः वेदस्य यथार्थेव्याख्यानं तत्प्रवत्तंनञ्चैवानन्दहेतुः तदर्थमेवा- 
स्यावतारत्वादित्यलं विस्तरेण तस्य संबोधनमेतत्‌ । 


तमेव विशिनष्टि--इङ्झितज्ञातेति । श्रीभगवत इङ्गितम्‌ इदानीमेव तदा- 
ज्ञाकरणीयतया प्रवर्तत इति जानातीति सः, यद्वा जीवानामिङ्चितञ्च अनेनो- 
पायेनाऽसौ कृताथः स्यात्‌ असौ सकामः असौ निष्कामः असौ मायया माँ 
भजति असौ श्रद्धाविइवासाजंवादिना भजतीत्यादि तत्तच्चेष्टितं जानातीति 
तथा चेष्टितस्य ज्ञातेति वा विग्रहः सर्वज्ञत्वात्‌ ।. 


सवेज्ञत्वे हेतुमाह -- आत्मवानिति । 


आत्मा शाब्दोऽत्र ब्रह्मवाचकः “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः’ 
इत्यादिश्रृतेः स प्रत्यक्षेण विद्यते यस्य सः ब्रह्मज्ञ एव सर्वज्ञः “आत्मन्परेदृष्ट” 
इत्यादिश्रतेः यद्वा. आत्मानो जीवात्मानोऽनवच्छिन्नानुश्भतिविषयतया विद्यन्ते 
यस्य स तथोक्त: तच्चेष्टितज्ञानाभावे बोधकत्वासम्भवात्‌ अतएव भगवन्मागं- 
दर्शक इति द्रष्ट्रेव दर्शकत्वनियमात्‌ असो सद्यो मोक्षाधिकारी असौ चिरकालेन 
साधनसंपत्त्या मोक्षभागी भविष्यति असौ भगवदद्भागवतद्वेष्टा नित्यसंसारी 
औपनिषदैरुपेक्षणीय इति ज्ञात्वेव तदनुसारेण तत्तत्साधनेषु स्थापयित्वा 
भगजदीयमार्ग दशंयतीति तथा “येनाक्षरं परमं वेदसत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो 
ब्रह्मविद्या”मिति श्रृतेः कि कुर्वन्‌ नियमेन वशे कुर्वन्निति नियमोऽत्र नियमन- 
रूपसामर्थ्यंविशेषः तेन तान्‌ क्षेत्रज्ञान्‌ वशे कुवेन्वाऽनुग्रहविषयीकुर्वेत्‌ । यद्वा 
नियमेन शरीरवाङमनोव्यापाराणां देशकाळादिपरिच्छेदशुन्यतया भगवदाज्ञा- 
पालनात्मके परमक्तियोगे नियमनं नियमस्तेन श्रीहरि वशे कुवन्नित्यर्थः । 
भगवन्तं वशीक्कत्वा तद्द्वारेण तेषां बुद्धि प्रेरयित्वा भगवन्मागेंदर्शंकस्तदुप देष्टा 
भवतीति तात्पर्यार्थः अन्तःप्रेरणया विना तदन्तर्निष्ठाभावेनोपदेशमात्रस्य 
कार्यकारित्वायोगात्‌ भगवन्मार्गोऽत्र साधनोपदेशक्रमस्तस्य दर्शक: यथाऽधि) 
कारमुपदेष्टेति यावत्‌ भगवन्मार्गोऽच्चिरादिमार्गो वा स चाऽध्यात्मसुधा- 
तरङ्गिण्यां विस्तृतः। यद्वा मृग्यते शास्त्रविचारेण योगादिसाधनेश्च कृत्वा 
मुमुक्षभिरिति मागंस्तत्स्वरूपगुण रूपादिः “सोऽन्वेषटव्य'' इति श्रृतेः। यद्वा 
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संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३ 


नियमेनेति निग्रहानुग्रहरूपभियमनशक्तियोगेन सर्वानपि जीवात्मनो वशे 


5 भगवन्माग प्रवणीकारः तत्र स्वाश्रिताननुग्रहेण बहिमु खांश्च 
ग्रहेण । | । 


तथा च वक्ष्यते--निग्रहानुग्रहाभ्यां वे श्रीकृष्णेन समानता इति । 

भगवत्स्वरूपगुणादिविषयकसाक्षात्कारानुभूतिकारितेति याँवत्‌ तत्र 
स्वरूपं सर्वेव्यापक: सर्वात्मा सर्वाधारो जगद्योनिः शास्त्रकवेद्यो देशकालादि 
परिच्छेदशून्यः सच्चिदानन्दोऽनन्त इति “सर्वव्यापिसवेभूतान्तरात्मा 
यस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे” “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति’ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ”त्यादि- 
श्रृतिभ्यः, गुणाश्च ज्ञानशक्तिबलेरवर्यादयो  वात्सल्यकारण्यक्षमादयश्च 
स्वाभाविकाः कल्याणरूपा यावदात्मवृत्तिसंख्यादिपरिच्छेदशुन्याः ' “परास्यः 
शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “यः सर्वज्ञ 
सर्वेवित्‌ । 'समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ तेजोवलश्वरयंमहावबोधः ।' 'स्व- 
वीरयंशक्तयादिगुणेक राशिः।' इत्यादिश्रतिस्मृतिभ्यश्च ॥ 


आदिना स्ेमङ्गलविग्रहः “यदा -पश्यः पश्यते रुक्मवणं यदात्मको 
भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्तिः”, “हिरण्यकेशः हिरण्यहमश्रुराप्रणखात्सुवण'' 
इत्यादि श्रुतिभ्यः । 


तद्विस्ता रश्च श्रत्यन्तकल्पवल्ल्यां द्रष्टन्यः । 

अथ-- | 
यस्य देवे पराभक्तियेथा देवे तथा गुरो। 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


इत्यादिश्रतिबोधितभगवदद्भावप्रतिपादकोऽप्ययं इलोको 'व्याख्यायते- है 
नियमानन्द इति । 


चेतनाचेतनात्मकं जगन्नियमयतीति नियमो विश्वान्तरात्मा भगवाञ्छी- 
पुरुषोत्तमः-“आत्मानमस्तरो यमयत्येष ते आत्मान्तर्यामी'तिश्रृतेः; आनन्द- 
यत्यानन्द आनन्दस्वरूपो वेति “एष आनन्दयति” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” 
इत्थादिश्रतेः, नियमश्चासावानन्दश्चेति तथोक्तः सर्वान्तरात्मानन्दरूपो भगवान्‌ 
वासुदेव इत्यर्थः, तस्य सम्बोधनमिदम्‌। अत एव इङ्गितज्ञातेति, सर्वान्तरात्म- 
त्वादेव सवंस्येङ्गितस्य वाह्याभ्यान्तरचेष्टितस्य ज्ञाता तस्याज॑वकोटिल्या- 
दिचेष्टितं तत्तदनूक्लप्रापणं तत्त्गोगफलं च सवं साक्षात्पश्यतीति यावत्‌, 


४ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


एतेन श्रीभगवतो विदवास्तरात्मत्वं तत्समानाधिकरणं स्वातन्त्र्यं सावेज्ञ च 
प्रतिपादितम्‌, तेनेव च व्यतिरेकमुखेन जीवात्मनां तदात्मीयत्वं तत्परतन्त्रत्व- 
मल्पज्ञत्वं चापि फलितम्‌ । 


अथ सिद्धान्तमपि समासतो दर्शयन्‌ विशिनष्टि-आत्मवानिति। 


आत्मानस्त्रिविधा अपि नित्यमुक्तबद्धविशेषयुक्ताः क्षेत्रज्ञास्तदाधेयतत्तन्त्र- 
तद्व्याप्यतदात्मकत्वा दिभ्यस्तदात्मीया विद्यन्ते यस्य स आत्मवानिति विग्रहः 
तदाधेयत्वादिभिः स्वरूपेण भिन्नत्वमपि जगतस्तदात्मकत्वादिना तदपृथक्‌- 
सिद्धत्वादभिन्नत्वं भिन्नाभिन्नत्वमित्यर्थः। किञ्च प्रकृतिप्रत्ययोः प्रत्ययार्थं 
स्यव प्राधान्यात्‌ प्रङृत्यर्थानां क्षेत्रज्ञानां परतन्त्रसत्तायोगः "यदासीत्तदधीन- 
मासीदि''त्यादिश्रृतेः, प्रत्ययार्थस्य च श्रीमाधवस्य भगवतः कृष्णस्य 
स्वतन्त्रसत्तायोगो मुख्यवृतत्येव सिद्धः । 
“आत्मा हि परमः स्वतन्त्रोऽधिगुणः” 
“एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठत'' 
इत्यादिश्रृतेः । 


प्रत्यरब्रह्मणोः संबन्धसिद्धान्तं निरूप्य तत्प्राप्तिसाधनमपि स्वयमेवे- 
त्याह-भगवन्मागंदशंक इति । 

भगवतः स्वस्य वेदमुखोक्तस्वप्राप्तिमागं वेदिकसम्प्रदायतिष्ठसदाचार- 
निष्ठसदाचार्याभिगमनादिप्रभृतिस्वप्राप्तिपर्येन्तसाधनक्रमतदनुष्ठनादिरूपं 
मार्ग दशंयतीति तथोक्तः वात्सल्यकारुण्यदयातितिक्षादिस्वाभाविकानन्त- 
कल्याणग्ुगवरुणालयत्वात स्वयमेव जन्मसमये ङ्पाद्रकटाक्षेणावलोक्य 
साक्त्विकश्रद्धाविरिष्टं कृत्वा वेदान्तसम्प्रदायाचार्यणाऽऽत्माऽपरमृत्तिना 
बहिर्यामिणाऽभिसङ्गम्य तदुक्तसाधनसन्तति'माचारयित्वा स्वात्मानं 
प्रापयतीति भावेनाह-नियमेन वशे कुर्वन्निति । 


तत्तत्साधनाचरणादनुक्‌लानुग्रहगभितान्तःप्रेरणात्मकेन स्वासाधा- 
रणधर्मेण वशे कुर्वन्‌ स्वानुकलत्वं स्थापयन्तित्यरथः “यमेवैष वृणते तेन लभ्यः 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मन'’ इत्यादिश्रते 
यद्वा नियमोऽत्र नियमनं निग्रहणरूपासाधारणेशवयंयोग इति "'भीषास्माः 
दात: पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादरिनर्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम" 


इतिश्रृतेः, तेन दुराचारान्वेदनिविद्धार्थनिष्ठान्‌ निग्रहाधिकारणे निग्रहेण 


१. आाचरयित्वेति पाठः प्रामादिकः । 


DS SDS OA GSAS A SO मी 





संस्कृत-हिन्दी व्याख्यो पेतम्‌ प्‌ 


वशे कुर्वेन्नित्यथ: । तथा च दुष्कृतां निग्रहेण केदोक्तधमंप्रवृत्तिविरोधं परि- 
हरन्साधूनां वेदोक्तधर्मानुगामिनां चानुगृह्वन्‌ तेभ्यो भग वन्मागं पूर्वोक्त माग 
वेदोक्तसाधनसन्तति भगवद्गीताद्युपदेशरीत्या वाऽचिरादिरूपं स्वप्राप्तिमाग 
वा दशंयतीति वाक्यारथंः । एतदर्थमेव भगवतोऽवतारत्वात्‌ । 


यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अंभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
इतिभगवदुक्तेः ।। 
एवं भते३वर्याद्याश्रयस्त्वं स्वोत्कर्षेमाविष्कुर इति संबन्धः ॥ १॥ 


कृतक निष्ठ लोगों को नियमित करने वाले अथवा उपनिषदज्ञान से भक्तों को 
नियन्त्रित करने धाले नियमस्वरूप गुरु श्रीनियमाचायं की जय हो । अपने आश्रितों 
को आनन्दित करने वाले सदा सर्वत्र परिपूर्णानन्दस्वरूप आप वेष्णवाचायं की जय 
हो । जो प्राणियों की समस्त चेष्टाओं को जानने वाले हैं परब्रह्मस्वरूप निम्रहा- 
नुग्रह रूप अपने सामथ्यं से जीवों के मन, . वाणी एवं इन्द्रियों को वश में कर 
भगवत्साक्षात्कार रूप मागे में उन्हें प्रतिष्ठिठ करते हे. (उनकी जय हो) ॥ १॥ 

विमशे --श्रीनिवासाचायं श्रीपुरुषोत्तमंदेव की आज्ञा से सुदशनचक्रावतार के 
रूप में अवतरित अनन्त श्रीविभूषित आद्य वैष्णवाचारये श्रीनियमानन्द गुरु की स्तुति 
करते हैं ॥ १॥ 


एतेन ₹लोकेनोत्कषंप्रादुर्भावार्थं प्रार्थना उत्ता ` तत्प्रार्थंचया तुष्टेत 
स्वबुद्धौ प्रादुर्भावितमुत्कषं ज्ञात्वा तदेव वर्णयति । 
स्वरूपगुणकर्मादिभिरुत्तमत्वमेवोत्कषंस्तस्यव वणेनार्थंमुपक्रमते । 


पाखण्डद्रुमषण्डानां दाहकः पावकोपमः 
गर्वपवंतदम्भोलिः काम्यकमाहिपक्षिराट्‌ ॥ २ ॥ 


पाखण्डा एव द्रमास्तेषां षण्डाः समूहास्तेषां दाहक इति, वक्षाणां छेदेऽपि 
मङ्कुरादिना पुनरपि रोहदशनात्तया दण्डादिभिया' पाखण्डत्यागेऽपि 
वासनया दुस्त्यजत्वात्‌ तदुदु्निवृत्तत्वात्‌ द्रुमत्वोक्तिः, दवारिनिना वनदाहेऽपि 
क्वचित्क्वचित्तत्तन्मूलावशेषद्शंनात्‌ पुनस्तद्रोहदर्शनाच्च तथापि: पाषण्डा 
दाहे तन्मूलावरोषात्कदाचिद्‌ भूयः प्ररोहो भविष्यतीत्याह्‌, पावकोत्तम इति 


€ लघुस्तव राजस्तोत्रम्‌ 


सांवत्त कार्नितुल्यः समूलवस्तुदाहकत्वान्न भयः प्रादुर्भावसम्भावनेत्यर्थेः। 
किञ्च, | 


गर्वेपवेतदम्भोलिरिति । | 
गर्वा एव दुरुच्छेद्यत्वात्पवं तास्तेषां छेदने दम्भोलिवंप्त्रः वच्नतुल्य इत्यथेः 
स्वाश्रितानां गर्वेस्यात्मप्राप्तो मुख्यप्रतिबन्धकस्य स्वानुग्रहेण सद्यो नाशक 
इत्यर्थः यद्वा शास्त्रमार्गबहिमुंखानां गवपर्वंतान्‌ निजेश्वर्ययोगात्‌ तन्निग्रहेण 
सद्यो नाशयतीति तात्कालिकन।शकत्वद्योतनाय दम्भोलिशब्दप्रयोगः । 


किञ्च, काम्यकर्माहिपक्षिराडिति । 


“स्वर्गकामो यजेत” “'पशुकामो यजेत” इत्यादिकाम्यस्वर्गादिविषयोद्‌- 


देशेन तत्साधनतया विधीयमानानि काम्यकर्माणि तदनादिवासनाश्चाऽहिः 
स्थानानि यथाहिदष्टस्य परमजाडयापत्त्या ज्ञानसामान्याभावः तह्ंशनस्येव 
तेषामपि ` श्रेयो ज्ञानाभावासाधारणहेतुत्वात्‌ तन्नाशे पक्षिराडिव, यथा 
पक्षिराड वेनतेयस्य नामात्मकमन्त्रोच्चारणादहयो भजगाः पलायन्ते 
तहंशजन्यविषमपि सद्यो नश्यति कि पुनस्तत्साक्षात्कारेण, एवं तस्य 
सामान्यद्ष्टयापि काम्यकमंणां सवासनानां निवृत्तिः किं पुनस्तद्विरोष- 
संबन्धजन्यतदनुग्रहया दुष्ट्या तन्निवत्तिरिति केमुत्यत्यायदशंनार्थमिदमुप- 
मानमित्यर्थेः, अत्र काम्यपदप्रयोगेन नित्यत्तैमित्तिकयोः परम्परया मोक्षोपयो- 
गित्वात्‌ कत्त व्यता सुचिता, अस्य विशेषनिणँयश्च वेदान्तरत्नमञ्जूषाया 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादेविस्तृतः अत्रोप रम्यते ॥ २॥ 


-.. पाषण्डरूप दृक्षसमुहों को जळाने के लिए जो अग्निस्वरूप हैं, गरवेरूपी महापर्वेत 
का दलन करने के लिए महावज्त्र हैं, काम्यकमं एवं वासनारूप सपं के विष को 
दुर करने के लिए जो साक्षाद्‌ गरुड़ हैं (उनकी जय हो) ॥ २॥ | 


किव्य्व--मत्तवादगजेन्द्राणां पळ्चाननमहोज्ज्वल इति । 
मत्तवादगजेन्द्राणां. पश्चाननमहोंज्ज्वलः 


कामादिविषयाब्धीनां शोषक: कुम्भसम्भवः ३ ॥। 


अनेककुतर्क कुशलानां स्वकपोलकल्पिता वादा एव गजेन्द्राः मत्ताइचः ते 
वादगजेन्द्राइचेति;विग्रहः, -मत्तवादीतिपाठे वादिनो: देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणा- 
द्यात्मवाद्विनः ,;भूतसङ्घातकारणवादिनो .. नास्तिकाः, कमंकालपरमाणुः 
प्रकृत्यादिका रणवा दिनो - मीमांसकताकिकादयह्च अध्यासवादितो: मायाः 


क उड EES .. | 


संस्क्ृत-हिन्दीग्या र्योपेतम्‌ ७ 


वादिनश्च, त एव गजेन्द्राः मत्ताशच ते वादिगजेन्द्राइचेति पूर्वव द्रिग्रहः उत्कृष्ट 
मन्यानाम्‌ उत्कृष्टताख्यापने गजेन्द्रोपमानं तेषां पराभवे पञ्चाननमहोज्ज्वलः 
साक्षाच्छीनृसिंहोपमः यथा. सामान्यनृसिंहस्य, नाममात्रमपि श्रृत्वा गजेन्द्रा 
दरतः पलायन्ते कि पुनः श्रीनृसिंहस्य तथा तस्य वार्विलासमात्रश्रवणेनेंव 
सर्वे वादिन आत्माभिभवं निङ्चिन्वाना दिशो द्रवन्तीति तात्पर्यार्थः) ; 

किञ्च | 

काभादिविषयाब्धीनां शोषकः कुम्भसम्भव इति । 

आदिशब्दः क्रोधलोभमोहमदमात्सयंविषादशोका दिसङग्रहार्थः कामादिः 
विषया एवाब्धयः वासनाबाहुल्येनाऽगाधत्वात्‌ दुस्तरत्वाच्चोपमोनम, 
एकेकस्यापि तथात्वाद्बहुवचनं,;तेषां शोषकः, ` तत्रोपमानं कुम्भसम्भव इति, 
सद्योऽप्रयासेन शझोषणमात्रे एवोपमा, यथा श्रीदाशरथिना रावणो हतः, 
श्रीभगवता वासुदेवेन रुद्रन्द्रादयः 'पराजिता इत्या दिस्तुतिः,. संकल्पमात्रेण 
निमिषाद्ध ऽप्यनन्तकोटिब्रह्माण्डोत्पादनादि कत्त समर्थस्यः कियदेततु स्तवनम्‌ 
तथा प्रकृतेऽपि बोध्यम्‌, क्षमया पृथिवी सम; इत्याद्य॒पमानवत्‌ । 


वस्तुतस्तु कामादिनिवारणं कुम्भसम्भवस्यापि दुष्करं ` बद्धकोटित्वात्‌ 
घ्रारव्धपरतन्त्रत्वाच्च, भवतस्तु न .किञ्चिदपि दुर्लभं. साक्षाद्भगवत्क रस्थ- 
सुदरनावतारत्वात्‌ ।। ३॥ | | 

निज कपोल कल्पित उन्मत्ता पूणं वादरूपी गजेन्द्र का विनाश करने के लिए 


साक्षाद सिह हैं एवं कामादिरूप विषय समुद्र के शोषण के लिए';जो साक्षाद्‌ 
अगस्त्य हैं (उनकी जय हो) ॥ २ ॥ 


किञ्च -भक्तयोषधिलतानां च पोषकश्चन्द्रशीतल इति। . 
भक्तयोषधिलतांनां च पोषकश्न्द्रशीतलः । 


सम्प्रदायप्रवोघाय दीपको भ्वान्तनाशकः ॥ ४ ॥ 


यथा प्राणिनां यवब्रीह्याद्योषधयो- जीवनहेतंवः तथा ' श्रेयस्कामानां 
हरिभक्तिरेव जीवनोषधिरिति तात्पयंगौषधिरूपणम्‌, भक्तिरेवोषधिस्तस्य 
लतानां पोषकश्चन्द्रवत्‌ शीतलः सदाविभूतस्वस्वरूंपपंरस्वरूपानन्दा- 
श्रयत्वात्‌, “सदा पश्यन्ति सूरय” इतिश्रते 


किञ्च, ससम्प्रदायप्रबोश्ायेति। सम्प्रदायरविषयकप्रबोधाय ज्ञानाय 
सम्प्रदायानुगामिभ्यस्तद्विषयकज्ञानप्रकाशनाथं तन्निरूपितिद्धान्तविषयक- 
ज्ञानप्रतिबन्धक्रावरणनाशारथं दीपकः, तत्र हेतुः ध्वान्तनाशकः, दीपकस्य 


८ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


तमोनाशकत्वं स्वभावत एव सिद्धमित्यर्थः, येनाक्षरं परमं वेद सत्यं 


प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ 
सुदर्शनमहाबाहो सूर्यकोटिसमप्रभ । 
अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्माग प्रदशय ॥ 


इत्यादिश्रतिस्मृतिभ्यः ॥। ४ ॥ 

भक्तिछपी ओषधिलता का पोषण करने के लिए जो चन्द्रसा के समान सर्वथा 
शीतल हैं। गुरुपरम्परागत सम्प्रदाय का प्रवोध करने के लिए जो अज्ञान तिमिर 
के विनाशक साक्षात्‌ दीपस्वरूप हैं (उनकी जय हो) ।। ४ ॥ 


किञ्च-संसारकूपमग्नानां करालम्बनदायक इति । 
संसारकूपमग्नानां करालम्बनदायकः । 


सुशीतलमना नित्यं माधुर्येण विराजते ॥ ५ ॥ 
संसार एव कूपवदुद्धरणाशक्यत्वात्कृपस्तत्र मग्नानां जीवानां कराव- 
लम्बो भागवतधर्म उद्धरणहेतुत्वात्तस्य दायकः तदुपदेष्ट्त्वात्‌ । 
तथा च शान्तिपवंणि भीष्मः 


गजेन  कश्चित्पुरुष: कानने समभिद्रुतः । 
जिघांसाभयसंत्रस्तः प्रविवेश महद्वनम्‌ ॥ 
अथ पश्यति तत्रस्थं सिहयूथमवस्थितम्‌। 
तं दुष्ट्वा स निवर्तत दिशमन्यामधावत।। 
तत्राऽपरयत्‌ खडगहस्तां भीमकन्याञ्च दारुणाम्‌ । 
आधावन्तीमभिमुखं तिष्ठ तिष्ठेति चाऽब्रवीत्‌ ॥ 
तां दुष्ट्वा स निवत्तित्वा दिशमन्यामधावत । 
तस्यामपद्यत्तत्रस्थ प्रदीप्तवनमरिनिना ॥ 
स तत्र चिन्तयामास अहो कष्टमवस्थितम्‌ । 
इतो गज इतः सिंह इतः कन्यान्वितो दवः ॥ 
निराशां जीविते प्राप्तस्तत्र कृपमपश्यत । 
कक्षायतनमत्यन्तमऱ्धकारमनन्तकम्‌ |। 
स तत्र कपे पुरुषः पपात भयपीडितः। 
अथाऽलोकयत तस्तः सर्प कूपतले स्थितम्‌ ॥ ` 
विजुम्भमाणं घोरास्यं शवसन्तं लेलिहाननम्‌ । 
वल्छीमादाय राजेन्द्र तलेऽतिष्ठदधोमुखः ॥ 


सस्कृतःहिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ९ 


अलाबुरिव तत्रासौ तस्यां वल्ल्यां प्रलम्बितः । 
तस्या वल्ल्यास्तु मूलानि व्यच्छिनत्तत्र मूषकः ॥ 
उपद्रवास्तु तत्रान्ये दंशका मत्कुणादयः । 
तत्राप्यन्यद्रसोत्पन्नं क्षोद्रं मधुकराक्षतम्‌ ॥ 
तप्तं तच्चाल्यमानं तु घृषयमाणमभिद्रुतम्‌ । 

अपिबन्मधु तत्रस्थः पतितं तस्य मूद्धेनि ॥ 
पतितं मस्तके तस्य मधु तन्मुखमाविशत्‌ । 

पतितं मस्तके सर्वमपिबत्‌ स पिपासितः॥ 


यथा स पुरुषो वत्स घोरे वत्त ति सङ्कुटे। 
तथा शरीरिणः सर्वे घोरे वत्तन्ति संशये ॥ 


अस्य विवरणम्‌ 
योऽसौ गजो महावीचिविद्धि देहि हिताहितम्‌ । 
सिहान्‌ रोगान्विजानीहि विहाराहारसम्भवान्‌ ॥ 
असिहस्ता तु या कन्या सा जरा दुरतिक्रमा। | 
यो दवारिनिः स शोको वै लो ममोहभयाश्रयः ॥ 
कृपस्तु मानुषो लोकः कालो जगद्पद्रवः। 
आयुवेल्ली तथा प्रोक्तं मूषको मृत्युरुच्यते ॥ 
योऽसौ कपतले सर्पः समयः काल उच्यते । 
कामं मधुरसं विद्धि संशयो नाऽत्र विद्यते ॥ 
मधुनश्चापि यत्स्वाद्यं कामस्वादो हि स स्मृतः। 
एवं श्रतगुणो वत्स धर्मोत्क्रष्टमतिभंव ॥ 
संशयेनाऽजितात्मा त्वं मोक्षं यासि यथाक्रमम्‌ । 
एवं संसारकपस्य धमं एव परा गतिः॥ इति। 
एवं भूते संसारकूपे मग्नानां करावलम्बं भागवतधर्म दत्वा तदुद्धारको 
भवानिति वाक्यार्थः । 
किञ्च -सुशीतलमना इति। सुष्ठु शीतलं कामादिजन्यतापास्पृष्ट 
मोहात्मकं मनो यस्य सः नित्यमुक्तत्वात्‌ तत्‌कारणकमंध्रयुक्तप्रक्ृतिसंबन्धा- 
भावात्‌ । 


अत एव माधुयेण गुणेन मधुरालापादिना नित्यम्‌ एकरसं यथा स्यात्‌ 
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तथा विराजते विशेषेण प्रकाशते ॥ ५ ॥ 


संसाररूपी कूप में डवे हुए जनों को जो एक मात्र अपने हाथ का अवलम्ब 
देकर उनका उद्धार करते हैं, जो त्रिताप (आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा दैहिक 
रूप) से रहित होने के कारण सुशान्त मन वाले हैं तथा सर्वदा एकमात्र माधुयं गुण 
रूप एक रस से परिपूर्ण हैं (उनकी जय हो) ।। ५ ॥। 


किञच--सुखदातेति । 
सुखदाता भवच्छेत्ता तापत्रयविनाशकः | 
श्रीकृष्णपूजनानन्दी सवदा -शुद्धवेपवान्‌ ॥ ६ ॥ 


सुखस्य परमानन्दभगवद्भावापत्तिळक्षणमोक्षाख्यस्य, तत्र द्वारमाह-- 
भवच्छेत्तेति । भवस्य प्रक्तिसंबन्धनिरूपितजन्ममरणादिचक्रश्रमण- 
रूपस्य छेत्ता ध्वंसक इति । 

अत एव तापत्रयविनाशक इति । 

तापा आध्यात्मिकाधिभौतिकादित्रिविधाः, आद्यं द्विविधं शारीरं 
मानसञ्चेति, शिरोरोगज्वरासिसारामयाक्षिपीडादिकं शारीरम्‌, कामक्रोध- 
द्वेषळोभमोहशोकासूयावमानेष््यादिजन्यं मानसम्‌, मृगपक्षिमनुष्य राक्षसः 
सर्पादिजातमाधिभौतिकं, शीतोष्णवातवर्षाजलविद्य॒दादिसमुद्गवम्‌ आधि- 
देविकमिति विवेकः । 


किञ्च -श्रीकृष्णपुजनानन्दी ति । श्रीकृष्णस्य पुजनेनानन्दो थस्यास्तीति, 
तथा पूजा चात्र सर्वेदेशकालाद्युचिततत्तत्सङ्कुल्पानुकूलाचार इति परमभक्ति- 
रिति यावत्‌ । 


क्िच--सवंदा शुद्धवेषवानिति । सर्वस्मिन्काले परमधामावस्थाने वाऽव- 
तारावस्थायां वा शुद्धो5प्राकृतो वेषो यस्य सः नित्यमुक्तत्वेन प्रकृतिसम्बन्ध- 
शून्यत्वात्‌ ।। ६ ।। 


गुरु भगवद्धावापन्न लक्षण मोक्षरूप परमानन्द के देने वाले हैं एवं उस मोक्षदान 
द्वारा जन्म-मरण रूप बन्धन से निकालकर जीव का उद्धार करने वाले हैं, शिरो- 
रोगादि शारीरिक ताप, काम, क्रोधादि मानसिक ताप तया मृग, पक्षि, सर्पादिभय- 
जन्य आंधिदेविक तापों को दूर करने वाले हैं, वह श्रीकृष्ण के पूजन से आनन्दित 
रहते हैं एवं स्वयं अवतारादि रूप होने पर भी शुद्ध वेष धारण करने वाल हैं 
(उनकी जय हो ) ॥ ६॥ + 5 । 
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अथ प्रे मभक्तिमत्त्वं दशंयन्नाह-आनन्दाश्र कलापूर्ण इति । 
आनन्दाश्र कलापूणः सानुरागसुधान्वितः | 
अहंममेतिदोजन्यनाशको बुद्धिदः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


यतः सानुरागसुधान्वितः अनुरागेण सहिता सानुरागा भगवत्स्वरूप« 
गुणादिविषयका प्रीतिः सेव सुधा तयाऽन्वितः सम्पन्नः उक्तलक्षणनिरतिशय- 
प्रतीतेरेकाश्रय इत्यर्थः । स्वाश्रितसरवंदोषसमुलहारित्वमनुसंदधदाह- 
अहंममेतिदोजेन्यनाशक इति। देहादावहमिति पुत्रवित्तादौ ममेति 
दौर्जन्यं दुर्जनानां रिपूणां भावो वरिभावमिति यावत्‌ आत्मनेवात्मनाशकत्वं, 
यद्वा अहमिति आत्मनि स्वतन्त्रसत्तावच्छिन्नाहंत्वनिश्चयः, वस्तुतः आत्मनाः 
तदात्मकतया पुरुषोत्तमस्येवाहंप्रत्ययस्य प्रधानविषयत्वात्‌, तथव देहादो ममेति 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो देवा ओकांसि चक्रिरे” इत्यादिभ्यः, तथाभूतां 
व्यवसायात्मिका बुद्धि स्वयमेव दत्वो क्तसंस रणहेतोदोरजन्यदाम्भिकत्वाद्यात्म- 
रिपोविपरीतज्ञानान्मोचयतीति वाक्यार्थः, 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः। 
नाइझायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ इति । 
श्रीमुखोक्तः । अत्र बुद्धिप्रदानं बहिर्यामिशास्त्राचार्यंमुखेन तदुक्तानुभावनं' 
तद्विपरीतभावनाशनं चाऽन्तर्यामिरूपेण विश्वबुद्धिनियन्त्रेति विवेकः ॥ ७॥ 
भगवत्म्वरूप नाम, गुण एव कर्म के कोत्तनमात्र.से सानुराग सुधा से युक्त हो 
आनन्दाश्र कळा से परिपूर्ण हो जाने वाल है । अहं मम इत्यादि माया, लोभ- 
मुलक दुजेनता को जो नष्ट करने वाल हैं एवं बुद्धि के स्वयं प्रेरक हैं (उनकी जय 
हो) ७॥ 
स्वाश्रितदोषनाशकत्वं निरूप्य तेषां पोषकोऽपि स एवेत्याह-स्वस्यः 
लावण्यमाधुरयंपोषकर्चाऽनुर्वात्तनामिति । 


स्वस्य लावण्यमाधुयपोषकश्चाचुवत्तिनाम्‌। | 
नितरां शाव्यहत्तो च घाता सर्वभयापह ॥.< |! .. 


अनुर्वात्तनां स्वाश्चितानन्यभक्तानां तदाज्ञानुवृत्त्येकजीवनानां ` स्वस्या 
लावण्यमाधुर्याभ्यां पोषको भरणपोषक इति योगक्षेमकत्ततिः यावत्‌, अप्राप्तः 
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्रापणं योगः प्राप्तस्य पालनं क्षेम इति विवेकः। अप्राप्तानां श्रेयोऽसाधारण- 
हेतूनां ज्ञानभक्तिविरागादीनां घ्रापकत्वात्‌ प्राप्तानां च तेषां तद्विरोधिभ्यः 
-कामक्रोधादिनिरयासाधारणहेतुभ्यस्तद्रिपृभ्यो रक्षकत्वात्‌ योगक्षेमकत्तः त्व- 
'सिद्विरित्यर्थंः । 


तत्प्रकारमाह-स्वस्येति। नित्याश्रिताभ्यां स्वाभाविकयावदात्मवृत्तिभ्यां 
सद्गुणाभ्यां लावण्यमाधुर्याभ्यां तत्र लावण्यं वाचः सौन्दर्यं माधुर्यं मधुर- 
भाषया मनोहारित्वमिति विवेकः। यद्वा रूपवृत्तिसौन्दयंमा घुर्याभ्यां मनोः 
-नयनाह्घादजनकतया स्वाश्रितानां पोषक इति । 

योगक्षेमवाहकत्वमेवाह विशेषणाभ्याम्‌-धातेति। मातृपितृवत्‌ धारण- 
'पोषणकर्त्ता स्वेसम्बन्धविषयत्वात्‌ एतेन योगकत्त त्वमुक्तं धारणसामग्री- 
घ्रापणयोगत्वात्‌ । | 

सवेभयापह इति । मोक्षसामग्रीदेवीसम्पद्धारिणाम्‌ आसुरीसम्पदाख्य- 
रिपूणां दस्युभूतानां कामादीनां सर्वभयमपहन्तीति तथा सः नितराम्पदस्य 
सर्वेरपि प्रथमान्तपदेरन्वयो बोध्यः, अत एव शाठ्यहत्तति शठस्य भाव 
शाठयं परवळ्चकत्वधोर्त्यादिदोषास्तेषां हत्त त्यनेन क्षेमकरणत्वमुक्तम्‌ । 
“अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं 
वहाम्यहमिति'- श्रीमुखो क्तेः ।। ८ ॥। 

अपनी आत्मा में निरन्तर रहने वाळ स्वाभाविक लावण्य एवं माधुर्यादि गुणों 
“से अपने आश्रितों का पालन करने बाले हैं, उनकी वञ्चनात्मकता, .धृत्तता दूर 
कर योगक्षेम सम्पादन करते हैं तथा जो माता-पिता के समान उनका पालन करते 
हैं (उनकी जय हो) ॥ ८ ॥। 


अथ गुणान्तरदरांनेन स्तोति-अमानीति । 
अमानी मानदो मान्यो भावको भावधारकः । 


सवंसंशयमेत्ता च सर्वागमविशारदः ॥ & ॥ 


मानोऽभिमानः देहादावात्मत्वाभिमानः स विद्यतेऽस्येति मानी, न मानी 
अमानी नित्यं स्वपरविषयकपरोक्षानुभूतिमत्त्वात्‌ तत्कारणप्रक्ृतिसम्बन्धः 
शून्यत्वाच्च “सदा पश्यन्ति सूरयः'' इतिश्रृतेः । 

अत एव मानद इति। स्वाश्रितानामुक्तलक्षणं मानमभिमानं यति 
खण्डयतीति तथोक्तः, यद्वा मातं प्रमाणं श्रीपुरुषोत्तमस्वरूपगुणादिविषयक- 
प्रमाकरणं वेदान्तलक्षणं स्वचरणध्रपन्नेभ्यो ददातीति सः, यद्वा मीयते 
¶हिस्यतेऽनेनेति मानम्‌ अनादिपुण्या पुण्यरूपंसंसरणमूळभूतं कर्म द्यति खण्डयती= 
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ति सः, स्वजनकर्मात्मिकाविद्यानाशक इत्यर्थः/अत एव मान्य इति, श्रेयोऽथिभिःः 
साधुभिनित्तरां पूज्यः आश्रयणीय इत्यथं:, किञ्च ? भावकः इति, स्वभक्तान 
भावयति ज्ञानवेराग्यादिसम्पत्त्या वद्धेयतीति भावकः, किञ्च ? भावधारकः 
इति, भावं भगवद्विषयकं प्रम धारयतीति तथा, असाधारणमाचार्य- 
लक्षणं निरूपयन्स्तोति । 

सवंसंशयभेत्ता चेति । सवषां संशयान्‌ सर्वान्संशयान्वा भिनत्तीति सः, 
संशयास्तावद्विविधा आत्मपरमात्मसाधनफलादिविषयभेदात्‌, तथा हि भग- 
वन्कोऽहं देहेन्द्रियमनोबुद्विप्राणादिष्वेकतमस्तदन्यो वेति स्वाश्रितेन ' पृष्टेः 
उत्तरम्‌ त्वं देहो न भवसि जडत्वात्‌ उच्छित्तिधमंत्वात्‌ मृते चेतन्यादशंनाच्च' 
देहस्य घटादिवत्‌, नापीम्द्रियसंघातः करणत्वात्‌ भौतिकत्वात्‌ स्वप्ने लय- 
दर्शंनाच्च स्थूलदेहवत्‌ दण्डचक्रादिवद्दा, अत एव न मनोबुद्धिश्च करणत्वा-- 
विशेषात्‌ सुषुप्त्यादिषवननुगतत्वाच्चेन्द्रियादिवत्‌, प्राणोऽपि न वायुत्वात्‌ 
जन्यत्वाच्च व्यजनजन्यवायुवदिति, तस्मादुदेहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिजडवगेः 
विलक्षणो जाग्रदाद्यवस्थातीतस्तत्तदवस्थाप्रक्राशको ज्ञाताहमर्थाभिन्न₹चेतनः- 
स्वरूपो ब्रह्मात्मकस्तदधीनस्वरूपस्थितिप्रवृ्तिकोऽणपरिमाणकः प्रतिदेहंः 
भिन्नो बन्धमोक्षाहेः प्रत्यगात्मा त्वमसीति सङ्क्षेपः, विरोषस्तु वेदान्तः 
रत्नमञ्जषायां श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादेनिरूपितः, किञ्च कि वा जगतुकारणं- 
परमाणवो वा कमं वा कालो वा प्रक्ृतिर्वा परब्रह्म वेति संशये परमाण्वादीनां- 
जडत्वात्स्वतन्त्रत्वेन कार्योत्पादनत्वासम्भवात्‌, ब्रह्म व जगत्कारणं स वंज्ञत्वे~- 
सति चेतनत्वात्‌ श्रृतिप्रमाणकत्वाच्च; 

तर्देक्षत बहुस्यां प्रजायेय नामख्पे व्याकरवाणि स्वयमात्मानमकुरुत सच्च 
त्यच्चाऽभवदि’'त्यादिश्रृतेः, 

उक्तलक्षणं ङ्कुल्पेक्षणादीनामचेतनेष्वसम्भवादित्यर्थः; तत्कारणं सवः 
विशेषशून्यं सवंप्रमाणागोचरं ब्रह्म वा उपहितं वा अध्यासवद्वा सर्वज्ञसर्वा-: 
चिन्त्यानन्तस्वाभाविकयावदात्मवृत्तिगुणशक्तिको वेदान्तेकवेद्यः श्री- 
पुरुषोत्तमो वेति संशये निविशेषस्य प्रमाणाभावेनेवासिद्धत्वात्‌ निविशेषं वस्तु 
मिथ्या सर्वप्रमाणाविषयत्वात्‌ शशश्जुङ्गादिवदित्यनुमानात्‌ उत्तेक्षणादीनां 
निर्धेमेके वस्तुन्यसम्भवाच्च निविशेषं न जगत्कारणम्‌ ईक्षणादिधर्मानाश्रयत्वा- 
तप्रकृत्यादिवदित्यनुमानाच्च, नाप्युपहितं निघेमंकत्वसाम्यात्‌ घर्मेवत्त्वाभ्यु- 
पगमे ताटस्थ्यहानिप्रसङ्गात्‌, नापि तृतीयं ज्ञानेऽज्ञानाध्यासासम्भवात्‌ इतरे- 
तरात्यन्तविरोधित्वाञ्च सूर्यऽनधतमोऽयोगवत्‌, तस्माच्चरम्‌ एव वेदान्त-' 
वेद्यो मुक्तोपसृप्यो योगिध्येयो ब्रह्मरद्रेनद्रादिसु रषिगणेडयमानोऽचिन्त्यानन्त--' 


१४ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


स्वाभाविकस्वरूपगुणश क्तिकोऽस्पृष्टदोषमहात्म्यो भगवान्वासुदेवः परब्रह्म- 
भूतः श्रीकृष्ण एव जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणमिति, “य: सर्वज्ञः सवं 
वित्‌” “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते” “सर्वे वेदाय यत्पदमानन्ति” “ब्रह्मविदाप्नोति 
परं” “यं सर्व देवा नमन्ति’ “मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये” इत्यादिश्र तिभ्यः, 
अथ कि वा मोक्षसाधनं कमेव वा कर्मज्ञानसमुच्चयो वा निविशेषप्रमाणातीत- 
जञानं वा सर्वेज्ञसवेशक्तिपरमेश्वरविषयक ज्ञानं वेति, नाद्यः कर्मणः कमे- 
-लक्षणाज्ञानविरोधित्वाभावात्‌ “प्लवा ह्येते अदुढा यज्ञरूपा" इतिश्र.तेः, 
तस्य परम्परया ज्ञानोत्पादनद्वारा श्रेयःपरत्वाभ्युपगमे इष्टापतिः, नापि 
द्वितीयः उभयोविरोधिनोरेकत्र समुच्चयानहुँत्वात्‌ । 


'ज्ञानार्निः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।" 

इतिश्री &मुखोक्त $ । नापि तृतीय.& तस्याज्ञानसाधकत्वाभ्युपगमात्‌, 
ततस्माउुक्तरुक्षणप रत्रह्मस्वरूपादिविषयकमेव ज्ञानं मोक्षासाधारणं कारणं 'जुष्ठं 
यदा पश्यत्यन्यमीशं तन्महिमानमिति वीतशोकः? “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तत- 
स्तेनामृतत्वमेतीत्यादिश्रतिभ्यः; अथ किवा फलं स्वर्गाद्यभ्युदयरूपं वा 
मोक्षो वा कि तावत्प्राप्तम्‌ अभ्युदयमेवेति, “अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः 
सुकृत''मित्या दिश्रतिभ्योऽक्षयत्वो दिविधानानादितिराद्धान्तः, मोक्ष एव फलं 
स्वार्थत्वात्‌ निरतिशथत्वाच्च “न स पुनरावत्तंते” अनावृत्तिशब्दात्‌। 

'मामुपेत्य तु कीन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते' । 

इत्या दिश्रृतिस्मृतिसुत्र भ्यः । 

न स्वर्गादीनां श्रेयस्त्वं क्षयिष्णत्वात्‌ “यथेह कर्मजि(चि)तो लोकः 
क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्याजि(ति)तो लोकः क्षीयते” इत्यादिश्रतेः, आब्रह्म- 
भुवनाल्लोकाः पुन रावत्तिनोऽजुंनेति— स्मृतेश्च । 

ननु द्वयोरपि वाक्ययोः श्रौतत्वेन प्रामाण्यसाम्यात्‌ अक्षयबोधकश्र तेरेव 
प्राबल्यस्‌। कि नस्यादिति चेन्न अक्षयत्वबोधकश्रृतेस्तकंसहकृतत्वात्‌ प्राबल्यम्‌ 
स्वर्गादिलोकाः क्षयिष्णवः कर्मेजन्यत्वात्‌ कृष्यादिवदिति `प्रयोगात्‌, स्यादेतत्‌, 
मोक्ष एव फल तथापि कि तस्य स्वरूपं ताकिकाणामेकविंशतिप्रकारदु:खा- 
त्यन्ताभावो वा जेमिन्याचार्याभ्युपगतसावंज्ञादिब्राह्मधर्मापत्तिर्वा औडलोम्य- 
भिमतचिन्मात्रापत्तिर्वा सर्वाविरुद्धश्रीबादरायणाभ्युपगतभगवद्भावापत्तिवंति, 
नायः अवेदिकत्वात्‌ सुषुप्तात्रतिव्याप्तेश्च, न द्वितीयः चित्प्राप्तिविधायक- 
वाक्यविरोधातु, नापि तृतीयः “सर्वं ह पश्यः पश्यती'त्यादिसारवेज्ञविधायकश्रृति 


EI क 
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व्याकोपात्‌, तस्मादुभयश्रुत्यविरुद्धश्वरमपक्ष एवं श्रेयान्‌? “एवमप्युपन्या- 
सात्पूवंभावादविरोधं बादरायण” इति निर्णयसूत्रात्‌, अस्यार्थः एवं चोप- 
न्यासात्दूवंभावात्‌ पूर्वोक्तब्रह्मभावात्‌ सावेज्ञा दिविषयकापरिच्छिन्नानुभवात्‌ 
ब्रह्माभावापत्ति: अपहतपाप्मत्वादिसम्पन्नविज्ञानघनी भूतस्वस्वरूपा वि- 
भावाच्चाऽविरोधं मोक्षस्वरूपं भगवान्बादरायणो मन्यते इत्यक्षरार्थः, एवं 
सबंश्र्‌तीनां स्वार्थं एव प्रामाण्यात्‌ नेकतमयापि श्रृत्या विरोधः, 
“निरञ्जनः परमं साम्यमुपंति” “स स्वराड्‌ भवती ” त्यादिश्र त्या सांवंज्ञ- 
साम्यविधानात्‌, सर्वेज्ञसाद्श्यस्यापि तत्र सत्त्वात्‌ सवंज्ञकल्पत्वमप्यविरुद्धस, 
“सर्वं ह॒ पञ्यः पश्यति’ इतिश्र्‌तेः, सादुश्यं नाम तद्भिन्नत्वे सति 'तद्गत- 
भूयो धमंवत्त्वं, तथा च "मुक्तस्य जगद्व्यापारवजे”मिति शास्त्रात्‌ स्वतन्त्रः 
स्वरूपस्थित्याद्यहुंत्वेन तद्भिन्नत्वे सति सार्वज्ञादीनाम्रपहतपाप्मत्वादीनां च 
भूयसां ब्रह्मधर्माणां तत्र योगात्‌ परमसाम्यलक्षणसमन्वयः, स्वराडसाम्या- 
त्स्वाराज्ययोगोऽप्यविरुद्ध इति संक्षेपः, किंच को वां 'शास्त्रविषयः कर्म वा 
ब्रह्म वा कि तावत्प्राप्तं कमेव सर्वज्ञेन भगवता जेमिनिना ' तत्त्वविधानात्‌ 
“आम्नायस्य क्रियार्थेत्वादानर्थक्यमतदर्थाना 'मित्यादिसूत्रात्‌, नन्वेवमपि 
“'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “यः सर्वज्ञः सर्वविद” 
इत्यादिषु क्रियासम्बन्धलेशस्यादशनात्‌ 'कथमिव क्रियापरत्वं; न चातदर्था- 
नामानर्थक्यस्य उक्तत्वात्कथं भूयो विकल्पावकाश इति वाच्यम्‌, तेषामपि 
श्रृतित्वाविशेषणबाधायोगादध्ययनविधिविषयत्वाच्च, अन्यथा$वेदिकत्वा- 
पत्तेदुर्वारत्वादिति चेन्न, तेषां क्रत्वङ्गकत्तस्तवनपरत्वात्‌, अङ्गपरस्य वाक्य- 
स्यान्ततोऽङ्गिन्येव पर्यवसानान्न बाधशङ्कावकाश इति प्राप्ते ब्रूमः, ब्रह्मः 
ण्येव शास्त्रस्य समन्वयो न कर्मणि तस्य जन्यत्वजडत्वपरतन्त्रत्वादियोगात्‌; 
न शास्त्रविषयम्‌, प्रत्युततद्भावापत्तिलक्षणमोक्षोपायभूतज्ञानोत्पादनेः एव 
कर्मण उपयोगश्रवणात्‌, “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाराकेने”त्यादिभिः, 
सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते । 

इति स्मरणाच्च, 

एते पूर्वबाधशङ्कापि दूरतो निरस्ता, विशेषस्तु आकरे. द्रष्टव्यः, स्या दे 
तत्‌ अखिलस्यापि शास्त्रस्थ ब्रह्मण्येव समन्वयः, तस्य च तद्विषयत्वम्‌, तथाऽपि 
कीदृशं ब्रह्म वेदान्तस्य विषयः? औपाधिक्रभेदाश्रयं वा, कल्पितभेदाश्रयं 
वा, केवळभेदाश्रयं वा, चिदचिद्विशिष्टं वा, स्वाभाविकभेदाभेदाश्रयं वेति, 
नाद्यः अनृपपन्नत्वात्‌, तथाहि सावंज्ञादिस्वाभाविकधर्माश्रयस्य  परत्रह्मण 
उपाधिना जीवभावापत्तिस्तत्वमस्यादिवाक्योपदेशजन्याभेदज्ञानात्तन्निवृत्त्या 


१६ लघुस्तव रा जस्तो त्रम्‌ 


च मोक्ष इति तस्य राद्वान्तः, अत्र प्रष्टव्यः, उपाधिना ब्रह्मणः सार्वज्ञादिधर्माः 
आवृत्ताः, स्वरूपं वा, नाद्यः असम्भवात्‌ तथा हि सार्वज्ञादयो धर्माः स्वाभा- 
विका औपाधिका वा नान्त्यः, ओपाधिकत्वे उपाधेस्सत्त्वमसत्त्वं वा, सत्यत्वेऽपिः 
ब्रह्मभिन्नत्वमभिन्नत्वं वा, भिन्नत्वे स्वप्रयुक्तोऽन्यप्रयुक्तो वा, ब्रह्मप्रयुक्तो वाः 
ताद्यो वक्तु शक्यः, आत्माश्चयात्‌, नापि ब्रह्माप्रयुक्तोऽन्योन्याश्रयात्‌, नाप्यन्यः 
प्रयुत्तोऽनवस्थानात्‌, ` अभिन्नत्वे चौपाधिकभेदसिद्धान्तभङ्गात्‌ उपाधिरेवः 
बूह्म ति प्रतीत्यापत्त रच, नाप्यसत्यः परमतप्रवेशात्‌ अनभ्यूपगमाच्च, 
स्वाभाविकत्वपक्षे तेषां स्वरूपभिन्नत्त्रमभिन्तत्वं वा भिन्नाभिन्नत्वंः 
वा, अत्यन्तभेदे शास्त्रविरोधः, “एवं गुणान्‌ पृथक्‌ पश्यन्‌’ इत्यादि“ 
निषेधश्रवणात्‌, नाऽप्यभिन्नत्वम्‌ बूह्मणा तेषां सामानाधिकरण्यापत्त्या 
“आनन्द बुह्मणो विद्वान्‌” इति व्यधिकरणश्र तिव्याकोपात्‌ नापि चरमः 
स्वाभाविकभिन्नाभिन्नानामावरणासम्भवात्‌, अस्मन्मतप्रवेशाञच, अन्यथा- 
स्वरूपस्याप्यावरणापत्त:, स्वरूपावरणाभ्युपगमपक्षे सार्वज्ञादिहाने:, कि्चो- 
पाधेरपि सत्त्वनित्यत्वाभ्यामनिवृत्तिप्रसङ्गात्‌, तस्माद्‌ दुरुपपादोऽयमौपाधि- 
कभेदाभेदः, नापि कल्पितभेदवादः सम्भवति महादोषयोगात्‌, तथाहि बृह्मणि 
भेदकल्पनायां को वा प्रयोजकः बूह्य वा उपाधिर्वा अन्य अन्यद्वा, नाद्यः 
शुद्धबुद्धनित्यमुक्तविशेषशून्ये वस्तूनि घ्रयोजकत्वाभ्युपगमे निविशंषत्वशुद्धत्वा- 
दिनाशात्‌ मुक्तस्यापि भूयोऽज्ञानयोगापत्त दुँर्वारत्वात्‌ किं च प्रयोजकस्य 
बूह्मणो नित्यत्वेन प्रयोज्यस्यापि नित्यत्वादनिवृत्त्या निर्मोक्ष प्रसद्धात्‌ द्वितीयेः 
आत्माश्रयापत्त: द्वितीयाद्युपाध्यङ्गीकारे अन्योन्याश्रयादियोगात्‌ नापिः 
तृतीय: अन्यस्य जीवस्य तत्कायेत्वेनोत्तरभावित्वात्‌ तस्मात्प्रयोजकाभावा- 
त्कल्पनासिद्धचाभेदस्य कल्पितत्वासम्भवात्‌ अविद्यादेभिन्नं बृह्य देहादे मन्नं 
चेतनामित्यादौ भेदस्य त्वयाऽपि सत्त्वाभ्युपगमात्‌ अन्यथा अविद्यादिभ्योः 
बुह्मणो देहादिभ्यरचेतनस्य चापरत्वासिद्धेरिति संक्षेपः। नापि केवलभेदा- 
श्रयत्वं बृद्दाण इति समीचीनं श्र तिशतविरोधात तद्वचाकोपात्‌ “सर्वं त॑ 
परादाद्‌” इत्यादिभेदनिन्दाश्रवणाच्च, किञ्चाऽभेदोऽपि सदेव बूह्यणि गुण- 
गुणिनोदंहदेहिनोश्चाभेदस्य त्वयापि याथात्म्याङ्गीकारात्‌; अळं विस्तरेण, 
नापि चिदचिद्विरिष्टं बूह्य वेदान्तविषय इति पक्षो रमणीयः चिदचितोः 
बिशेषणत्वासम्भवात्‌, तथाहि व्यावत्त कत्वं तावद्विशेषणत्वमिति सवेतन्त्र- 
सम्मतलक्षणं तस्य चानयोरनन्वयात्‌ विश्येषणत्वासिद्ध रच व्यावृत्तव्यावत्त्य- 
सिद्धिसापेक्षत्वाद्विशेषणस्य तथा च व्यावृत्तस्य बह्यणश्चिदचितो व्यावत्त क- 
त्वाभ्युपगम्यमानेऽपि कस्माद्‌ व्यावृत्तमिति व्यावत्त्योविवेचनीयः चेतना: 
चेतनयोविंशेषणत्वाभ्युपगमेन व्यावत्त कत्वात्‌ पदार्थान्तरस्याभ्युपगमाच्च; 
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किञ्च चेतनाचेतने सार्वज्ञादिविशिष्टस्य विशेषणे भवतः केवलस्य वा, 
नाद्यः विशिष्टवेशिष्ट्यापतत्या विशिष्टसिद्धान्तभङ्गात्‌ न द्वितीयः केवल- 
त्वानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे च सा्वेज्ञादिविशिष्टं ब्रह्मभिन्तं चेतनाचेतन- 
विशिष्टं च भिन्नमिति विशिष्टद्वयसिद्धो सत्यां विशिष्टाद्वतभङ्गात्‌, 
चेतनाचेतनविशिष्टदेशस्य सवंज्ञादिहीनापत्तेश्च . निविशेषवादप्रवेश- 
प्रसङ्गाच्च; अलंविस्तरेण, तस्मात्स्वाभाविकभेदाभेदाश्रयभ्नूतमेव परब्रह्म 
श्वीपुरुषोत्तमो वेदान्तविषय इति सिद्धम्‌, “एकः सन्‌ बहुधा विचचार” 
“एको देवो बहुधा सन्निविष्टः” “त्वमेकोऽसि बहुधा बहून्प्रविष्ट” इत्यादि- 
श्रतिभ्यः । 

एकत्वे सति नानात्वं नानात्वे सति चैकता । 

अचिन्त्यं ब्रह्मणो रूपं कस्तद्वेदितुमहुति ॥ 

केचिद्वहुत्वेन वदन्ति- 
देवमेकात्मना केचिदिमं पुरातनम्‌ ॥। 


वेदान्तसंस्थापितसत्व युक्तम्‌ 
द्रष्टं तमीशं वयमुद्यताः स्म ॥ 
इत्यादिस्मृतेः । 


“अंशो नानाव्यपदेशाद्‌” “अन्यथा चापिदासकितवादित्वमधीयते”” “एक 
उभयव्यपदेशात््वहिकुण्डलवदित्यादिसूत्राच्च। ननु भेदप्रयुक्तोऽभेदस्तत्प्र- 
युक्तश्च भेद इति स्वाभाविकभेदाभेदपक्षस्याप्यन्योन्याश्रयदोषग्रस्तत्वात्‌ 
अवच्छेदकाभावाच्च कथं निर्होषस्वमिति चेन्न, न तावदुभेदाभेदनिरूपणे भेदा- 
भेदयोः प्रयोज्य प्रयोजकत्वं येनो क्तदोषप्रसङ्गः स्यात्‌, अपि तु स्वतन्त्रपरतन्त्र 


-सत्वनिर्णयोपयिक्रयोतियन्तृत्वनियम्यत्वयोः सत्वान्नोक्तदोषसंसर्गावकाशः, 


आत्मा हि परमस्वतन्त्रोपाधिगुणः, सर्वस्य वशीसर्वेस्येशानः'' “एतस्य 
वाक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः” “भीषास्माद्वातः 
पवते भीषोदेति सूर्यः” “अज्ञो जन्तुरनीशश्च आत्मनः सुंखदुःखयोः'' “ईहवर- 
प्रेरितो गच्छेतस्वर्ग वाश्वभ्रमेव वे” त्यादिश्रतिभ्यः, नाप्यनुगतावच्छेदकाभावः, 
अखण्डोपाधिरूपानुगतावच्छेदकस्य सत्वात्‌, ननु स्वाभाविकभेदाभेदवादेपि 
ब्राह्मणः स्वत एव जीवभावाभ्युपगमात्‌ गुणवद्दोषाइच स्वाभाविका भवेयु- 
रिति निर्दोषन्रह्मता दात्म्योपदेशा विरुद्धा एवेति चेन्न, स्वरूपतो जीवेशयोर- 
भेदानभ्युपगमात्‌, तथा. हि ब्रह्मणशचेतनाचेतनयोश्च स्वरूपेणाऽभेदाभावः 
इतरेतरात्यन्तबिलक्षणत्वात्‌ “अस्थूलमनण्‌'' इत्यादिश्रृतेः, तत्र चेतनस्याण्‌- 
त्वेन निदेशाहंत्वम्‌ अचेतनस्य स्थुलत्वेन ब्रह्मणश्च तयोविळक्षणत्वेनेति 
दात ठच 


१८ लघुस्तव राजस्तोत्रम्‌ 


विवेकः, एवमेव तस्य तयोश्च सर्वात्मत्वसवेनियन्तृत्वसवंव्यापकत्वस्वतन्त्रसत्वः 
सर्वाधारत्वादियोगेत ब्रह्मात्मकत्वतन्नियम्यत्वतद्व्याप्यत्वात्तत्तन्त्रसत्वपरा- 
धेयत्वादियोगेन चाभेद इति सिद्धान्तजाह्वव्यां श्री देवाचायंपादेदंत्तोत्त रत्वात्‌+ 
विशेषश्च तत्रेव द्रष्टव्यः, ननु भेदाभेदयोरितरेतरविरुद्धत्वात्कथं सामानाधि- 
करण्यमिति चेन्न, श्रृतिगम्यत्वात्‌ न तकंण परास्तु शक्यः, अन्यथा: 
“ऽणोरेणीयान्महतो महीया” नित्यादिपरस्परवि रंद्धत्वाद्धेय मेव भव द्धिर्वे दिकः, 
न च तेषांश्रुतिप्राप्तत्वादुव्यवस्थर्यंव भाव्यमन्यथाश्ृतिबाध इति वाच्यम्‌; 
प्रकृतेपि तुल्यत्वात्‌ इत्यलं विस्तरेण, विशेषस्तु श्रृत्यन्तकल्पवलल्या मुक्तः, 
एतेषां संशयानां नाशक इत्यर्थः; चकारो विपर्ययादिममुच्चयार्थः । भिन्ना- 
भिन्ते स्वाभाविकाचिन्त्यानन्तकल्याणगुणाब्धौ ब्रह्मणि औपाधिकभेदा- 
श्रयत्वकल्पितभेदाश्रयत्व -केवलभेदाश्रयत्वविशिष्टाद्व तत्वादि-पक्षेष्वेकतमस्य 
कल्पनं निगु णत्वमायाक्ल्पितगुणवत्त्वं वा विपर्ययज्ञानं श्रतिविरुद्धत्वादनुप- 


पन्नत्वाच्च. एवमन्यदप्यनुसन्धेयम्‌, तथा भूतविपर्ययान्‌ 'भिनत्तीति विपर्येय- 


भेत्तेति चकारार्थेः-। 

तत्र हेतुमाह—सर्वागमविशारद इति । 

सवष्वपि आगमेषु शास्त्रेषु विशारदो निपुणः नित्यमुक्तत्वेनापरिच्छिन्नः 
ज्ञानत्वात्‌ * सदा पश्यन्ति सूरयः” इति श्र तेः, पदवाक्यप्रमाणनिणंयविषयक- 
कौशल्यासाधारणाश्रयः, अन्यथा संशयभेत्तृत्वासम्भवात्‌, हेतृहेतुमद्भावो वात्र 
विवक्षितः'' सवेसंशयभेत्त.त्वात्सर्वागमविशारदः, सर्वागमविशारदत्वाद्वा 
सर्वंसंशायभेत्त त्यर्थः “सगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियब्रह्मनि्ठ”मि- 
तिश्रृत्युक्तळक्षणं वाऽत्र विवक्षितम्‌, तथा च श्रोत्रियपदस्य सर्वागमविशारद 
इति व्याख्यानम्‌, ब्रह्मनिष्ठमिति पदस्य सवंसंरायभेत्त ति बोध्यम्‌, उभय- 
विधानावच्छिन्नानुभुत्यसाधारणाश्रयत्वादाचायंपादामिति संक्षेपः ॥ ९ ॥ 

जो स्वयं अमानी ( देहादि में आत्मत्वाभिमान से शून्य) है और अपने आश्रितों 
के भी इसी प्रकार मान का खण्डन करते है, इसलिए मान्य है (पूजनीय है ) । 
अपने भक्तों में ज्ञान वेराग्यादि की भावना अभिवद्धित करते है, उनमें भगद्विषयक 
अनुराग धारण कराते है, सब प्रकार के संशयों को दूर कराते है ओर सम्पूर्ण 
आगमशास्त्र के विशारद है ॥ ९॥। 

कालादिसम्बन्धाभावं दर्शयन्‌ नित्यमुक्तत्वं दशयति --कालकमंगुणातीत- 
इति । द 

कालकमगुणातीतः सवदाचारतत्परः | 


श्रीकृष्णस्य कृपापात्रं प्र मसम्पुटपुष्कलः || १० ॥ 
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कालः भूतभविष्यद्वत्त मानचिरक्षिप्रादिप्रत्ययासाधारणहेतुः प्रा कृतद्रव्यादे? 
तत्सम्बन्धचेतनस्वभावादेज्ञानसङ्कोचादेरच परिणमनादिहेतुर्च, कर्माणि 
सञ्चितक्रियमाणप्रारब्धरूपाणि पुण्यापुण्यलक्षणानि गुणाः सत्वरजध्तमांसि; 
उपलक्षणं चेतत्‌ क्लेशतापविकारादीनाम्‌, तत्र क्लेशः पञ्चधा, “अविद्यास्मि 
तारागद्रेषाभिनिवेशाः” “तापस्त्रिधा, अध्यात्भिकाधिदेविकाधिभौतिकः 
भेदात्‌, विकारः षड्विधः; जन्मास्तित्ववृद्धिपरिणामापक्षयनाशभेदात्‌, तत्प्र 
योजकप्रकृतिसम्बन्धरच, एभ्योऽतिक्रान्तः, सर्वेदेति अत्रान्वेतव्यः, एतेन 
नित्यमुक्तळक्षणमप्युक्तं भवति, । त्रेकालिकसंसारदुःखविषयकसामान्यज्ञानाना- 
श्रयत्वे सति सदैव स्वभावतो भगवदनुभाविततत्स्वरूपगुणादिविषयकानुभव- 
वत्त्वं तत्त्वम्‌, अस्य च तत्र समन्वयात्‌ तथात्वमित्यनवद्यम्‌; 


किञ्च--सरवंदाचारतत्पर इति ॥। 

सवेस्मिन्तपि काले भगवच्छास्त्रोक्ताचारपरायणः । यदा सवेदइचासावा- 
चारतत्परञ्चेति विग्रहः, सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो वाच्छितं ददातीति सर्वदः, यद्वा 
सवं पुरुषार्थ ददातीति तथोक्तः, यद्वा सवेमनाचारतन्मूलदोषं सदाचार- 
प्रतिबन्धकं दयतिखण्डयतीति तथा, यद्वा सर्वानपि स्वाश्रितान्‌ तदबुद्धीरच 
स्वानुग्रहेण दायति शोधयतीति तथोक्तः सवंदः, आचारः शास्त्रोक्तभागवत- 
धर्माचरणरूपः स एव परः प्रधानं यस्य स चासौ सचेत्यर्थः, 

अत एव श्रीक्रुषणस्य क्रपापात्रम इति । 

सर्वंदेशकालादिषु तदनुक्‌लाचारपरत्वादेव तस्य प्रष्ठः । 

किञच- प्रे मसम्पुटपुष्कल इति । 

प्रम्णो भगव्रदीयगुणादिविषयकस्य सम्पुटः स चासौ पुष्कलश्चेति 
विग्रहः सदैवाविर्भतभगवद्विषयकानुभूतित्वात्‌ ॥ १० ॥ 

जो भत, भविष्य, वर्तमान, क्षिः आदि काल से प्रकृतद्रव्यादि के संकोचनादि 
कर्म एबं सत्त्व, रज, तम आदि गुण से परे हैं, सरवंदा आचार भैं तत्पर है, श्रीकृष्ण 
के कृपापात्र है, और भगवदीय गुणादि से आकृष्ट होने के कारण प्रेम के सर्वोत्तम 
सम्पुट है ॥ १०॥ 

निविकारत्वं दर्शयन्नाह--ता हण्यमित्यादिना 


तारुण्य वयसा प्राप्तां न विकारमनाः क्वचित्‌ । 
एतत्सुमहिमा कोंऽपि विरलो दश्यते भुवि ॥ ११ ॥ 


वयसातारण्यं प्राप्तोऽपि काले विक्रारमना न भवति भवात्तिति संबन्धः 
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विकारहेतो: प्रकृतिसंबन्धादेरभावात्‌ ब्रह्मवत्‌ । 

तथाभूतस्यात्यन्तदौलंभ्यं दशेयन्नन्यानपि अवतारविशेषान्‌ स्‌चयन्नाह-¬ 
एतत्सुमहिमेति । 

एष सुष्ठु महिमा यस्य स तथाभूतो भवादुशो भूवि विरलो दृश्यते न 
' वहूव इति यावत्‌, “एष महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धंते नो कनीया” 
निति श्रृतेः॥। ११ ॥ | 

हे गुरुदेव अवस्थावश आप युवावस्था प्राप्त कर भी कभी कामादि विकार से 
विकृत नहीं हुये । क्योंकि आप में प्रकृति के सम्बन्ध का अभाव है, अतः आपं शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप हैं। आप के अवतारी पुरुष होने के यही लक्षण हैं। इस प्रकार की 
सहिमा से भण्डित कोई विरला ही पृथ्वी में दिखाई पड़ता है ।! ११ ॥ 


अथ स्वभक्तानां साधनाभावेऽपि पुरुषार्थसाधकत्वं श्रीभगवत आचार्यस्य 
व्यञजयन्स्तौति--किदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुवत्तिनामिति । 


किदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुवत्तिनाम्‌ । 


असिद्धमपि सिद्धं स्याततत्कृपापाङ्गवीक्षणेः | १२ ॥ 

कुष्णस्य मार्गाऽत्राऽऽचार्योपदिष्टसम्प्रदायाश्रयणम्‌, 

तदनुर्वात्तनां दुरापादनं दुःसाध्यं कि न किमपि दुःसाध्यमित्यर्थः, कुतः 
इत्यत्राह असिद्धमपि सिद्धं स्यादिति, अनेकरप्युपायेरप्यक्ृतात्मभिः सत्सम्प्रः 
दायशास्त्राचार्यपराङमुखेरसिद्धमध्राप्यमपि तेषां तत्साधनाभावेऽपि सिद्धं 
स्यादिति । या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थं तुष्टये । 

तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इत्यादिस्मृतेः । 

ननु साधनं विना फलं सिद्धिः कथमसम्भवात्‌ अन्यथा सर्वेषामपि तदा- 
पत्तिदूबारा साधनाभावाविशेषादित्यार ङ्कानिरासार्थमाह-तत्कृपापाङ्क- 
वीक्षणेरिति । 

तस्थ कृपया सह अपाङ्गः कटाक्षस्तेन वीक्षणानि तत्क्ृपापाङ्गवीक्षणानिः 
तेः तस्य कृपार्द्रकटाक्षावलोकनेरित्यर्थः; “'यमेवेषक्षणृते तेन लभ्य” इतिः 
श्रुते:, 
तत्प्रसादादवाप्नोषि शाश्वत पदमव्ययस्‌ । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


इति श्रीमुखोक्तेः । १२ ॥ 


संस्कृत-हिन्दीव्यार्योपेतमू २१ 


आचार्योपदिष्ट कृष्णमार्ग का अनुसरण करने वाले आप जैसे लोगों के लिए 
कुछ भी दुलभ नहीं है क्योंकि सत्सम्प्रदाय सच्छास्त्र एवं आचायें से पराङमुख 
अभागा व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी जो नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा असाध्य 
भी कायं श्रीकृष्ण कृपा कटाक्ष के वीक्षण से अनायास सिद्ध हो जाता है॥ १२ ॥ 


अथ गुणान्तरमाह-त्यक्तसर्वंदुराचार इति । 
त्यक्तसवंदुराचारः कृष्णचर्यापरिग्रहः । 
भावनाशुद्धसवत्रः पक्षपातविवजितः ॥ १३॥ 


त्यक्तस्त्याजितः सवषां स्वाश्रितानां दुराचारो येन सः सदाचारोपदेष्ट्र 
स्वात्‌, यद्दवा लोकदुष्ट्येषोक्तिः, सर्वोऽपि दुष्टो विपर्यय आचारो यस्य स 
सवंदूराचारो बाह्यान्तःकरणवर्गो बुद्धीन्द्रियादिगणः “पराञ्चिखातिव्य- 
तृणत्स्वयं भूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्म' त्निति श्रृतेः, त्यक्तः सर्वे 
दुराचारः पराङदृष्ट्यसाधारणहेतुः करणवर्गो येन सः संयमितबाह्यान्तः 
करण इत्यथः, यद्वा सवदुराचारस्त्यक्त इति त्यक्तसवेंदुराचारः सुदशनावतार- 
त्वेनाऽमह्यतेजस्वात्‌ तत्सकाशात्सव दुराचाराः स्वयमेव पलायिताः, यथा 
प्रदीप्ताग्नेरिव वनं त्यक्त्वा मृगा दिशो दिशो धावन्ति तद्वदित्यर्थः । 

किळ्च--कुष्णचर्यापरिग्रह इति । 

किञ्च कृष्णचर्या एव परिग्रहः परिकरो यस्य सः नेष्ठिकत्वात्‌ संग्रहा 
न्तरशून्य इत्यर्थः, यद्वा 'कृष्णाचर्याय एव परिग्रहः संग्रहो यस्य न स्वाथ पराथ 
वेति, यद्वा कूष्णचर्याये तप्रवृत्यर्थमेव परिग्रहोऽवतारो यस्य सः। 

किञच-भावनाशुद्धसवेत्र इति । 

भावनया जीवोद्दिधीर्षालक्षणया शुद्धो भावनाशुद्धः सवंत्रः स ` चासौ 
स चेति विग्रहः, यद्वा भावनया स्वोहिषटश्री कृष्णध्यानसन्तत्या कृत्वा शुद्धान्‌ 
विगतरागादिदोषान्सर्वानपि स्वाश्रितांस्त्रातीति तथोक्तः, विसर्गाभाव- 
पाठे सम्बोधनं तद्भावे च विशेषणमिति द्विविश्रोऽपि पाठः सामञ्जसः 
समानार्थेश्च बोध्यः । 


गुणान्तरमाह्‌-पक्षपातविवजित इति । 


असौ नत्रुरसौ मित्रमिति पक्षपातः पशुतुल्यानां देहात्माभिमानिनां यथा 
भवति तेन शून्यः रागादिविषयरहित इत्यर्थः, ननु तहि कथमाचायंत्वा- 
धिकारनिर्वाहस्तस्यानुग्रहनिग्रहादिसाध्यत्वात्‌ तद्योगे च. वेषम्यादेरवश्यर- 
भावित्वात्कथं पक्षपातशुन्यत्वमिति चेत्सत्यम्‌ भगवदवतारवतु सर्वेस्यापि 


~ 
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सामळ्जस्यातु तद्धितार्थ तेषां निग्रहा न वषम्यावहः अन्यथा श्रीपरुषोत्तमे$पि 
तत्प्रसङ्गस्य दुर्वारत्वादिति सङक्षेपः॥ १३ ॥ 

. आप स्वयं सभी प्रकार के दुराचारों से दूर रहने वाले हैं। शिष्यगणों के भी 
दुराचार को दूर कर देते हैं, अथवा सुदशंनावतार से अवतरित होने के कारण 
आप के असह्य तेज से सारे दुराचार स्वयं आप को त्याग कर भाग जते हैं। 
नैष्ठिक होने के कारण आप अन्य परिग्रह शून्य कृष्णचर्यामात्र का परिग्रह करने 
घाले हैं । आप जीवों के उद्धार की कामना रखते हैं इसलिये भावना से सवंत्र शुद्ध 
हैं। राग, द्वेष आदि विषयों से शून्य होने के कारण आप मे पक्षपात का अभाव 
हैं अतः आप समदर्शी हैं ॥ १३॥ 


अथ गुणविशेषान्द्शंयन्नाह- सत्यवागिति । 
सत्यवाक्‌ सत्यसङ्कल्पः कृतसिद्धान्तनिणयः । 


बृद्धसेवी ब्रद्धिकत्ता मत्ता सवस्य पालकः |) १४ ॥ 


सत्यावाचो यस्य सः यथार्थवक्तेति यावत्‌ अनेन तस्याप्तत्वमुक्त भवति 
त्तित्यमुक्तत्वेन बुद्धिमान्द्यदुराग्रहादिभि राप्तत्वप्रतिभटेः सदेवास्पृष्टमाहा- 
त्म्यत्वात्‌ । 


अत एव सत्यसङ्कल्प इति । 


अथ पुर्वोक्तसकंशास्त्रविशारदत्वं व्यञ्जयन्नाह-क्ृतसिद्धान्तनिणंय 
इति । 


कृतो वेदानां सिद्धान्तनिणंयो येन सः, यद्वा कृती छेदने इत्यस्य धातोः 
प्रयोगः कृत्तः छिन्नः सिंद्धान्तविरोधिनां निर्णयो येन स 


किञ्च वृद्धसेवीति । 
वृद्धाः ज्ञानादिवृद्धाः श्रीनारदादयस्तान्‌ सेवनशीलः, यद्वा वृद्धो गुण“ 


शक्तयादिभिर्बृहत्तमो भगवान्वासुदेवः परब्रह्मशब्दाभिधेयः, “बृहन्तो गुणा 


अस्मि”न्निति श्रृतेः तं सेवनशीलः; 
किअ--घृद्धिकत्ते ति । 
स्वाश्वितानां वृद्धि बृहदुज्ञानप्रकाशरूपां करोतीति तथा 
किळ्च--भत्तेति । 
ज्ञानभक्तचा दिना भक्तान्‌ विभत्तीति । 
तत्रहेतुः सर्वेस्य पालक इति ।. 


TE oY. 





सस्क्नुत-हिन्दीब्याख्योपेतम्‌ २३ 


“सर्वे श्रेयांसि पश्यन्तु” इत्यादि शास्त्रोक्तसवेविषयकश्रेय: सङ्कु्पपूर्वको- | 
पदेशध्रभावेन सर्वेस्य जगतो भाविश्रेयस्कस्य पालक इति भावः॥ १४॥ 

आप स्वेदा सत्य बोलने के कारण आप्त पुरुष हैं । नित्य भुक्त स्वरूप होने के 
कारण सत्य संकल्प हैं, आप वेद सिद्धान्त के निर्णेता हैं, तथा विरोधियों के सिद्धान्त 
का उच्छेद करने वाले हैं। बृद्ध देवियों और महषियों की सेवा करने वाले हैं अथवा 
गुणशक्ति से बृद्ध (बृहत्तम) भगवान्‌ वासुदेव की सेवा करने वाले हैं.। किश्च अपने 
आश्रित भक्तों के आत्मज्ञान रूप प्रकाश को बढ़ाने वाले हैं। यतः आप सभी के 
पालक हैं इसलिये विशेष रूप से अपने भक्तों को ज्ञान तथा वेराग्य प्रदान कर 
उनका पालन करते हैं ॥ १४ ॥ 


किञ्च मन्दानां शाठयतिवृ तत्या सर्वेसौभाग्यदायक इति । 
मन्दानां शाव्यनिद्व च्यासवसोमाग्यदायकः । 
आचारवेरिणो हन्ता कार्यसिद्विप्रदायकः ॥. १५॥ * 


मन्दा अल्पबुद्धयस्तेषां शाठयं शठप्य भावो वञ्चकता तस्य निवृत्त्या 
निवारणेन सुष्ठु भगः षाड्गुण्यं यस्य स सुभगः भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्यरयशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोइचेव षण्णां भग इतीरणा । 
इति श्रीपराशरोक्तेः (विष्णुपुराणे) । 
सुभगस्य भगवतो भावः सौभाग्य परं श्रेयः मोक्षः सर्वेस्मे तस्थ दायकः । 
किञ्च-—आचारवरिणो हन्तेति । 
आचारः शास्त्रोक्तव्षदाचारः भागवतधर्मस्तस्य वेरिणो बाह्यास्तान्त्रिका 
वा राक्षसा वा तान्‌ हन्तीति तथा सः। 


किञ्च कार्यसिद्धिप्रदायक इति । 
क्रियते इति कार्याणि अनुष्ठेयानि पुरुषार्थंसाधनानि कमंज्ञानादीनि 


तेषां सिद्धिस्तत्प्रतिबन्धकनिरासेन स्वरूपसंपत्तिस्तां प्रकर्षण ददातीति 
तथा स: ॥ १५ ॥ 


आप मन्द बुद्धि वाले जीवों की वश्वकता को दूर कर उन्हें सभी प्रकार के 
सौभाग्य जेसे ऐश्वयं, धर्म; यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य प्रदान करते हैं, शास्त्रोक्त 
सदाचार के वेरियो के निहन्ता हैं तथा पुरुषाथं चतुष्टय के साधन भूत कभ तथा 
ज्ञान के देने वाले हैं ॥ १५ ॥ | 


२४ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 
किळ्च--आचारभ्रष्टजीवानां शनेर्युक्तया प्रबोधयन्निति 
आंचारभ्रष्टजीवानां शनयक्‍त्या प्रबोधयन्‌ । 


` भगवन्मागंशुद्धया च कृतार्थीकतथूृतलः ॥ १६ ॥ 

आचारः सम्प्रदायशास्त्रोक्तधर्मानुष्ठानं तस्माद्‌ भ्रष्टाइ्च्युतास्तदीना 
इति यावत्‌ ते च जीवाइच तेपामनादिकालाडमंहीनानां शर्नैस्तत्तदधिकारा- 
नुसारेण तत्तद्बुदयनुसारेण च क्रमशः यथा मन्दोऽपि जानीयात्तथाभूतया 
युक्तया भगवत्प्राप्तिसाधनपरम्परोपदेशेनेत्यर्थः। अकृतार्थं कृतार्थः क्रियते 
इति ङृतार्थीकृतं भूतलं येन सः ॥ १६ ॥ 

शास्त्रोक्त आचार तथा संप्रदायानुगत धर्मानुष्ठान से भ्रष्ट जीवों को भगवत्प्राप्ति 
रूप मागें से शुद्ध कर ग्रुक्तिपूत्रेक उनको ज्ञानं प्रदान करते हैं इस कारण आप इस 
` पृथ्वी को कृतार्थ करने वाले हैं ॥ १६॥ 
सम्प्रदायविमुखान्‌ शोचन्नाह--हतलोको यमिति। 

हतलोकोऽयमज्ञः स्याद्वत्तमाने विभावसोः । 


आचार्यरूपिणः सम्यक्‌ जाञ्यशीतेन दाह्यते || १७ ॥ 
वत्तंमानसमये आचार्यरूपिणो विभावसोः शरणं विनाऽयं हतलोकः 
स्यादित्यध्याहुत्यान्वेतव्यं, “पृथक्‌ विना नाना” इति सुत्रात्पञ्चमी, भयं 
जीवसंघातः हता नष्टा लोका यस्य सः, यद्वा हतो लोकः प्रकाशो ज्ञानं यस्य 
सः तथाभतः सन्नज्ञः स्यात्‌, सम्भावनायां लिङ । 
अज्ञत्वे हेतुमाह-जाडचशीतेन दाह्यते इति । 
जडस्य भावो जाडयं तदेव शीतं तेन दाह्यते जडीकृत्य नाश्यते इत्यर्थः । 
तथा च मोक्षधमं जनकः । 
न विना गुरुसम्वन्धं ज्ञानस्याधिगमः कृतः । 
गुरुः ,पारयिता तस्य ज्ञानं प्लवमिहोच्यते ॥ इति ॥ १७॥ 
वत्तंमान काल में आचाये रूपी अग्नि के शरण ग्रहण न करने के कारण यह 
सारा लोक प्रकाश हीन होकर अज्ञ हो जाता है और जडता रूपी शीत पे नष्ट 
हो जाता ( इसलिये आप उन्हें ज्ञान देकर मोक्ष धर्म प्रदान करते हैं ) ॥ १७॥ 
सर्वानप्युपदिइय वात्सल्याद्यसाधारणगुणयोगात्तद्धितश्रृत्युक्तासाधारण- 
श्रेयः साधनमुपदिशन्नाह्‌--सत्यवाक्यं च श्वुणुतेति । 
सत्यवाक्यं च श्रृणुत त्यत्का तकवितकताम्‌ । 


आचार्यशरणं यात कलो निस्तारहेतवे ॥ १८॥ 


संस्क्रत- हिन्दी ध्या ख्यो पेत म्‌ ` २५ 


हे जना इति सम्बोधनमध्याहत्त व्यं, हे जता: भवतां हितोपदेष्टुरुद्द- 
धीषोर्मिम सत्यं यथार्थभबोधितविषयक वाक्यं श्रवणत। 

कि तद्वाक्यम्‌, अस्माकं हितं चेत्तहि कथ्यतामित्यात्राह--तकेवितकेतां 
त्यत्का आचार्येशरणं यातेति । | 

तव वाक्यार्थाङ्गीकारे श्रेयो$स्माकं स्याद्वानवेत्यादि सङ्कल्पविकल्पादिकं 
संशयं विपर्येयादिरूपमय़थाथंत्वं वा त्यत्का, “संशयात्मा विनश्यति” नायं . 
लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन” इत्यादिशास्त्रात्‌, स गुरुमेवाभि- 
गच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” “आचार्य देवो भवे”त्या दिश्रृतेः, 
“आचायॉपापनं शोचम्‌ इति भगव दुक्तश्च । 

तत्प्रयोजनमाह--कलोौ निस्तारहेतव इति। 

संसारादिति शेषः, संसारशभ्रमणदुःखनाशार्थमिति यावत्‌ कलिशब्द- 
्रयोगादस्मिन्युगे आचार्याश्नयणस्य मुख्यत्वं द्योतितम्‌ ॥ १८ ॥ 

हे हे मनुष्यों ! आप लोग अपने उद्धार के लिये मेरी सत्य वाणी सुनिये । थदि 
इस कलियुग में अपना उद्धार चाहते है ता आचारय की शरण में जाइये ॥ १८॥ 


वात्सल्यादिगुणान्‌ दर्शयन्नाह--भक्ताउुग्रहकर्ता चेति । 
भक्तानुग्रहकता च सबसोख्यप्रदः शुभः | 


कर 
बालबोधी कृपादुष्टिनिंव त्तरहितः परः॥ १६॥ 

भक्तेभ्यः आत्त्मानन्यभजनशीलेभ्योज्नुग्रहकर्त्ता, अनुग्रहो नाम स्वात्मीय- 
तयानुग्रहणमात्मसात्करणम्‌ आत्मसात्कत्त त्यर्थः 

अनुग्रहफलमाह--सवेसोख्यप्रद इति । 

सर्वं सौख्यं मोक्षलक्षणं ददातीति तथा, यद्वा सर्व॑भ्यः सौख्यं प्रददातीति 
तथा, 

अतः शुभ इति, सर्वेमङ्गलमूतित्वात्‌ स्वय कल्याणरूपः। 

किञ्च बाळबोधीति, बाला अज्ञाः शास्त्रसंस्कारवनितास्तान्‌ 
वोधनशीलः । 

किञ्च कृपांदृष्टिरिति, सौम्यदृष्टिरित्यर्थः । 

किञ्च निर्वृ ्तरहित इति, नितरां वत्तते इति निर्वृत्तः प्रकृतिसम्बन्ध- 
स्तद्रहितः नित्यमुक्तत्वात्‌, अत एव परः पूर्ण: श्रेष्ठो वा ॥ १९ ॥ 

अब आचायें के गुणों का वणन करते हैँ 

हमारे आचाये भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान एव वेराग्यादि 


२६ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


. सोस्य प्रदान करते हैं, मङ्गल स्वरूप हैं, शास्त्रसंस्कार से वजित अतएव अज्ञों को 
को ज्ञान देते हैं। कृपा की दृष्टि रखने वाले हैं, नित्यमुक्त होने के कारण प्रकृठ 
सम्बन्ध से रहित अतएव सवंश्रेष्ठ हैं ॥ १९ ॥। ॒ 
किञ्च-आकारो[भक्तिमार्गस्येति । 
आकारो भक्तिमार्गस्य भेदरत्नसमन्वितः। 
अनन्तभावभक्तिथ -लभ्यतेऽत्र समाहितः ॥ २० ॥ 
निगमनस्थानं भकत्युत्प त्तिस्थानमित्यर्थः। किञ्च भेदरत्नसमन्वित इति । 
भिद्यतेऽनेनेति भेदः साक्षात्काररूपानुभवः संशयविपर्ययकोशहृ दयग्र न्थिः 
भेदकत्वात्‌ । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिद्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे ॥। 
इति श्रृतेः । 
स एव रत्नरूपस्तेन समन्वितो भुषित इति । 
किञ्च अनन्तभावभक्तिश्च ळभ्यतेऽत्रेति। अत्र भगवति श्रीमदाचायें 
भगवद्र्पे अनन्तभावभक्तिर्ळभ्यते अनन्तोऽपरिच्छिन्नो भावः स्वभावो यस्याः 
सा अनविच्छिन्नस्वभावा भक्तिरित्यर्थः । यद्वा त्वत्तः सकाशात्‌ अत्र भगवति 
रमानिवासे श्रीकृष्णे विषयेऽनन्तभावभक्तिस्त्वदृदीयमाना त्वदनन्यभक्त - 
लेभ्यते प्राप्यत इति योजना । 
तत्र हेतुमाह--समाहित इति । 
भवान्सवष्वपि कालेपृ स्वाश्रितानां परभक्तिदाने समाहितः सावधानः 
एतदर्थकावतारत्वाद्गवत इत्यर्थ:॥ २० ॥ | 
भक्तिमार्ग के तो आप साक्षात्‌ स्वरूप हो है, संशय, विपर्यय आदि हृदयग्रन्थियों 
के भेदन करने वाले ई तथा रत्न रूप ज्ञान से परिपूर्ण हैं। यतः दाभी कालों में 
आप अपने आशितो को पराभक्ति देने के लिये समाहित रहते हैं, इसलिये भक्ति 
स्वभावतः अनन्त रूप से सवंदा आप आचाय में निवास करती है ॥ २० ॥ 


किञ्च स्वार्थंहीन इति । 
स्वार्थहीनः परार्थी च महोदारदयानिधिः। 
यौवनेश्वयंसामग्री येन विष्णो निवेदिता ॥ २१ ॥ 
 स्वस्म॑ अर्थ्यन्ते इष्यन्ते इति स्वार्थाः शब्दादयो विषयास्तहीनस्त त्संक ल्पः 


संस्कृत- हिन्दी ब्याख्यो पेत म्‌ २७- 


शुन्यः स्वभावतोऽस्पृष्टवासनासंस्कारत्वात्‌ । 

अत एव परार्थी चेति । परेभ्योऽर्थः परार्थः संसारदुःखनिवारणरूपः 
स॒ विद्यतेऽस्येति परार्थी संसारचक्रभ्षमणदुःखपीडितजनतोद्धारणार्थवाच्‌ 
जगदुद्दधी ष्‌ रित्यर्थः, ` यद्वा परस्मे भगवतेऽथंः परार्थः तदाज्ञाप्रवत्त न- 
रूपोऽस्य विद्यते स परार्थी भगवदाज्ञारूपभागवतधर्मोपदेष्टेत्यर्थः, परा- 
थित्वादेव महोदारदयानिधिः, अतिमन्देभ्योऽपि स्वप्रपन्नेभ्यो भगव- 
स्वरूपादिविषयकज्चानदानशीलत्वान्महोदारः “यो वा एतदक्षरमविदित्वाः 
गाग्यंस्माल्लोकात्प्रैति सङ्घपण” इति श्रृत्युक्तकापेण्यहत्तृ त्वात्‌ । 

कापंण्यहरणोत्सुक इति वक्ष्यते च । 

कथमेवंविधस्वभावः, यतो दयानिधिः, निहेंतुक्रपरदुःखदुःखित्वे सति 
तन्निराचिकीर्षा दया, तस्या निधिः दयासमुद्र इत्यर्थः । महोदास्श्चासौः _ 
दयानिधिशचेति तथा सः, दयागुणवझ्यत्वात्प्रपत्तिमात्रेणापि तत्तदभोष्टं- 
ददातीति भावः, ननु सर्वोऽपि जनः स्वप्रपन्ताय यथाशक्ति ज्ञानादि ददात्यवः 
दयानिधेः कथं प्रपत्त रपेक्षा तथात्वे वषम्यापत्त दु वारत्वादिति चेन्न, 
अप्राथतो न गोपाये”दित्यादिशास्त्रारप्रपत्तिरपेक्षितेव अन्यथा सर्व॑मोक्ष- 
प्रसङ्गात्‌ वेषम्यस्य तु पक्षपातविवजित इत्यस्मिन्पदे व्याख्यामेव परिहृतत्वा-- 
दलं विस्तरेण । 

इदानीं . 

या वे साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । 
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय: ॥ 

इत्यादिशास्त्रातु, साधनेषु प्रपत्तेरेव प्राधान्यं दर्शयन्‌ तदेव सम्प्रदाय- 
निष्ठान्‌ शिक्षयंश्च आचार्य कृतां तामेव प्रप्त दर्शयति । ” 

योवनेश्वयंसामग्री येन विष्णो निवेदितेति। 

येन भागवताऽचार्येण यौवनैश्वर्यसाम प्री विष्णौ सर्वस्वरे श्रीकृष्णे निवे- 
दिता सोऽस्मदादीनामुद्धतं त्यध्याहृत्य योजनीयम्‌, ''ममोद्ध्ता भवाणंवा'- 
दिति वक्ष्यति, यौवनं चेश्वयँ चानयोः समाहारः योवनेइवर्य, तच्च भुक्तिः 
मुक्तथो रुपायत्वात्सामग्रीत्युक्तम्‌, तत्र योवनं युनो भावः कमं वा विग्नहबल- ` 
चेष्टादिकम्‌, ऐवर्यसु-निग्रहादिसामर्थ्यं-- 

निग्रहानुग्रहाभ्यां वे श्रीकृष्णेन समानता । ` 
इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । तत्सवं भगवति निवेदितम्‌ । 
त्वां विना नान्यभुहिश्य करिष्ये किञ्चिदप्यहम्‌ ॥ 


“२८ लघुस्तव राजस्तो त्र म्‌ 


इत्यादिशास्त्रातु, तदनुवृत्यथंकावतारत्वात्‌ तस्योपलक्षणं चतदात्मनो- 
ऽपि, तथा च आत्मात्मीयं सर्व भगवदर्थमेव, आत्मात्मीयभरन्यासो भग- 
वति कृत इत्यर्थः । २१ ॥ 

स्वार्थ (तत्तदिन्द्रियों) से शून्य होने के कारण आप स्वार्थं ( इन्द्रियारथं ) से 
रहित हैं । अतः सत्यसकल्प हैं। संसार के जीवों का दुःख दूर करने के कारण 
आप परार्थी है, आप जड़ से जड़ जीवों पर दया कर स्वरूपादिविषयक ज्ञान देने 
से महान्‌ उदार है, दूसरों को दुःखी देखकर आप निहेतुक होकर उनका उद्धार 
करते हे इस कारण दया के निधि है । जिन महामहिम आचार्य ने अपना यौवन 
“अपना समस्त वैभव, कि बहुना अपनी आत्मा भी श्री विष्णु को निवेदन कर दिया 
है, वे आचार्य हमारा सव प्रकार से उद्धार करें ॥ २१॥ 


अथ श्रीमदाचार्यं भगवद्भावं ख्यापन्नाह-आचार्यो विष्णुरूपो हि 
श्युराणेष्विति निर्णय इति । 
आचायों बिष्णुरूपो हि पुराणेष्विति निणयः । 
निग्रहानुग्रहाम्याँ वे श्रीकृष्णेन समानता ॥ २२ ॥ 
आचार्य: साक्षाद्विष्णुरूप एव तथात्वे च सर्वे: सदोपास्य इत्यर्थ: । 
तप्र प्रमाणमाह--पुराणेष्विति । 
तथा पदुमे देवद्युतिस्तुती-- 
भक्तियंथा हरो मेऽस्ति तद्ग दिष्टा गुरो यदि । 
समास्थितेन सत्येन स्वं दर्शयतु मे हरिः।॥। इति ॥ 
विष्णृधम च-- 
देवतायां च मन्त्रे च तथा मन्त्रप्रदे गुरौ । 
भक्तिरष्टविधा यस्य तस्य विष्णु: प्रसीदति ॥। 
यद्वा पुरातनत्वात्‌ प्राणशब्दों वेदवाचक इत्युक्तार्थः; वेदेषु निणँयो नाम 
यनिणींतोऽथंः, 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परागतिः । 
“आचाय देवो भवे त्यादि श्रृते 
यस्माद्देवो जगन्नाथः कृत्वा मत्यंमयी तनुम्‌ । 
मग्नानुद्धरते लोकान्‌ कारुण्याच्छास्त्रपाणिना ॥ 
तस्माद्धक्तिगु रौ कार्या संसारभयभीरुणा। इति॥ 
जगदाख्यानसंहितायाम्‌ ॥ 





संस्कृत - हिन्दी व्या ख्यो पेत म्‌ २९: 


पञ्च रात्रे== 
वैष्णवज्ञानवक्तारं यो विद्याद्विष्णवद्गुरुम्‌ ॥ 
पृजयेद्वाङमनः कार्ये: स शास्त्रज्ञः स पण्डितः । 
_ श्रोकपादस्य वक्तापि यतः पुज्यः सदैव हि! 
कि पुनभंगवद्विष्णो: स्वरूपं वितनोति यः ॥ 
यावदायुस्त्रयः पुज्याः सिद्धान्तो गुरुरीइवरः । 
पर्वं ज्ञानाय पश्चात्त- कृतघ्नत्वापतुत्तये॥ इति ४ 
तत्रैवान्यत्र व्यतिरेके ॥ र 
येषां गुरौ च जप्ये च विष्णौ च परमात्मनि । 
नास्ति भक्तिः सदा तेषां वचनं परिवजंयेत्‌ ॥ इति ॥ 
एवमन्यान्यपि वाक्यान्यनुसन्धेयानि । 
ऐशवर्यासाधारणगणौ दशंयन्नाह-- 
निग्रहानुग्रहाभ्यां वे श्रीकृष्णेन समानतेति । 


यथा श्रीकृष्ण: क ्तमिथ्यावासुदेवादीनां निग्रहाधिकारिणां निगहीतवान 
एण्डवोद्धवादीनामनुग्रहाधिकारिणां चानुग॒हीतवान्‌ तथेवायमपि भगवत्‌ 
पराङ्मुखानां शास्त्रबाह्यानां निग्रहं कृत्वा स्वपादभाजां सदाचारवतां 
च्यनुग्रहं करोतीति तत्साम्ये दृष्टान्तः । 

“यस्य देवे पराभक्ति”रित्यादिनाऽतिदेशवाक्येन तत्साम्यभक्तिः कर- 
णीयतया निरूपिता, विशेषशङ्का' तु यथा श्रीभगवद्पासनस्य स्वातन्त्र्येणः 
कत्त व्यता श्रुतिशतेविधीयते, न तथाऽऽचार्योपासनेस्येति, न च “समुद्रमेवा-- 
भिगच्छे”दित्यादेः सत्वान्नोक्तदोषयोग इति वाच्यम्‌, तस्य विधिवाङ्गयस्यः 
पराङ्कत्वेन स्वतन्त्रविधित्वाभावादिति समाधानं तुक्तवाक्यस्य पराङ्ग-' 
विधानपरत्वेपि गरो: परमस्वरत्वश्रवणात्तदक्यवाक्यार्थं स्वातन्त्र्यमष्य- 
विरुद्धम्‌ । 


तथोक्त. श्रीनारदपञ्चरात्र -- 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परं धनम्‌ । 
गुरुरेव परः कामो गृरुरेव परायणम्‌ ॥ 
गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परा गतिः। 
अचेनीयश्र वन्द्यश्च कोत्त नीयश्च सवेदा ॥ 
ध्यायेज्जपेन्नमङ्ग्क्तया भजेदभ्यर्थयेन्मुदा । 
उपायोपेयभावेन तमेव शरणं व्रजेत्‌ ॥. 


३० लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


शरीरं चासुविज्ञानं वासः कमंगुणान्वसून्‌ । 
गुवर्थ धारयेद्यस्तु स शिष्यो नेतरः स्मृतः॥ इति । 


अन्यत्रापि 
गुरुपादाम्बुजं ध्यायेद्‌ गुरोर्नाम सदा जपेत्‌। 
श्रीगुरोर्वार्ता कथां चेव गुरोरन्यन्न भावयेत्‌ । 

इत्यादिना च गुरूपासनस्य स्वातन्त्र्यविधानादिति संक्षेपः ॥ २२ ॥ 


पुराणों में एवं वेदों में भी इस बात का निर्णय फिया गया है कि आचार्ये 
साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप है, ( यथा गुइरेव परं ब्रह्म गुरुदेत्र परा गति इति पुराणे 
आाचायेदेवो भव इति श्रुतेः) आप अपनी निग्रह ओर अनुप्रहरूप शक्तियों से श्रीकृष्ण 
. की समानता करते है अर्यात्‌ जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने कंते मिथ्यावासुदेव आदि 
निग्रह योग्य शत्रुओं का निग्रह किया तथा पाण्डत्र एवं उद्धवादि अनुग्रह के अधि" 
कारियों पर अनुग्रह किया उसी प्रकार भगवत्पुराङ्मुखों पर आप निग्रह करते है 
मर जपने सेवकों पर अनुग्रह करते है इसलिये आप श्रोकृष्ण के समान है अतः 
जीवों का उद्धार करें ॥ २२ ॥ न्या 


पूर्वेश्‍लोकेन गुरोः श्रीभगवतासाम्यं निरूपितम्‌ । 

शास्त्रमुलेनेदानी ततोप्याधिक्यमाविष्कुर्वेन्‌ श्रीगु स्तौति-हरौ 
'र्ष्ट!इति । 

हरो रुष्टेगुरुत्राता गुरो रुष्टे न कश्चन। 

'तस्मारसर्वप्रथत्नेन प्रसादः सवदेहिनास्‌ ॥ २३ ॥ 


यद्यपि हरेरप्यक्षाधारणवात्सल्यादियोगाडिना रोषो न भवति तथापि 
` महेदपराघादिना तञ्ज्ञापतार्थं रोषादिसम्माढता क्रियते जीवाइष्टोपाधि! 
नेति बोध्यं स च गृरु्रार्थनया निवर्त्तत इत्याह—गुरुस्त्रातेति । 
श्रीग्रों रुष्टे लु न कोपि त्राणहेतुरित्याह-गरी रुष्टेन कश्चनेति । 
वहिर्यामिणि भगवति गुएरूपे रुष्टे सति साञ्जा्कगतवातति त्राता न 
भवति कुतोऽन्य इत्यर्थः । 
नारायणोऽपथाति गुरोः प्रच्युतस्य दुवृ द्धेः । 
कमलं जलादपेतं शोषयति रविरनेतोषयति ॥ 
इति जयदाख्यानसंहितावचनात्‌ । ` 
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ततः कि कार्यमित्यत आह-- 
तस्मात्सर्वे प्रयत्नेन प्रसाद्यः सर्वेदेहिनाम्‌ इति । 
तस्मादन्यगत्यभावात्सवंदेहिनामिति सर्वेदे हिभिरित्यथं:, सर्वप्रयत्नेन देन 
केन प्रकारेण गुरुरेव प्रसाद्यः प्रसादनीय इत्यर्थः । तत एव श्रेय इति भाव: । 
हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टेन कश्रन। 
तत्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्‌ ॥। 
इति पुराणोक्तार्थसङग्रहरूपोऽयं श्‍लोक: ॥ २३ ॥। 
अब आचायंचरण का विष्णु से भी अधिक माहात्म्य वर्णन करते हुये कड़ते 
है'--विष्णु के रुष्ट हो जाने पर गुरु रक्षा करने में सय्रथ है । ऐसे तो वात्सल्य गुण 
विशिष्ट विष्णु भी जीव पर रोष नहीं प्रकट करते । किन्तु महान्‌ अपराध होने पर 
रुष्ट हो जाते है उनका वह रोष गुरु की प्रार्थना के द्वारा शमन किया जा सकता 
है; किन्तु गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । इसळिये सभी 
जीबों का चाहिये कि वे अपने आचार्य को प्रसन्न रखें !। २३ ॥ 


तस्माच्छीगरुमंत्त्यंबुदध्या कदापि नाऽवमाननीय इत्यात्मोद्देशेन विइवं 
शिक्षयन्ताह- आचार्ये मानुषी बुद्धिने कत्त व्या कदाचनेति । 


आचारय ` मानुषी वुद्धिन कत्तव्या कदाचन | 
अस्माभिः श्रेय इच्छद्कियंतः स्थानं हि श्रेयसाम्‌ ॥ २४ || 
अस्माभि आचार्ये श्रीभगवन्मनुजावतारे मानुषीबुद्धिः अस्मदादिवद- 
सावपि मनुष्य एवेति साम्यबृद्धिरध्यवसायः न कत्तव्य इति निषेधवाक्य- 
सङ्ग्रहार्थः । 
यो विष्णोः प्रतिमाकारे लोहबूद्धि करोति वा । 
यो गुरौ मानुषं भावमुभौ नरकपातिनौ ॥ 
इत्यादि निषेधशास्त्रात्‌ । 
तत्राधिकारिस्वरूपं दशंयति--श्रेय इच्छद्धिरिति 
श्रेयो विमुखानां कामचारिणां व्यावृत््यर्थेमिदं विशेषणं तत्र हेतुमाह 
यतः स्थानं हि श्रेयसामिति। 
यतः श्रीगुरोः प्रसादाच्छ यसां सर्वमङ्गलानां स्यानं वेष्णवपद्‌ वेकुण्ठाख्यं 
परमात्मविषयकानुग्रहो वा लभ्यत इति रोषः, यद्वा यतो यस्माद्धेतोः श्रीगरो 
तदुपासनं वा श्रेयसां स्थानं तस्मान्मानुषीबुद्धिस्तत्र कदापि न कत्त व्येति 
योजना “स हि विद्यां जनयति तच्छष्ठं जन्म तस्मे दुह्येच्त कहिचि” 
दितिश्रृतिः, । 


५4५ कक + लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


एकाक्षरप्रदातारमाचार्य॑ योऽवमन्यते । 
वयानयोनिशतं प्राप्य चाण्डाळलेष्वभिजायते ॥ 
इत्यादिस्मृते₹च’' ॥। २४॥। 
अपना कल्याण चाहने वाले हम लोगों को मनुष्य रूप में अवतरित साक्षाद्‌ 
विष्णु स्वरूप आचार्यं में “यह मनुष्य है”! इस प्रकार की बुद्धि कदापि नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि आचार्य की कृपा से ही सर्व मङ्गल स्वरूप वेकुण्ठ धाम की प्राप्ति 
होती है इसलिये वे सभी प्रकार के मङ्गलों के स्थान है। अथबा अपने 
आचाय से कदापि द्वष नहीं करना चाहिये ज्योंकि वह विद्यादान के द्वारा मनुष्य को 
उत्तमोत्तम जन्म का अधिकार प्रदान करते है ।। २४॥। 


इदानीं श्रीमदाचार्याणामनन्तगुणत्वादत्तदनुग्रहस्य देशकालादिनि रपेक्षत्वं 
सवेसिद्धिहेतुत्वं च निरूपयन्स्तोति— 


यस्मिन्नहनि यह्य वेति । | 
यस्मिन्नहनि यद्य व करोति कृपयाऽऽत्मसात्‌ । 


तद्य व सवं सिद्धि; स्यान्न काङक्षा तिथिवारयोः ।। २५ ॥ 


यस्मिन्निति । सामान्यपदप्रयोगः उत्तमदिवसादिव्यावृच्त्यर्थः, कस्मिश्चि- 
दपि दिवसे इत्यर्थः, यहृयेवेति 

यस्मिन्नपि मुहुर्तादौ नक्षत्रतिथ्यादौ न तत्र नन्नत्रतिथ्यादिविचारापेक्षेति 
मन्ययोगव्यवच्छेदरूपावधारणार्थः, यस्मिन्करिमदिचिदपि दिवसे नक्षत्र- 
मुहुर्तादौ वा करोति कृपयाऽऽत्मसात्‌ जीवमित्यध्याहरणीयं कृपयात्मसात्‌ 
करोति तहर्थेव सर्वसिद्धिः स्यात्‌ तस्मिन्नेव क्षणे सर्वसिद्धिः स्यादिति 
वाक्यार्थः, एवकारो ऽन्ययोगव्यवच्छेदा्थंक इति स्वयमेव व्यवच्छेद्यं दशयति, 
न काङ्क्षा तिथिवारयोरिति स्पष्टार्थः, नक्षत्रादीनामप्युपलक्षणं बोध्यम्‌, ननु 
यदि सिद्धिहेतूनां पुष्यादिनक्षत्राणां सिद्धियोगानां तर्थेवोत्तमवारतिथ्यादीना- 
मभावस्तहि कार्यसिद्धिरपि दुनिरूप्या कारणाभावे कार्याभावस्य नियतत्वा- 
दित्याशङक्यात्यन्तायोगव्यवच्छेदारथेकेन तत्र प्राप्तेनैवकारेण परिहरति 
स्यादेवेति नस्यादिति न अपि तु स्यादेवेत्यर्थः, | 

ननु कारणाभावे कथं सिद्धिरिति चेत्तत्राह--कृपयेति । 


भवतः श्रीमत आचार्यस्य कपाकामधेनुरूपायाः प्रधानबोज भ्रूतायाः 
सत्वान्न का रणाभावशङकावकाश इत्यर्थः, 


या वे साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थ चतुष्टये । 


थि 
ut 


सस्कृत-हिन्दीग्यार्योपेतम्‌ 


तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः ॥ 
इतिस्मृतेः । 
“य॒मेवेष वृणुते तेन लभ्य” इति श्रृतेः ॥ २५ ॥ 
अआचायं जिस किसी दिन, जिस किसी मुहुत्तं में, जिस किसी तिथि और जिय 
किसी नक्षत्र में जीव को अपना बना लेते है उसी समय उस जीव को सब प्रकार 
की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिये ऐसा संदेह नहीं करना चाहिये कि पुष्यादि 
नक्षत्र सिद्धि आदि योग उत्तम वार तथा उत्तम तिथि के अभाव में कार्य सिद्धि 
नहीं होती क्योंकि सिद्धि में गुरु कृपा ही कारण है ॥ २५॥। 
अथ संस्कारदातृत्वेन स्तुवन्नाह-—पञ्चसंस्कारदायी चेति । 
पञश्चसंस्कारदायी च ममोद्धत्ता भवांणेबात्‌ । 
तेषां प्रत्युपकाराहों न कोऽपि जगतीतले ॥ २६ ॥. 
संस्कारो नाम कार्यान्तरयोग्यतापादनम, यथा ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मण्यां 
जातोऽपि उपनयनं विनाऽध्ययनयोग्यता नास्ति, तेन चाध्ययनयोग्यतापादनं 
तथव तापादिसंस्कारेण भगवत्परिचर्यादियोग्यतापादनं वेष्णवत्वं संस्कारः । 
स च पञ्चविधः । म 
तापः पुण्ड्र तथा नाममन्त्रो यागश्च पञ्चमः ॥ 
अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतव: । 
इति नारदपञ्चरात्रोक्तेः ॥ 
तत्र तापो नाम श्रीविष्णोरायुधशङ्क चक्रादिधारणस्‌ । 


तथा सामवेदे-“'पवित्रमग्निः अग्तिव सहस्रारः, सहस्रारो नेमिः नेमिना 
तप्ततनुर्ब्राह्मणः सायुज्यसालोक्यमाप्नोतीति” “स होवाच याज्ञवल्क्यः 
तस्मात्पुमानात्महिताय प्रे म्णा हरि भजेद्यत्सुरलोकमो लेधेर्माण्यर्निना संधत्ते 
तस्माद्धामैव ब्रह्मविदाप्नोति परमिति” “पवित्र ते .विततं ब्राह्मणस्य ते 
प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुनं तद्धामाऽइतुते शृतास इद्वहन्तस्तत्‌ 
समास” इति “'एभिर्वयमुरक्रमस्य चिह्न रा्किता लोके सुभगा भवेम 
तद्विष्णोः परमं पदं येऽभिगच्छन्ति लाञ्छिता” इत्यादि श्रृतिभ््यः । 
तद्धारणनियमस्थानानि चत्वारि ज्ञेयानि ॥ 
नेमिषे मथुरायां च द्वारवत्यां तथेव च। 
सुद्शंनाश्रमे चेव संस्कुर्याहेशिकः सदा ॥ 
तप्तँश्रक्रा दिभिविऽणोः शिष्यस्वाराज्यलब्धये । 
एषु. स्थलेषु चक्नादेराविर्भावः सदा हुरेः॥ 
३ ल० 


३४ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


इत्यभियुक्तोक्तेः। विशेषस्तु गुरुनतिवैजयन्त्या मुक्तः ॥ 
अन्यत्र स्थलेषु कञ्चित्कालं शीतलमुद्रामेव धारयेदिति भावः ॥ 
विस्तृतरच पूर्वाचार्येस्तत्प्रकारविशेषः श्रीसदाचार्रकाशे ॥ १ ॥ 
अथपुण्डूम्‌-- धृतोदुध्वंपुण्डुः परमेशितारं 
नारायणं सांख्ययोगाभिगम्यस्‌ । 
ज्ञात्वा विमुच्यते नरः समस्तैः 
संसारपाशेरिह चेव विष्णुस्‌ ॥ 
इति महोपनिषदि ! | 
धृतोदध्वेपुण्डू: श्रितचक्रधारी । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितम्‌ !। 
परात्परं यो महतो महान्तम्‌ । 
इति कमठशाखायम्‌ । 
तिलकस्वरूपं च यजुव दे हिरण्यकेरिशाखायास्‌ ॥ 

“हरेः पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये छिट्रमूद्ध्वेपुण्डूयो धारयति स 
पुण्यभारभवति स मुक्तिभाग्भवति” इत्यादिश्रुतिभ्यः । 

तिलकद्रव्यं च प्रधानं गोपीचन्दनमेव श्रौतत्वात्‌ ! 

“स॒ होवाच भगवान्वासुदेवो वैकुण्ठस्थानोदद्भवं मम प्रीतिकरं अद्भक्तः 
्रेह्यादिभिर्धारितं विष्णृचन्दनं ममाङ्गे प्रतिदिनमालिप्तं गोपीभिः प्रक्षाल- 
नाद्‌ योपीचन्दनमाख्यातं मदङ्कलेपनं पुण्यं चक्रतीर्थादिसंस्थितं राङ्भचक्र- 
समायुक्तं पीतवर्णं मुक्तिसाधनं भवति ।” इत्यादिश्रतिभ्यः। तदभावे गद्धा- 
तीर्थाद्यद्धवं तुळसीमूळस्थितं वा द्रव्यमपि ग्राह्यमेवेति संक्षेपः ॥। २॥। 

नामेति । वेष्णवी समाख्येति यावत्‌, “अङ्कूयेच्छङ्क चक्राभ्यां नाम कुर्या- 
च्च वेष्णवम्‌” इत्यादिश्रृतेः, तच्च श्रीहंरिगुरुतत्‌ क्षेत्रादिसम्बन्धवदेव धार्यं 
नान्यत्तत्सम्बन्धशून्यं तदन्यसम्बन्धवद्वेति विवेकः ॥ ३ ॥! 

मन्त्रस्तु वेष्णवः स्वसम्प्रदायपरं पराप्राप्त एव ग्राह्यो देयश्च, “अमुं 
पशवपदं मनुमावत्तेयेद्यः स यात्यनायासतः केवलं तत्पदं तत्‌” इति श्रृतेः, यश्च 
श्रीरामङ्ृष्णादिमन्त्रा न मुक्तिहेतवस्तद्‌पासकानां फलविशेषमात्रदामका 
अपितु नारायणादिमन्त्र एव मोक्षहेतुरिति केषांचित्स्वबुद्ध्युत्प्र क्षित 
उद्घोषः स तुच्छ एवानुपपन्नत्वात्‌, तथाहि श्रीक्ृष्णादिमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वं 
प्रमाणाभावाद्वा वाधकपत्त्वाहे ति विवेचनीयस्‌, नाद्यः “असु पञ्चपदं मनु” 
मित्यादिश्रुतीनां विद्यमानत्वात्‌, नापि द्वितीयः अप्रसिद्धत्वात्‌, यदि स्वानुभव 
एव प्रमाणं तहि तद्विपरीतस्यापि वक्तुं शक्यत्वात्‌, किञ्च श्रीकृष्णमन्त्रस्य ` 


संस्कृत: हिन्दी ग्याख्योपेतम्‌ ३५ 


मुक्तिसांधकत्वं भवतामनिष्टं तहि तच्चरमोपदेशइलोकस्यापि तद्विषयकत्वेन 
तुल्ययोगक्षेमात्तस्यानुष्ठानमपि व्यर्थमेव, किमर्थं नित्यजाप्यतया तस्य स्थापनं 
मन्त्र रहस्येषु संग्रहरच, किञ्च श्रीनारायणात्‌ श्रीक्गषणादिलीलावताराणां 
भिन्नत्वमभिन्नत्वं वा भवतामभिप्रेतम्‌, भेदपक्षेऽपि स्वरूपभेदो गुणशत्तथादि- 
तारतम्यं वा, नाद्यः परमेश्वरस्यानेकत्वापत्त :, बह्म क्यप्रतिपादकं सर्वमपि 
वेदान्तशास्त्रं दत्ततिलाञजलि स्यात्‌, गुणशत्तयादितारतम्याङ्गीकारेऽपि— ` 

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्तते ॥ 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 


इत्या दिश्री मुखो क्तय:— 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 


इत्यारभ्य 
सर्वेमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव॥ 
इत्यन्तं श्रीपार्थोक्तयः अथ निरवधिकातिशयकल्याणेकतानानन्त- 
ज्ञानानन्देकस्वरूपः स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानशक्तिबलंइ्वर्यं धेर्यतेजः 
प्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणमहोदधिरित्यारभ्य परब्रह्मभूतः . पृरुषोत्तमो 
नारायणो ब्रह्मादिस्थावरान्तनिखिलजगत्खष्टास्वरूपेणावस्थितो ब्रह्मादि- 
देवमनष्याणां ध्यानाचंताद्ययोचरोऽपारका रुण्यसौशील्योदार्यंमहोदधिः 
स्वमेव रूपं तत्सजातीयसंस्थाचं स्वस्वभावमजहृदेव तेष लोकेष्व- 
वतीर्य तेस्तैराराधितस्तत्तदिष्टानुरूपं धर्माथकाममोक्षफलं , प्रापयन्‌ 
भूभारावतारणापदेशेनास्मदादिनामपि संसारदुःखशमनाय सकलमनुष्य॑नयन- 
विषयतां गत इत्यादि भाष्यारम्भः “मत्तः परतरं नान्य’ दित्यस्यापि यथा 
सर्वस्थापि प्रकृतिद्वयस्य कारणत्वेन सर्वाचेतनवस्तुशेषिणशचेतनस्यापि शेषि- 
त्वेन कारणतया शेषितया चाहमेव परतरस्तथा ज्ञानशक्तिबळादिगुणयोगेन 
चाहमेव परः मत्तो व्यतिरिक्तं सञ्चित्‌ ज्ञानबलादिगुणयोगि परतरं नास्तीति 
भवतामाचार्यंभाष्यम्‌-परं ब्रह्म परं धाम इत्यस्य श्लोकस्य भाष्ये उदाहृतानि 
श्रौतवाक्यानि “यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते” इत्यारभ्य "परं ज्योतीरूपं 
सम्पद्य” त्यन्तानि-- ॒ 
“आहुस्त्वामृषयः सवे” इत्यस्य भाष्ये चोक्तानि-- 
एष नारायणः श्रीमान्‌ क्षीराणंवतिकेतनः ॥ 
नागपयंङ्कुमुत्सृज्येहागतो मथुरां पुरीस्‌। . 
पुण्या द्वारवती तत्र. यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ 


३६ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


साक्षादेवः पुराणोऽसौ स हि धर्म सनातन: । 
ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जना: ।। 
ते वदन्ति महात्मानं कुष्णं धर्मं सनातनम्‌ । 
पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्र परमुच्यते ॥ 
पुण्यानामपि पृण्योऽसौ मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ! 
त्रेलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातन: ।। 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तत्र व मधुसूदनः ! 
यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः !। 
तत्र क्कत्स्नं जगत्पार्थ तीर्थान्यायतनानि च! 
तत्पुण्यं तत्परं ब्रह्म तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ ॥ 
तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चेव तपोधनाः । 
आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ 
पुण्यानामपि तत्पुण्यं माभूत्त संशयोऽत्र वै । 
कुष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः ॥ 
कुष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्वं चराचरम्‌ । 
इत्यादिन्यार्षवाक्यानि दत्ततिलाञजलिकानि स्युः, किच गुणशक्तथादिः 
तारतम्याङ्गीकारेऽनीश्वरत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ लीलावतारोऽनीश्वरः ऐश्वर्यतार- 
तम्ययोगात्‌ ब्रह्मरुद्रादिवदित्यनुमानात्‌, 
_ “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
नः-त्वत्समोऽस्त्यभ्य धिकः कुतोऽन्यः ।। 
इत्यादिश्रतिस्मृतिव्याकोपाच्च । 


अपिच युष्मत्संप्रदायप्रवत्तेकस्य भाष्यकारस्य भाष्यानङ्गीकरणे भवता 
मेवाचार्यविमुखत्वापत्तिदुबारेति द्वितीये भवतां प्रतिज्ञाभङ्गात्‌ अस्माकः 
मिष्टापत्त श्र । । 

तस्मात्सर्वेषामपि वेष्णवमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वमेव, सकामाधिकारिणां च 
कामपृत्तंये हयुपासनात्त षां मोक्षाभावो निविवादः, नारायणमन्त्र पि तस्य॒ 
तुल्यत्वादित्यलं विस्तरेण ॥ ४ ॥ 

यागञ्चेति-यागो नाम श्रीविष्णोरर्चावतारः श्रीशालग्रामादिः “यज्ञो 
वे विष्णु” रिति श्रृतेः, तदर्चननियमःःपञ्चमसंस्कार इति संङ्क्षेपः; पञ्चमः 
शब्दः अधिकसंख्याव्यावृत्त्यथेंट, एषां संस्क्राराणां इति यावत्‌ चकारात्‌, 
तदनुष्ठानप्रकारोपदेष्टापि बोध्यम्‌ । 

अथ स्वस्मिन्‌ श्रीगुरुकृतोपकारान्‌ स्मरन्नाह- म मोद्धर्ताभवार्णवादिति 8 





| संस्क्रत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३७ 


यद्यपि नित्यमुक्तत्वात्‌ प्रत्युत संसारिजनतोदिधी षंयावतीणंत्वाच्च न तत्र : 
क्लेशा दिसंसारिकधर्म योगसंभावनाद्यवकाशशङ्कापि, तथापि लोकसंग्रहार्थं 
तथोक्तिर्नं विरोधावहा, यथा श्रीनारदस्य भगवदवतारत्वेपि अज्ञजनान्‌ 
गुरूपसत्तिप्रकारं संजिग्राहयिषया श्रीसनत्कुमारस्याग्रे स्वशोकादिसंसार- 
धर्माणामाविष्क़्ारः “सोहं भगवः शोचामि” इत्यादि श्रृतिमुखोक्तथा, यथा 
चा श्रीपुरुषोत्तमस्यावतारचरिते लोकवल्ली लानुकरणत्वान्ननिर्दोषा दिवि रोघ- 
स्तद्वदत्राप्यनुसन्धेयस्‌, एवमेव पूर्वोत्तर उतक्तवक्ष्यमाणवाक्येष्वपि विवेको 
ज्ञेयः, अन्यथा “शङ्वावतारः पुरुषोत्तमस्येत्यादिविश्वाचार्यंवाक्यविरोघो 
दुर्वार इति संक्षेपः । 

एवं चेत्‌ तहि त्वया तत्प्रत्युपकारार्थमवश्यं घ्रयतितव्यमित्याश ङ्कयाह- 
तेषां प्रत्युपकारार्हो न कोऽपि जगतीतल इति । 

तेषां श्रीमदाचार्यक्कतोपकाराणां प्रत्युपकत्तृ योग्यः प्रत्युपकारसमर्थे 
इति यावत्‌ न कोऽपीति, जगतीतले भूतले न जातो न जनिष्यति न वत्तंते 
मनुष्यमात्र इत्यर्थः, जगतीत्युपलक्षणा्थं स्वर्गादीनां. तत्रत्येदंबेरप्यशक्य- 
मित्यर्थः । 

ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न क्यते। 
प्रतिप्रदानमथवा दद्याच्छक्तित आदरात्‌ । 

इति स्मृतेः । 

यद्ठा न कोऽपीति धरातले उपायो लोके वेदे च नास्तीति, अदृवयत्वा- 
दित्यथः॥ २६ ॥ ied 

[१. ताप (श्री विष्णु के आयुधभूत शङ्खचक्रादि के चिन्ह से अङ्कित होना ) 
२. पुण्डू ( विष्णु के पेर की आकृति के समान मस्तक में तिलक धारण करना ) 
३. नाम ( अपनी विष्णु भक्ति परम वैष्णव संप्रदायानुसारी रखना ) ४. मन्त्र 
( गुरु के द्वार] शुद्ध वैष्णव नारायणादि मन्त्रों से दीक्षित होना ) ५. योग 
(श्री विष्णु के अर्चावतार शालग्रामादि की नियम पूर्वक पूजा करना ) संक्षेप में] 
थे पाँच प्रकार के वेषणव संस्कार कहे गये है इस प्रकार इन पाँच संस्कारों को 
देकर ओ आचाय हम जीवों का उद्धार करते है; उन आचायें को जगत्‌ में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे प्रदान कर उनके उपकारों का बदला चुकाया जा 
सके ।। २६ ।। [ 


अथ स्वदैन्यमाविष्कुवंन्‌ प्रार्थयते--कश्मलक्रोधग्रस्तोऽहम्‌, इति ॥ 
कश्मलक्रोधग्र स्तोऽहमविद्याग्रन्थिपीडितः ।. * 
माञ्चुद्धर जगन्नाथ चिरकालस्य दुःखिनम्‌ ॥ २७ ॥ 


३८ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


६ कश्मलक़ोधाभ्यां ग्रस्तो वशीकतः । तत्र हेतुभाह- अविद्याग्रन्थिपी डित . 
इत । 

सर्वदोषभूताना दिकर्मात्मिकाविद्याग्रन्थिना पीडितः यन्त्रितः हे जगन्नाथ 
चिरकालस्यानादिकालस्य दुःखिनं तं पूर्वोक्तकश्मलादिनुन्नं मामसाधारण- 
कारुण्यादियोगेनोद्धर । 

- जगन्नाथेति संबोधनं स्वोद्धरणहेतुद्योतकस्‌ । यस्मात्त्वं जगदुद्धा रकः 

ममापि जगदन्तःपातित्वाविशेषादवञ्योडरणीयत्वमिति भावः ।! २७ ॥ 

अब अपनी दीनता प्रगट करते हुए आचार्य से प्रार्थना करते हैं- में कश्मल 
तथा क्रोध से ग्रस्त हु । इसका कारण यह है कि अविद्या की ग्रन्थि से पीड़ित हूँ । 
यतः हे जगन्नाथ में अनादिकाल से इस भीम भवाणव में पड़कर दुःखी हूं। थतः 
है प्रभो मेरा उद्धार करो ॥ २७॥ 


ननु अन्येपि समुद्धरणहेतव उपायाः शास्त्रेषु प्रसिदास्ताननुष्ठाय कृतार्थो 
` भविष्यसीति चेत्तत्राह--कि करोमीति । ८ 
कि करोमि कव गच्छामि त्वत्तोऽन्यन्न हि देवतम्‌ । 
सर्वे स्वार्थपरिश्रष्टा दुइयन्ते जगतीतले ।। २८॥ 
न किचिदुपायानुष्ठानं कतुं शक्तोस्मीति, उपायानां तदनुष्ठातृणां च 
स्वातन्त्र्याभावात्‌, अनुष्ठानेऽपि अनुग्रहसहायं विना अकिचित्करत्वाच्च, 
*'तायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन शृण्वन्तोऽपि बहवो 
[ च विद्यु” रित्यादिना साधनानां व्यभिचारश्रवणात्‌ तस्मात्त्वमेव शरण्यत्वेन 
मया वरणीय इत्याह-क्व गच्छामीति । तत्र हेतुमाह 'त्वतोऽन्यन्न हि 
दबतम्‌’ इति । स्पष्टार्थः । 
ननु अनुग्रहकर्त्ता रोप्यनेके ब्रह्मादयः उपास्यत्वेन प्रसिद्धास्तदाश्रितो भुत्वा 
कृतकृत्यो भव कि मच्छरणेनेत्याशङ्कथाह-सवं स्वार्थपरिश्रष्टा दुझ्यन्ते 
जगतीतले । इति । 
सर्वेपि ब्रह्मरद्रेन्द्रादयो देवाः जगतीतले लोकत्रयेऽपि स्वार्थपरिभ्रष्टाः 
स्वार्थो भगवत्स्वरूपादिविषयकानुभूतिविशेषः स्मृतिसंतानरूपो वा तस्मा- 
स्परिभ्रष्टास्तद्रहिता इत्यर्थः, दश्यन्ते इत्यत्र शास्त्रेष्विति,योजनीये, तथा च-- 
प्रजापति च रुद्र चाप्यहमेव सृजामि वे। 
गि हि मां न विजानीतो मम मायाविमोहितो ।। 
इत्यादिवाक्यात्‌। ` 
ब्रह्माद्या: सकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा ।। 
|: ,विष्णुमायामहावर्त्तंमोहान्धतमसा ` वृताः ४... .. . 


सं स्कृतःहिन्दीव्यास्योपेतमु ३९ 


आराध्यं त्वामभीप्सन्ते कामानात्मविशुद्धये ॥ 
इति वेषणवे अदितिवचनं च । 


ते परजन्यत्वात्‌ परोपशिक्षितत्वात्‌ परदत्तपरिच्छिन्तेइवर्यवत्त्वात्‌ कमं 
तन्त्रत्वाच्च नाश्रयणीया इति यावत्‌, स्वस्य त्राण एवाशक्ताः परत्रातृत्वस्य 
तु का वात्तेति भावः, अस्य विस्तरस्तु “नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दाद्‌'” 
` इत्यस्य विवरणे श्रीपुरुषोत्तमाचायंचरणेविशदी कृतत्वादत्रोपरम्यते “अथ 
येऽन्यथाऽतो विदुरन्ये राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति” इति श्रृतेः, व्याख्याता 
चेयं श्रीपुरषोत्तमाचार्यपादैः, भुमोपासनस्य सार्वज्ञाद्यनवच्छिन्तफलं निरूप्य, 
अथोक्तोपासनदाढंयार्थं परिच्छिन्तोपास्यविषयकपरिच्छित्नफलकान्यदेवाद्य- 
पासनपरान्‌ मुढान्तिन्दति. भगवतीश्रृतिः । र > 


अथेति पक्षान्तरे, अत उपदिष्टसिद्धान्ताद्विपयंयं देवान्तरमुपास्यत्वेन 
निश्चितवन्तः कथमिव जानन्तीत्यपेक्षायां ज्ञानस्यानुकरणमाह--अन्ये राजान 
इति । र | 


अन्ये ब्रह्मरुद्रादयोऽपि राजानः उपासिताः सन्तो मोक्षदातारः स्वतन्त्रा 
मोक्षाथिनोपासानीया इति ते क्षय्यलोका भवन्ति स्वर्गपशुपुत्रादयो जत्मादि- 
लक्षणहेतवो लोकाः'फलानि भवन्ति । ह 
अन्तवत्तु, फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसासु । 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिनो$जुंन ॥ 
इति भगवदुक्ते। | : र 
किञ्च तेषां क्षेत्रज्ञत्वाविशेषेण मोक्षदातृत्वाऽप रिच्छिन्नेदवर्यादियोगा- 
भावात्‌ मोक्षदानानहेत्वं शिवेनेवोक्तं स्वानुभूतं चाह घण्टाकर्णो हरिवंशे 
अहं कॅलाशनिलयमासाद्य वृषभध्वजस्‌ । 
आराध्य तं महादेवमस्तुवं सततं शिवम्‌ ॥ ` 
ततः प्रसन्नो मामाह वृष्णीष्वेति वरं हरः । 
ततो मुक्तिमंयां तत्र प्राथिंता देवसन्तिधो ॥ 
मुक्ति प्रार्थयमानं मा पुनराह्‌ त्रिलोचनः । 
` मुक्तिप्रदाता सवेषां विष्णुरेव 'न संशयः॥ ` 
तस्माद्‌ गरवा बदरीं तत्राराध्य -जनादेनस्‌। . „` 
मुक्ति प्राप्नुहि. गोविन्दान्तरनारायणाश्रमे ॥ ।- 
इत्यादिना । 7: £ +; ' मक $ ॐ 
ˆ. भारते ˆ कर्मपारतन्त्र्ययपि * :'स्फुटमेव॥ ८ -, ह 
* >युगकोटिसहल्लाणि विष्णुमाराध्य . पद्मभुः.। 7: ips 


४० लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


पुनस्त्रेलोक्यधातृत्वं प्राप्तवानिति शुश्रमः॥ इति । 
महादेवः सवयज्ञे महात्मा 
हुत्वात्मानं देवदेवो बभुव। 
विइवांल्लोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कीर्त्या 
विराजते द्यतिमान्‌ कृत्तिवासाः ॥ 
इति। 


कालपरिच्छेदो5पि श्रुयते -- 

“एको ह वे नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशान' इत्यादि । 

किञ्च “योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मित्‌ स वेद यथा 
पशुः” इत्यादिना तदूपासकानां पशुत्वश्रवणाच्च, यद्वा स्वार्थपरिश्रष्टत्वं नाम 
स्वार्थपरत्वेन परेषां धर्महानिक्त्तत्वं तत्र सकामानां स्वर्गादिसाधनतपो- 
योगा दिभ्नंशकत्वे कन्दुविश्वा मित्रादिच रिते प्रसिद्धं, निष्कामानां साधनभ्रंशे 
तु तेषां सामर्थ्यमेव नास्तीतिविवेकः, “तस्य ह॒ न देवा नाभूत्या ईशत” इति 
श्रतेः, हनेत्यव्ययपदम्‌ अप्यर्थे, देवा ब्रह्म रुद्रादयोऽप्यस्य निष्क्ामानन्यभक्तस्य 
विदुषः अभूत्ये पराभवाय न ईशते समर्था न भवन्तीत्यर्थः, तथापि विघ्ना- 
चरणं तेषां स्वभाव एव परश्रेयोऽसहिष्णृत्वात्‌ “यदेतद्‌ब्रह्म मनुष्या विद्यर- 
तदेषां देवानामप्रिय” मितिश्रृतेः ॥ २८ ॥ 

हे प्रभो मैं आपकी अनुग्राहिका शक्ति के विना तथा सवँथा परतन्त्र होने के 
कारण कुछ भी करने में असमर्थ हं । हे प्रभो ! तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्म रुद्र आदि 
देवगण एवं अन्य राजागण इस जगत्‌ में भगवत्स्वरूप विषयक अनुभूति विशेषरूप 
स्वार्थं से रहित हैं। अत: उन देवताओं के शरण में कसे जाऊ ? आप ही हमारे 
देवता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं।। २८॥ 


किञ्च अनन्यशरणत्रातेति । 


अन्न्यरारणत्राठा रक्षकः षारसम्मत; । 

निरयक्लेशसम्त्रस्त आगतोडस्मि तवान्तिके ॥ २६ ॥ 

नान्यः शरणमुपायादिश्रेयोहेतुर्येषां ते$नन्यशरणाः स्वपादमूलेकसाधन- 
कास्तेषां त्राता रक्षकः सर्वेषां भक्तानामिति शेष: । 

किञ्च शरसम्मत इति । इवासात्मना शरति ब्रह्मणो निःशरतीति शरो 
बेद: “अस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्यद्ग्वेदो यजुर्वदः सामवेद” इति 
श्रुतेः, तस्य सम्मतस्तत्तुल्यः यथा मात्रादेरपि वत्सलतरो वेदो जीवानां 
पुरुषार्थवोधनेन तद्रक्षकस्तद्वत्‌, यद्वा शरति निश्शरत्यस्माद्विवमिति शरः 


संस्कृत-हिन्दी ग्याख्यो पेत म्‌ कक 


श्री मगवान्‌ पुरुघोत्तमस्तत्सम्मतस्तत्तुल्यः तदनुकूलो वेति, तत्र त्राता रक्षक 
इत्यनयोः सामान्यविषयपरत्वेन पुनहक्तिनिरसनीया, तत्र त्रातृत्व बुद्ध्यादीनां 
कामादिविषयेभ्यो विमुखीकत्तृ त्व रक्षकत्वं च बहिःकरणानां शब्दादिभ्यो 
रक्षणमिति विवेकः । 

उक्तलक्षणस्य त्रातुस्तव अन्तिके च चरणयोः छायायामागतोऽस्मि 
प्राप्तोऽस्मि कुत इत्यपेक्षायां हवेतुमाह-निरयक्लेशसंत्रस्त इति। निरये 


रौरवादौ ये क्लेशा यमकिङ्करयातनोद्भवास्तेभ्योऽतिशयेन त्रासमापन्नः; - 


उपलक्षणं चेतत्‌ जन्ममरणादिलक्षणसंसारचक्रस्य, संसारचक्रभ्रमणाच्च 
संत्रस्त इति ॥ २९ ॥। 

हे प्रभो ! जिन्हें अन्य प्रकार से कोई शरण नहीं है उन अनन्य गतिक 
शरणाथियों के आप माता से भी अधिक वत्सलता रखने वाले वेद के समान रक्षक 
हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध कराकर निहुतुक मुक्ति प्रदान 
करता है उसी प्रकार आप भी अपने शरण में आये हुए भक्तजनों को कामादि दोष 
से रहित बनाकर उनकी रक्षा करते हे । हे.गुरो ! में रीरवादि नरकों में यमदूतों 
द्वारा दी जाने वाली यातना से संत्रस्त होकर आपकी रारण में आया हें । अतः 
भेरी रक्षा कीजिए ।। २९ ॥ 

वेदनां गर्भसम्बन्धं नाऽइमामि तवदलुग्रहात्‌ । 
तया साधय मां देव पाहि पाहि कृपानिधे ।-३०॥ 

हे देव त्वदनुप्रहात्‌ तव कारण्यादिगुणयोगजन्मभ्रसादतः गर्भेसंबन्धं 
जन्मादिजन्यद्‌ःखं वेदनां मरणाद्यवस्थाजच्यं च दुःखं. यथा नाइनामि नानु- 
भवामि तथा मां पाहि पाहि संसारादिति शेषः, अत्यादरे वीप्सा । 

कथं रक्षणीय इत्यपेक्षायां तत्प्रकारं प्राथंयते-तथा मां साधयेति ॥ 
शिक्षयेत्यर्थ: । | 

रक्षणे हेतुमाह--क्रपानिधे इति । स्वाभाविकयावदात्मवृत्तिपरिपूर्णकृपा- 
दिसद्गुणानां निधिरनपाथिनिवासस्थानम्‌, तिधीयते5स्मिन्निति निधिरित्य- 
धिकरणग्युत्पत्तिर्बोध्याः, तस्य सम्बोधनमेतत्‌, ननु कृपादिगुणयोगे सत्यपि 
_ सामर्थ्याभावे कथं रक्षामीति चेत्तत्रोक्तम्‌-देवेति। 


स्वेज्ञाद्यखिलसामर्थ्यंसम्पन्तस्त्वमसीति भावद्योतनार्थमिदं द्वितीयं ` 


सम्बोधनम्‌ ।। ३० ॥ 
हे प्रभो ! मैं जिस प्रकार गर्भ सम्वन्ध से होने वाले जन्मादि के दुःखों का एवं 
अरणादि अवस्थाजन्य महादुःखों का अनुभव न करू उस भकार से मेरी रक्षा' 


५ 


UNITS 


४२ लघुस्तबराजस्तोत्रम्‌ 


कीजिए ओर वेसा मुझे उपदेश दीजिये क्योंकि आप कृपा के निधि हैं ॥ ३० ॥। 


ननु “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” तमेवविदित्वा तिमृत्युमे ति!” त्यन्वयव्यतिरेक- 
श्रतेः, यद्वा “भक्तिरेवैनं दशंयती” त्यादिश्ृतेः, परया भक्तचैव श्रेयः प्राप्ति- 
रिति, ते च जानभक्ती बुद्धिशुद्धिसापेक्षे, बुद्धिशुद्धिश्च स्ववर्णश्रमोचितधर्मा- 
नुष्ठानेन, धर्मानुष्ठानं शास्त्रोक्तविध्यपेक्षितसिति वैदिकानां प्रक्रिया, तथा च 
विधिनिर्णीतस्ववर्णाद्यनुकूलधर्मानुष्ठानेनान्तः शुद्धि सम्पाद्य ज्ञानभक्तये- 
कतरेण मुक्तः स्याः कि मच्छरणेनेति चेत्तत्राह--विध्यविधी न जानामीति १ 


विध्यविधी न जानासि न जानामि त्वद्चनस । 
स्वीयाचुग्रहभावेन सनःकामं प्रपूरय ।। ३१ ॥ 


अयं विधिस्तेनायं धर्मो विधेयः अयमविधिनिषेधस्तेनायमधर्मो निषिद्ध 
इत्येतदहं न जानामि तथाभूतं ज्ञानं नास्तीत्यर्थः, यदि तद्विषथकज्ञानमेव 
नास्ति, तहि तदनुष्ठानस्य का वात्त ति भावः, ननु कर्मणो दुर्ज्ञेयत्वात्‌ 
“गहना कमणो गति” रिति भगद्वदचनात्‌, तथापि अनादेः सौकर्यात्तदेवा- 
नुष्ठेयम्‌, तस्यापि श्रेयोमूलत्वादिति चेत्तत्राह, न जानामि । | 

त्वदर्चनविषयकज्ञानस्येवाभावस्तदतुष्ठानस्य तु को वा प्रसङ्ग इत्यर्थः . 
ननु साधनाभावे कथमिव फलसिद्धिरित्याशङ्कयाह-- 


स्वीयानुग्रहभावेन मनःकामं प्रपुरय ।। इति । 
स्वीयश्चासावनुग्रहरुच स्वीयेष्वनन्यभक्तेषु वाऽनुग्रहस्तंस्य भावो विषयता 
तेन स्वीयानुग्रहविषयीकरणेनेति यावत्‌, मनःकामं काम्यते मुमुक्षुभिरिति 
कामः श्रीभगवद्भावापत्तिळक्षणो मोक्षः मनःकामशब्दाभिधेयस्तं सवषां 
साधनानां तवानुग्रह कि करत्वात्‌ तेनेव सर्वसिद्धिः सुलभेति तात्पर्यार्थः, 
“यमेवेष वृणृते तेन लभ्यः” “तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रपादान्म” 
हिमानमात्मन” इत्यादि श्रृतेः, ननु साधनान्तराभावेऽनुग्रहमात्रेण तिद्ध्यद्धी- 
कारे ने्घृण्यादिदोषप्रसङ्कात्साधनविषयक्रशास्त्रव्याकोपाच्चेति चेत्सत्यम्‌, 
त्वदनुग्रहयोंगात्‌ ततृक्षणमेव सर्वेसाधनसम्पत्तः सम्भवात्‌ उभयोरपि साधन- 
साध्ययोस्त्वदनुग्रहप्रयुक्तत्वादिति ब्रूमः, यथा स्तनन्धयवालस्य रोगापत्तो 
ओषधभक्षणानहुत्वेन तन्मात्रौषधभक्षणादेवौषधभक्षण रोगनाशो तत्‌ , स्तन - 
पानेनेव भवतः, तथा सर्वंसाधनाचुष्ठानानहस्यापि मम त्वदनुग्रहेणव साधन- 
साध्ययोः सिद्धिः सम्भवत्येवेति भावः ॥ ३१ ॥ | : 
( मेरी शरण में क्यों आते हो ? स्वयं अपनी रक्षा करो, इसके लिए कहे 
हैं- ) ' | न्य 


स स्कृत-हिन्दी व्याख्योपेत म्‌ ४ 


हे प्रो ! मैं विधि--यह करना चाहिये--भविधि यह नहीं करना चाहिये--- 


इस प्रकार के धर्माधमं प्रापक विधि निषेधों को नहीं जानता; इतना ही नहीं 
त्वदचेन. विषयक ज्ञान का भी मुझमें अभाव है । अतः स्वयं अपना अनुग्रह प्रदान 
कर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए ॥ ३१ !! 

सर्वेसाधनहीनत्वं दशां यत्‌ प्रार्थयते द्वाभ्याम--नियताचा रहीनो5हमिति ! 


नियताचारहीनोऽहं काग्नुको लोमलम्पटः 
नियमानन्ददासोऽयमित्याकण्य शिरां प्रभो ॥ ३२ ॥ 


यथा न लज्जसे धीमन्‌ यथा सम्पादय क्रमात्‌ | 
तवावतारो भूतानां लोकट्यविधायकः ॥ ३३ ॥ 


अहरहः संध्यामुपासीत्‌”' “यावज्जीवमग्निहोत्रं' जुहोती” इत्यादिः 
विधिना विहितो धर्मो नियताचारस्तेन हीनोऽस्मि । 
नियतस्य तु सन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः। 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहुँः ` सर्वेकमंसु । 
इत्यादिनिषेधस्य विषयोऽस्मीतिभावः। अत एव कामुको लोभळम्पट 
इति । शुद्धिहेतुभूतधर्मयोगाभावात्‌ प्रत्युत तत्प्रतिभटकामलोभादियोगाठू 
सरवेपापिष्ठाधिराजो नरकनिष्ठा्होऽस्मीति भावः । 
त्रिविधं नरकस्थेदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥। 
इति भगवदुक्तेः । 
ननु यद्येवं भूतोऽसि तहि— 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमंशुभाशुभस्‌ । 
नाभुक्तं क्षीयते कर्मे कल्पक्कोटिशतेरपि ॥ 
इत्यादिशास्त्रात्स्वङ्गतं त्वयाऽवश्यं भोक्तव्यमेव कथं मयाऽनुग्रहणोय्ह 
इत्याशङ्कय स्वस्य लञ्जानिवारणार्थ मित्याह - नियमानन्ददासोऽयसिति । 
अयममुकी नियमानन्दस्य सवेज्ञसर्वद्चक्तिविष्णूरूपस्य दासो सूत्वा 
कामादिदोषग्रस्तत्वान्तरकं प्राप्स्यते इति या लोकानां गिरा-- |` 
राज्ञि चामात्यदोषाः स्युः पत्नीदोषाइच  भत्तेरि । 
. तथा शिष्याजितं पापं गुरु प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 


इति शास्त्रीया च या गिरा तामाकण्यं श्रुत्वा त्वं तथा न लज्जसे लज्जा 
न गच्छसि तथा मां क्रमात्सम्पादय, आक्तिदानादिभिः. पूरणीयोऽहं. भवता: 


ay 


डॅड लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


हे प्रभो हे धीमन्‌ इति सम्बोधनाभ्यां सरवंसामथ्यंसार्वेज्ञादि पराभ्यां 
समर्थानां सवंज्ञानां स्वाकीत्तिगिराश्रवणमतिदुःसहमिति सूचयति, अस्माकं 
तु न दोषावह निरयप्राप्तिश्रवणवत्‌ दुःखहेतुत्वं नास्ति नुकल्यप्तद्धुल्पादि- 
“षडङ्गान्‌ सम्पा'दयित्वा स्वात्मसात्कृत्वा परमपरं तु भवतोऽकीत्तिश्नवणः 
-मस्माकमपि दुःसहमेव, अतो ममानङ्गीकारे उभयत्राऽनिष्टतमो दोषयोगः, 
अङ्गीकारे च उभयत इष्टयोगः इति विचार्य स्वकीत्तिलाभाय चाहमवद्य- 
'मनुग्रहणीय इति भावः, यद्वा नन्‌ स्यादेतद्यदि तथाभूताधमोद्धरणे मम शक्तिः 
स्यान्न तु साऽस्ति तस्मादकीत्तिश्रवणोद्भवं दुःखं मयाऽवइ्यं सोढव्यमित्या- 
-शङ्खामुक्ताभ्यां सम्बोधनाभ्यां निराकरोति हे प्रभो सर्वंसामर्थ्याश्नय हे 
ःघीमच्‌ ! सवज्ञानाश्रय तव किञ्चिदप्यशक्यं नास्तीति भावः। 
ननु सर्वशक्तथादियोगेऽपि किमिति आत्मसात्करणीयोऽसि हेत्वभावादि- 
-त्याशङ्कयाह-तवाऽवतारो भूतानां लोकद्वयविधायक्र इति। लोकद्वय 
विधानं चात्र निःश्रेयोभिकाङ्क्षिणां साधनसाध्यरूपयोगक्षेमवहनमेव 
-बोध्यम्‌ ॥ ३२-३३ ॥ 
( अब दो इलोकों के द्वारा अपनी सवंसाधनहीनता प्रकट करते हैं- ) 
मैं नित्य करणीय सन्ध्योपासनादि आचार से हीन होने के कारण अशुचि हूँ 
-इतना ही नहीं, कामुकता, लोभ तथा लम्पटता आदि दोषों के कारण शुद्धि का 
“मुझ में अभाव भी है । मैं तो केवल "नित्यानन्द का दास कभी नरक में नहीं जाता” 
-इस वाणी को सुनकर आपकी दारण आया हूँ, अतः हे धीमन्‌ जिस प्रकार आप 
-ळज्जित न हों वैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि सर्वसमर्थ लोगों के लिए अपनी अप- 
-कीत्तिकी वाणी असह्य हो जाती है, आपकी अपकीत्ति सुनकर मुझे भी दुःख होगा । 
ऽइस प्रकार मुझे न स्वीकार करने से उभयथा दोष को प्रसक्ति होगी, स्वीकार करने 
“पर उभयत्र यश होगा ऐसा विचार कर मुझ पतित के उद्धार का यत्न 
-कीजिए ॥ ३२-३३ ।। 
एवं प्राथितेन श्रीमदाचायंणाऽऽत्मसात्कृतमात्मानमाकलय्यस्वभाग्यमः 
$भिनन्दयन्ताह-धन्योस्मीत्यादिना । 


घन्योऽस्म्चुशृही तोऽस्मि विष्णुना प्रभविष्णुना । 
यच्छिरसि स्थित नाम .नियम।नन्द इत्यपि ॥ ३४.॥ - 


अहं धन्योऽस्मि सफ लज़न्माऽस्मि कृतकृत्य इति यावत्‌ कृत्यशेषाभावात्‌ 
भकिमत्रकारणमित्याशङ्कयाह -विष्णुनाऽनुगुहीतोस्मीति। विष्ण्वनुग्रह एव 
'कृताथंत्वे हेतुरिति भावः। 


१. सम्पादयित्वेति पाठः प्रमादिकः, सम्पाद्य इति तु भवितु युक्तम्‌ । 


~ 


सस्क्रतःहिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ४५. 


अथ विष्णोविशेषणम्‌ -प्रभविष्णृनेति । 


प्रभवनशीलेनेति “बहुस्यां प्रजायेय” इति श्रृतेः, यदि विष्णोरनुगृहीतोः 
न स्यां तहि एतादुशदुलं भस्य लाभो मम मन्दभाग्यस्य दुष्प्राप्यः स्यादित्यर्थ: ॥ 

तदनुग्रहस्यैव को वा ज्ञापक इत्यपेक्षायामाह--यच्छिरसि स्थितं नाम 
नियमानन्द इत्यपीति। यस्थ. पूर्वोक्तदोषाद्यसाधारणाश्रयस्यापि ममः 
शिरसि नियमानन्द इति नाम स्थितमस्ति नियमानन्द दास इति छोकिक्याः 
मपि वाण्यां नियमानन्द इति शब्दस्य नित्यसंबन्धो ज्ञात, एष तित्यसंबन्धः', 


' श्रीभगवदनुग्रहं विना दुलभ इत्यर्थः; यदि नाम संबन्धमात्रेणापि `कृतार्थो- 


ऽस्मीति तहि पूर्णानुग्रहेण कृतार्थः स्यामिति कि वक्तव्यमिति कंमुत्यन्याय- 
सुचकोऽत्रापीति शब्दः, यथा लोके राज्ञो नामाङ्कितपत्रधारिणमपि पुमांसं 
लोका बहु मन्यन्ते कि पुनः साक्षात्संबन्धेन तद्वत्‌ भ्रक्ृतेरपीति भावः ॥ ३४ ॥ 

मैं सर्वसमर्थ, सब के उत्पत्ति के स्थानभूत विष्णु के द्वारा अनुग्रृहीत हूं, 
इसलिए कृतकृत्य हो गया । क्योंकि मेरे मस्तक पर नियमानन्द का यह दास है,. 
ऐसा लिखा हुआ है। अर्थात्‌ जिस प्रकार नियमानन्द कहने से लोक में नित्य 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है उसी प्रकार नियमानन्द लिखे जाने के कारण मेरा भी 
आप से नित्य का सम्बन्ध हो गया । जब राजा नामाङ्कित पत्र को धारण करने 


वाले पुरुष की लोक में प्रतिष्ठा होती है तब तो मैं विष्णु नामाङ्कित होने के कारण 
मुक्ति का अधिकारी हो ही गया ॥ ३४॥ 


अथ हर्षभरेण पुनस्तद्ग्रुणान्वर्णयन्‌ स्तौति-देवनद्यां समारिलिष्ट इति ® 
देवनां समार्लिष्टः शोमी सवाङ्गसुन्द्रः । 
निःस्पृहो निर्मम; शान्तः पू्वाचारसमन्वितः ॥ ३५ ॥ ` 


देवनदी गोदावर्याख्या गङ्गा तस्यां सम्यक्‌ स्नातः। किच्च शोभीति। 
शोभास्यास्तीति शोभी, तदेव दरयति सर्वाङ्गसुन्दरः, अञद्भप्रत्यङ्गनिरति- 
शयसौन्दर्थाश्नयः; लावण्यमाघुर्यादीनामप्युपळक्षणमेतत्‌ । 

एवं रूपाश्रितगुणानुक्त्वा स्वरूपगुणानाह--निःस्पृह इति । स्वभावतो 
निर्गता स्पृहा यस्मात्सः आत्मरतित्वेनाप्तकामत्वाच्च £“आत्मरतिरात्म- 


क्रीड” इत्यादिश्रृतेः, किञ्च निर्मम इति। ममकारास्पदस्य भगवदात्मक- . 
त्वेन तदीयत्वनिश्चयात्‌ । | 


हचक्षरं तु भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च शाइवतम्‌ ॥ 
इति सूत्रका रोक्ते: । हैं: अ 


४६ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


किञ्च शान्त इति। संयतचित्तमनाः नित्यमुक्तत्वेन क्षोभादिहेतुः 
'ब्रकृतिसम्बन्धास्पृष्टमाहात्म्यात्‌ । 

किञ्च ? पूर्वाचारसमन्वित इति । पूर्वेषां श्रीसनत्क्ुमारनारदादीना- 
आचार: श्रीपञचरात्रनिरूपितभागवतधर्मस्तेन समन्वितः, तदनष्ठानतत्पर 
मलोकसंग्रहार्थमिति शेषः, तदर्थमेवावतारत्वात्‌ ॥ ३५ ।। 

( अब हर्षातिरेक से पुनः आचार्य के गुणों का वर्णन करते है--) जो गोदावरी 
रूप देव नदी में निरन्तर स्नान करते हैं, अङ्गप्रत्यङ्ग सर्वातिशयशायी सौन्दर्य के 
कारण शोभा से संयुत हैं। (यह तो रूपाश्चित गुण हुआ । अव उनके स्वरूपानुकूल 
गुणों को कहते हैं--जो आत्माराम पूर्णकाम होने से ) निस्पृह हैं जगत्‌ की सभी 
वस्तुओं से सब प्रकार की ममता से रहित हैं, अथवा भगवान्‌ ही हमारे हैं और कोई 
नहीं इस प्रकार ममता के आस्पद हैं, शान्त स्वभाव से युक्त हैं। जो पूर्वाचार्ये 
सनत्कुमारादि द्वारा प्रतिपाद्य अथवा पाञ्चरात्र में प्रतिपाद्य आचार का अनुष्ठान 
करते हैं ॥ २५ ॥ 

किळ्च---गम्भीरमतिः । 
गस्मीरमतिर्गोस्वामी स्वाश्रयाणां सुखावहः 
ठन्द्वातीदसवमावश्व क्ापंण्यहरणोत्सुकः ।। ३६ ॥। 
गम्भीरा इयत्तावच्छेदेनाकलयितुमशक्या कुतकेमंतिर्यस्य सः अक्षतज्ञासः 
त्वात्‌ । किञ्च ? गोस्वामीति । 

गवामिन्द्रियाणां स्वामी स्ववशकतु त्वात्‌, यद्वा गवां श्र तीनां स्वामी 
तदुक्तार्थप्रवर्तकत्वात्‌ गोः पृथिव्या वा स्वामी तद्भारभूताधमिनाशकत्वेन 
तद्रक्षकत्वात्‌। किञ्च ? स्वाश्रयाणां सुखावह इति । 

स्वमेव भगवांछोमदातराये आश्रय उपायोपेयसम्बन्धादिरूपो येषां ते 
स्वाश्रया अस्मदादयः तेषां सुखं परमनिःश्रेयो लक्षणमावहति प्रापयतीति 
तथा । किञ्च-द्वन्द्वातीतस्वभावश्चेति। इन्द्वाति शीतोष्णसुखदु:खानि 
तान्यतिक्रम्य स्थितः स्वभावो यस्य सः। किञ्च कार्पण्यहरणोत्सुक इति | 
स्वाश्रितानां कापण्यम्‌ अनात्मज्ञत्वं | 

यो वा एतदक्षरमविदित्वा गार्ग्यंस्माल्लौकात्प्र॑ति स कृपण” इति श्रतेः 
-तस्य हरणे नाशने उत्सुक: सदोय्यृक्तः ॥ २६ ॥ | 

जिनकी वुद्धि को इथत्ता नहीं है, जो इन्द्रियों को अपने वश में करने के कारण 
शो स्वामी पद वाच्य हैं, जो हमारे जैसे प्रपन्न लोगों के उपाय एवं उपेय बन कर 
सब प्रकार से सुख प्रदान करते हैं, जो स्वभाव से शीतोष्ण सुख-दुःख आदि समस्त 


संस्क्ृत-हिन्दीब्पास्योपेतम्‌ | > 


, इन्ढों से ऊपर उठे हुए हैं एवं जीवों के अक्षरर्बरुप परमात्मा के अज्ञान. रूप कार्पण्य 
को हरण करने के लिए सवदा उत्कण्ठित रहते है ॥ ३६॥ | 


कि वेदाध्ययनविख्यात इति। BL मयी क 
वेदाष्ययनविर्यातः परमार्थपरायण/। ˆ | 


श्रीकृष्णग्रियदासश्च श्रीकृष्णे कृतमानसः॥ ३७॥ 

वेदाध्ययनं जगति विख्यातं येन सः परमार्थपरायणः। "परमार्थः 
स्त्वमेव” इति स्मृतेः परमार्थः परमपुरुषरूपः सवंज्ञो जगज्जन्मादिहेतुमुक्तो- 
पसृष्यो मुमुक्षु ध्येयो ब्रह्मसद्रेन्ट्रादिवन्दितपादपीठः शास्त्रयोनिमुंकुन्दो भंगः 
वांछी कृष्ण: स्वतन्त्रसत्ताश्रय एवोत्कृष्टमयनं निवासस्थानं यस्य सः सदैव 
तत्करस्थत्वात्‌, यद्वा अयनं आश्रयो निष्ठास्पदं यस्यं सः, यंद्वा परायणं प्राप्यं 
यस्य सः। तत्र हेतुमाह--श्रीकृष्णप्रियदास इति ।.. दासेषु प्रियदास 
श्रीकृष्णस्य प्रियदासस्तथोक्तः, यद्वा प्रियश्चासौ दासञ्चेति. तथोक्तः प्रेष्ठप्रेष्ठ-. 
तमत्वयोरप्युपलक्षणं - सवेसम्बन्धाश्रयत्वात्‌, अत एंव श्रीकृष्णे कृतमानस 
इति । श्रीकृष्णे कृतं स्थापितं मानसं मनो येन सः एतेन तदनुयायिभिरपि 
अनः श्रीकृष्ण एव योजनीयमिति सूचितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जिनके द्वारा इस जगत्‌ में वेदाध्ययन की ख्याति: हुई है, जो: परमार्थस्वरूप 
विष्णु में परायण हैं, अथवा परमात्मा श्रीकृष्ण जिनके निवासश्नूत स्थान हैँ, इसलिए: 
श्रीकृष्ण के दासों में सबसे प्रिय दास हैं तथा जिन्होंने अपना मन. श्रीकृष्ण - में 
निछावर कर दिया है; इसलिए उनके भनुयायियों. को. भी अपना मन परमात्मा 
श्रीकृष्ण में लगाना चाहिए ।। ३७ ॥। 


किञ्च ? वेष्णवेः इलाघनीय इति। 
` ज्ेष्णवें) रलाघनीयथ्च वेष्णवानां प्रियङ्करः 


चेष्शवप्रियसवार्थो  वेष्णवँकपरायणः ॥ ३८ ॥ 


वैष्णवं विष्णुदेवताकैस्तदनन्याशितैः साधुभिः साम्प्रदायिकः स्तवना- 
'चैनादिविषयीकंत्त॑ योग्य इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-वेष्णवावां प्रियकर 
` इति। स्वप्रियकर्ताऽव्रस्यमेव पुज्य इत्यर्थः । किज्च-वेष्णवप्रियसवर्थि 
इति। वैष्णवानां प्रियाः प्रेमविषयाः सर्वेरप्यर्था आचारविशेषा यस्य 
सः, यद्वा सर्वश्रासावर्थंः परुषार्थश्च सर्वार्थः वेष्णवानां प्रियश्चासा सर्वार्थश्चेति 


. विम्नहः। 


४८ लघुस्तव राजस्तोत्र म 


तत्रहेतु:--वैष्णवेैकपरायण इति । वेषणव एव एकं मुख्यं परमत्कष्ट- 
मयनं निष्ठाविषयो यस्य सः, वष्णवशब्दो5त्र विष्णोराराधनाख्यो धर्मो विव- 
क्षितः, तस्यव वेष्णवानां मख्योत्कृष्टनिष्ठाविषयत्वात्‌, यद्दा विष्णोर्भावो 
वेष्णवस्तद्भावापत्तिलक्षणो मोक्षो विवक्षितः, मृक्तगम्यत्वात्‌, यद्वा विष्णो- 
रिदं वेष्णव वकुण्ठाख्यं मृक्तप्राप्यं परमं धाम तदेव मुख्यमृत्कष्टं निवास- 
स्थानं यस्येति विग्रहः, यद्वा वेष्णवानामेकं प्रधान परं केवलमाश्रयत्वादयक्तं 
शरणं यस्य स तथोक्तः ॥ ३८ ॥ 


किञ्च-वेषणवोद्वेगहारी चेति । 
वैष्णवोह गहारी च सदा वेष्णवदुःखहा | 


शोभाढथो चेष्णवाकीणः शोभते उड राडिव ॥ ३६ ॥ 
वेष्णवानामृद्वेगः संशयविपर्ययमूलभूतो बुद्धिदोषस्तं हरणशीलः, यद्वा 
उढ़ेगः कदा प्राप्स्यामः कदा चक्षषा साक्षात्‌ पश्याम इत्यादिस्वरूपकः, यद्वा 
संसारचक्रश्रमणासाधारणहेतुरात्मविषयकलक्षणोऽविवेक उद्देगशब्दाभि- 
धेयस्तं हरणशीलः, यद्वा-- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: । 
'इत्यादिश्रीम्‌खोक्तः, परेभ्य उद्विजनं परोद्वेजनं वा उद्वेगः स्वभाव- 
विशेषस्तं हरणशीलः, चकारात्‌ उद्देगादिकारणानादिदेवीमायासम्बन्धनिवा- 
रकोऽपीति ज्ञेयम., अत एव सदा वेष्णवदुःखहेति । बंष्णवानां दुःखं हन्तीति 
तथा सः, दुःखं मोक्षश्रतिबन्धकमनादिकर्मेरूपं बोध्यम, सवंदुःखमूलत्वात्‌ । 
ञच-शोभाढय इति ।  प्रपन्नरक्षणरूपस्वाराज्यश्रियाभिषिक्तः श्रीभगवद 
नवच्छिन्तानभूतिलक्षणशोभासम्पन्नो वा वेष्णवाकीर्णः शोभत इति, वेष्णवेः 
स्वश्रितेः साम्प्रदायिक रावृतः विराजते इति । अत्र दृष्टान्तमाह-उड्राडि- 
वेति। तारागणैरावृतो निशाकरो यथा शोभते तद्त्‌ । २९॥ [| 
जो विष्णुदेवताक विष्णुभक्तों द्वारा प्रशंसनीय हैं । वैषणवों का प्रिय करने वाले 
हैं, इसलिए पूज्य हैं, जिनके सभी अर्थ विष्णुभक्तं के लिए समर्पित हैं और जिनकी: 
निष्ठा के एकमात्र विषय वैष्णव ही हैं। अथवा जो वैष्णवों के एकमात्र आधार हैं, 
जो विष्णुभक्तों में होने वाले संशय विपर्यय आदि बुद्धित उ&८गो को दुर करने 
वाले हैं इतना ही नहीं जो वैष्णवों के मोक्ष प्रतिबन्धक अनादि अविद्यारूग कमें के 
दुःखों को भी दूर करने वाळे हूँ, जो स्वसम्प्रदायानुगत विष्णु भक्तों से निरन्तर 
आद्त्त होने के कारण नक्षत्रगणों से परिपूर्ण चन्द्रमा के समान शोभित 


हैं॥ ३८-२९ ॥ 


सस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४९. 


अथात्मदेन्यकथनपूर्वेकं तस्य महिस्रो5परिक्छिन्तत्वेन दुज्ञयत्वं व्यळ्जयनः 
स्तौति । 
बाल इत्यादिना । 
बालो लाल्यस्त्वया स्वामिन्‌ देशकालविमोहितः । 
न जानामि न जानामि कोदशो महिमा तव ॥ ४० ॥ 
हे स्वामिन्‌ अहँ त्वया लाल्यः अनुकम्पनीयः। कोद्शोऽहम्‌ ? वालः 
तत्रापि देशकालविमोहित इति । देशकालादिविषयकमोहाश्रयः देशकाला- 
. दिविवेकशून्यत्वादेवानुकम्प्य इत्यर्थः । यदि देशकालादीनामेव ज्ञानं नास्ति 
तहि त्वन्महिमविषयकज्ञानाभाव इति का वात्त ति कमुत्यं सुचयन्ताह- 
जानामीति । कीदशो महिमा तवेति? कीदृशः किम्भ्रकारकः केनोपमानीकत्त 
- महं कियान्‌ वा परिमाणत इति को वा स्वरूपत इति न जानामि अज्ञानो- 
त्कषद्योतनाय वीप्सा ।। ४० ॥ । | 
हे स्वामिन्‌ ! एक तो मैं वालक (अज्ञानी) ठहरा, दूसरे देश काल आदि का 
मुझ में विवेक नहीं है; अथवा देश काल विषयक मोह से मैं ग्रस्त हूँ जब देश काल 
की महिमा का ही मुझे ज्ञान नहीं है, तो भला आपकी महिमा किस प्रकार जान 
सकता हूँ कि वह किस प्रकार की है और उसका क्या परिमाण है अतः आपके: 
विषय में मैं कुछ नहीं जानता ।॥ ४० ॥ 
अथात्माभिप्र तं विज्ञापयन्‌ ग्रन्थमुपसंहरति-ळघुस्तवेनेति । . 


लघुस्तवेन भो नाथ भो आचायंशिरोमणे। 
दासोऽयमिति सां ज्ञात्वा भक्ति देहि पदाम्बुजे ॥ ४१ ॥. 


॥ इति वेष्णवाचारयंश्रीनिवासा चार्यवि रचितं 
“लघुस्तव राजस्तोत्रं? सम्पूर्णम्‌ ॥ 


न का [+] निति 


लघुनि मिताक्षरपदाति यत्र स लघु: स चासौ स्तवस्तेन स्तुतिब्याज- 
मात्रेणेति भावः, यद्यपि बालबुद्धित्वात्‌ मम महिमवर्णनज्ञानानधिकरणं 
तथाप्यय मम दासः दासत्वेन जगति विख्यातस्तस्मान्मयाऽऽत्मसात्करणीयः | 
इति मां ज्ञात्वा स्वपदाम्बुजे भक्ति देहीति वाक्यार्थः । 

तत्रानुग्रहविशेषे त्वरां प्राथंयनु संबोधयति ॥ 


५० लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


भो नाथ इति । 


“ताथुवाच्जोपतापइवर्याशी:षु” ज्ञानभत्तचादियाच्ञापादानभुतः परि- 
पूर्णेश्वर्यो वा नाथपदार्थो विवक्षितः, तत्र प्रथमव्याख्यानेन ज्ञानभक्त्यादेः 
प्रार्थना, द्वितीयेन तद॒दानयोग्यरूपसामर्ड्या विष्कार इति विवेक: । 

ननु स्यादेतत्‌ भक्त्यादीनां दातृत्वं तद्दानादिशक्त्याश्रवत्वयोगश्च यदि 
कश्चिदन्यो मत्समोश्ञ्यधिको वा आचार्यान्तरो न स्यान्नत्वेत दस्तीत्याशङ्कच 
सम्बोधनान्तरमाह--भो आचार्यशिरोमणे इति । 

आचार्यषु मुख्यत्त्वभेव सम्प्रदायश्रवृत्यर्थावतीर्णत्वात्‌ अन्येषां तु तब 
मतेकेकदेशानुयायित्वादिति आचार्येशिरोमणित्वप्रयोगाशिप्राय: ॥ ४१ ॥ 

श्रीक्षीनिदासगिरिजा ह्याद्याचार्याधिगामिती । 
श्रेयस्तनोतु साधूनां गुभ्भक्तिसरिद्दरा!। . ॥ 
श्रीगुर्वेनुग्रहो ध्येयः संसाराब्धेशच कुम्भजः । 
अज्ञानतमसो भानुम्‌ क्तिदाने हुरियंथा ।! २ ॥ 
वन्दे श्रीनियसानन्दं नियमेन निजाश्विताच्‌ । 
आनन्दयन्तमाचायँ चक्रछपिणमीश्वरम्‌ । ३ ॥ 
वेकुण्ठाब्धिसम्‌द्भूतः श्रीनिवासार्यचन्द्रमाः । 
मताम्बुद्धौ जयत्यद्धा कर्मेतापतमोपह: ॥ ४॥ 
॥ हरि: ३ॐ तत्‌ सदिति श्रीहृयग्रीवानुग्रहजीवनेन स्वभूदेवपदानन्याश्चितेन 
पुरुषोत्तमप्रसादाख्येन वेष्णवेन विरचिता गुरुभक्तिमन्दाकिनी समाप्ता ॥ 
हे नाथ ! हे आचायं शिरोमणि । मैंने इस छोटे से स्तोत्र के द्वारा आपकी 
स्तुति की । अतः आप मुझे अपना दास समझकर अपने चरण कमलों की भक्ति 
प्रदान करे ॥ ४१॥ 


!। इस प्रकार महाकवि पं० रामकुवेर मालवीय के द्वितीयात्मज डा० सुधाकर 
मालवीयक्ृृत 'लघुस्तवराजस्तोत्र' को हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुईं ॥ 
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